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| श्रीगणेशाय नमः ॥ 
संस्मरण 


श्रीनाथादिगुसत्रयं गणपति पीठत्रयं मेरवम्‌ । 

सिद्धौघं बटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलम्‌ | 

वीरन्द्रःयष्टचतुष्कष्टिनवरकं वीरावटी पच्चकम्‌ | 

श्रीमन्माछिनिमन्त्रराजसदहितं बन्देगुरोमेण्डटम्‌ ॥ 
= 0 

भ्रुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 

सम्यक्‌ सङ्कल्पजः कामो धममूलमिद॑स्छृतम्‌ ॥ 


मनुष्यता के विकास का स्रोत, सस्कितिक आधार तथा नैनिक निष्ठा 
भरुतिस्पृतिर्यो मेँ देशा, कार अवम्था भेद्‌ से बनाई गई है इसी को 
महिं याज्ञवल्क्य ने धर्म की जङ्‌ बनाई है । अर्थात्‌ श्रुतिस्ति प्रतिपादित 
मार्ग का अनुसरण, सद्भाचरण, आत्मप्रेम ( प्राणिमात्र मेँ एक आत्मा का 
ज्ञान >) ओौर ड्युद्ध सङ्कल्प से जो इच्छा हो इसको धर्म का मूर बताया है ) 

श्रुतिशाब्द्‌ से आदिज्ञान अमिप्रेत है! मगवान्‌ का सत्यज्ञान मण्डार 
जिसे वेद नाम से निर्देश किया जाताहै वेद के इन मर्न््रोँते ही 
आत्मज्ञान तथा कार्यरूपी संसार का ज्ञान हा है । ये अव्यक्त शब्द्‌ 
राशि तपस्या करते हुए जिस तपसखी को प्रथम नादखरूप से ज्ञात 


(ख) 

हुदै उसी मन्द्रा की ऋषि संज्ञा हरै! ऋषियों द्वारा अनन्ताकाश 
मे अव्रत-ताग रूप से ख्टरातं हुए परमेश्वर उद्गीथ रूप आदिनाद्‌ 
ऋषियों ने तपप्या कटने-करत दिव्यधरुति दिव्य दि पाकर विधि मं 
प्रसरण क्रिया। मन्त्रों के आवतं ( वीची तरङ्ग) के सूप का 
देवताओं के यन्व दवारा ज्ञान दहा सकरना है। च्रिकोण आद्‌ जितने 
यन्त्र दीख पडत है व॒ उन उन मन्त्रौ के आ्र्तरूप के प्रनीक 
इन्दं आवर्तौ से ऋषियों ने भिन्न मिनन मन्त्रों का अनुसन्धान प्राप्न 
किया है। विद्रन्मोदनरङ्गिणी मं लिखा है--“मन्रात्मक्राहि देवाः" 
अर्थान्‌ य मन्दी द्वताष्ठष्प दै। आद्िदिक्मन्त्रौ को श्रुति 
राव्य से निर्देश किया हे। इन्हीं मन्त्रौ के संस्मरण स मनु याज्ञ 
वनक्यादि ऋषपिर्योँ ने अपने संस्मर्णौ को प्रकट करिया जिनको स्मरति 
नाम दिया गया । स्छति शक्त का विकास स्म्रतिनिर्माता ऋषि 
मुनियौँ की जीवनी के अध्ययन से स्पष्ट हो जायगा। स्मृनिशक्ति 
का सन्नार्‌ उस सदाचार पर निहित है ज याज्ञवत्व्यादि का था। 

वद्व्यासजी न रश्रुस्परति के सिद्रान्तौ का विस्तार अशरदश् पुराणों 
म कियाद इनका अध्ययन ध्म की ताल्िक्रता का प्रबोधक होने 
ते भारनीय सस्छरनि ने इनका अध्ययन मानव जाति के) अपनी उच्च 
परिष्थिति तवा यथाथ कान्ति करा साधन माना है मगवद्गीना मं 

"कमणो ह्यपि वोद्ध्यं बोद्धभ्यं च विकमणः। 
अकमणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणोगतिः।।” 

` कर्म की गहन गति, कडते , ह्‌. कर्म, अक्रमं गौर विकर्म परि 

पाक पर वि्षार्‌ करने..को. -लिङ्ञाहै। - यद विन्ान. स्ति मन्धोँसे 


(ग) 

हीप्राप्य है। स्मरति म्रन्थ मनुष्य के कर्तव्य ओौर अकतंव्य का निर्देशक 
होने से मनुभ्यमात्रका स्ति ररौ म॑ देल कारु भद्‌ से जौ कर्तव्य 
सारकरतिक जीवन, व्यव्हार, नीति ओर कर्म विपाक दिखाया दहै उसकी 
जानकासं हनौ परमावदयक हे। बिना स्मरति म्रन्थौ क जने कर्तव्य 
कन, प्राद्यःप्रवडार, ओर व्याज्पव्यतडार का ज्ञान नहीं हदो सकरना है) 
मारन मं प्रायः छग अपने का स्मार्तधर्मीं कदत हैँ अवति स्म्रनि 
प्रनिपाय जीवन यात्रा बनानाद्धे। श्रुति का निशदीकरण स्णरतियों मं 
ठे । कविकृलुचृडामणि काल्दिसन च्छि भमी है-- “श्रुतेरिवाथ 
स्प्रतिरन्यगच्छ्रन्‌ःः वद्‌ मन्त्रौ का ही विङदीकरण रस्प्रति ल्ान्र हं, 
ध्रतिद्र्रा ऋषि के अनन्तर स्म्रुतिकरार ऋषि भमुनि" कहे जाने हें । 
स्प्रतियां ५4०।५० क सगमग हं। प्रत्येक स्मरति का आधार वर्णधरम 
आश्रमध्रम, राजघम व॒ व्यवहारक्रम हैँ परन्तु किसी स्प्रति मं [किसी 
बात के प्रधान मानकर व्स्तार से वर्णन क्या गया, दृसरी स्मरति 
ने किसी दृसरे महववरर्ण विष्रय को प्रधान वर्णन स्थान दिया हे। 
कर्म अकम का व्यवहार स्मरति का ही संस्मरण है। याज्ञवल्क्य ने 
मानवता के पत्तन का कारण बताया है - 


विहितस्याननुष्ठानात्‌ निन्दितस्य च सेवनात्‌ 
अनिगप्रहान्ेन्द्रियाणां नरः पतनमृच्छति ।॥ 


जिन कर्मो के करमे का विधान किया गया है अर्थात्‌ सांस्कारिक 
नित्य, नैमित्तिक प्राष्यकर्म, व्यावहारिक, नतिक सास्छर्तक जिन जिन को 
कर्तव्य बताया गया है अर्थात्‌ विधि नियम रूप.से प्रतिपादित कमो का 


(च) 

त्याग करना, निन्दित या निषेध कर्मो की उपदेयता ( अर्थात्‌ इच्धिर्यो 
का अनुरासित सीमा से अतिरिक्त प्रवाहित होने देने) से मनुष्य का 
पतन होता दै, जसे-- क्रृतोभार्यामुपेयात्‌ । 

ऋतु काल मं सन्तान जननेच्छ्या खीसमागम शाघछ्रसम्मत है, तद्धि 
परीत निषिद्ध है। कामी बनने से आयु क्षय भौर मनुष्य का नेतिक 
पतन होता ही दहे । 

अब विचार इस बात का कर्तव्यरूपमं आ जाना हे कि कौन कौन 
कर्म हैँ जिनका कर्तव्य कर्मे विधान दहे। व्ह कौन कर्म है जो 
त्याज्य हे; इन्द्रियों का मोग कदां नक सीमित हैँ, इन सब का ज्ञान 
स्मृति मन्थो दी होगा अपनी कत्पना ओर अपने अनुमान से 
विदित ओौर त्याज्य कर्मो का निश्चय करना न केवर उपहास्य हे अपितु 
विध्ववन्य ओर विश्वमान्य गीता का अपमान करना है। भगवद्गीता में 
सर्बशाच्रपास्गन नी तिव्यवदहारकुरश अजुन को अनुशासनात्मक उपदेश 
दिया गया कि «^तस्माच्डुाखं प्रमाणन्ते कार्याकायं व्यवस्थितौ" 
कौन-कौन कर्म कनेके टै ओर कौन कौन त्याज्य है इसका निर्णय 
एकमात्र शास्र से दही होगा। अपनी बुद्धि से कर्तव्य अकर्तव्यं का 
निर्णय कर उसपर आरूढ होना अपने को गिराना है। कर्तव्य ( विदित 
कर्म ) ओर त्याज्य ( छोडने योग्य ) कमौ का निर्णय स्प़ति म्रन्थोसे हयी 
जाना जा सकता है । 

स्परतिग्रन्थ बहुत हैँ। व्यास सूत्र उत्तर मीमांसा “^क्मर्यते च इस 
सूत्र के माष्य म महामारत आदि को भी स्मृति बताया दहै । 
 याज्ञवत्क्य स्मृति मै-- 


( छ ) 

“मन्व त्रिविष्णुहारी तयाज्ञवल्क्योशनोऽद्धिःराः । 

यमापस्तम्बसम्बरत्ताः कालयायनब्रहस्पतिः ॥ 

पराशरव्यासशङ्कटिखिताः दक्षगौतमौ । 

शातातपो वरिष्ठश्च धर्मशाल्प्रयो जका; 1” 

स््रतिध्रन्य गौर मी दँ किन्तु धर्मजाश्नीयव्यवस्था के प्रयोजक 
मनु से विष्ट नक ह जिनके नाम उक्त रंछर्को म टँ । उक्त धर्म 
शा्रीय स्तयो कै अनुरूप परिषद्‌ व्यवस्था देने की अधिकारिणी 
हातीदे। उक्त धर्मश मं प्रायः धर्मानिर्णय की हाटी एक दी दहै, 
कुड गवेषकां का मत दे किस्म॒नियां भिन्न-मिन्न कार मेँ विभिन्न टरृषिकिण मे 
लिखी गडैः यह गवषरणा सर्वधा सवय नहीं है। ऋषि मुनिर्यो के 
अनिरिक्त कई प्रगाद पाण्डिलयवादी भी घर्मश्ञा्रप्रयौजक्र ({ व्यवस्था- 
देनेवाला ) नहीं हौ स्कना है। काव्य, द्र्दनि; इतिहास, विज्ञान, 
रसायन आदि भिन्न-मिन्न काल मं मिन्न-भिन्न विद्रानौं के उदूगार 
भिन्न-भिन्न टशकिण से टँ परन्तु घर्मज्लाघ्र की मर्यादा एक दहे । 
देराकाल्मेद्‌ से जो नारतम्य हाना है उसका स्पष्टीकरण वहीं किया 
गयादहै। स्म्रतिग्रन्थो म॑ सत्य, रोता, द्वापर ओर्‌ कखियुग इन. चार 
युगो म॑ नपस्या, ज्ञान, यज्ञ ओौर दान इनको युग के अनुरूप प्राथ- 
मिकता दी गद है। इससे यह अर्थं न समना कि मव्यगरुग में 
दान नहीं था ओर कलियुग म नप नहीं हे। सब युगं म तप, 
यज्ञ ज्ञान ओौर दान की महिमा है केवल किंस युग मं किस धर्म 
की प्रधानता है यह इसका तात्पर्यं है, 
धर्मज्ञो म विधि वाक्य, नियम वाक्य, परिसंख्या ओौर अर्थवाद्‌ 


(च) 
वाक्यो की परिभाषा की जानकारी कर्‌ तब ठीक ठीक ताप्य बुद्धि 
म॑ अवेगा, अन्यथा कहीं विरोधाभास प्रतीत होने से श्रम हो 
जायगा । विधि वाक्य ओर नियम वाक्यो मै जो बनाया गया है 
उसक्रा पालन न करने से शाघ्रीय दण्ड या प्रायश्चित्त का भागी 
होता है। स्प्रति म्रन्धो का मौलिक रचनक्रम ओर धर्मशाछ्रीय 
व्यत्म्धरा संस्कार परज्ञान घर्पू्क व्यवदटार्‌ शासक के गुण प्रायः 
सस्मि मं समानी हैँ परन्तु किसी स्यलिकारने किसी बात के 
अधिक्र मदत दिया दे । 
दष्टिरिचनाच्छम वर्णन करक मनु ने आचार संस्कार का वर्णन 
किया दे! उनने जिन समाचार व्यवहारं का वर्णन अपनी स्प्ति 
म॑ बताया है उसके च्वि कहा गया दै व्यह सब वेद्‌ वाक्य रहै' 
यथा-- 
(यन्मनुरवदत्तद्‌ भेषजं मेपजानमे 
मनुस्मृति कै द्वितीय अध्याय म॑ आया दहै-- 
यः: कध्ित्कस्यचिद्धमां मन॒ना सन्प्रकी त्तितः। 
स सवां विहितो वदे सवज्ञानमयो हि सः॥ 


मनुस्मृति मं धर्म बताया गया है वह सब वेदँ मं हैं। यहां 
यदह भ्यान रखने की बान है कि महिं मनु के ये विचार रैं 
जिन्दं महि म्गुजी ने निबन्धीकरन किया षै मनु को सम्पूर्ण ज्ञान 
निष्ठा थी।| मनु ने गर्भाधान संस्कार से विवाह संस्कार तकं को धर्म 
बताया ै। तृतीय अध्याय मेँ कहा गया है-- 


(छ) 


कुथिवादैः क्रियारोपः धमस्यातिक्रमेण च | 
कुटान्यककुटतां यान्ति ब्राह्मणारिक्रमेण च ॥ 
कुविवाह शास्रमर्याद्‌ा से विच्छिन्न ज मनभावना पर ( स्वेच्छया ) 
विवाह किया जाय नथा निलय यदि स्मात्तं क्रिया कर्मको छोड्नेसे न 
केवल पनन ही होता है अपितु संसृति का भी नाश हौ जाता है। 
मु ने राजधर्म को ओर व्यवहार कौ विस्तार से छ्खिादहे। मयु 
के बताये माग पर चलने से मनुय व्यवहार कुशल ओौर पारलौकिक सुख 
का भागी मी होताष्टै। मनुन राज्य स्चाठनके माग का सरल बनाया 


परन्तु राज्य-नियम व्यवस्था बनाने मं यदह कटा ह॑-- 
[१ ॥ # ॥ # 
एकोऽपि वदरविद्धम यं व्यवस्पेद्‌ द्विजोत्तमः, 
स विद्चोयः परो धर्मा नाज्ञानमुरितोञ्युतंः।॥ 
अज्ञानी बरहिमुखटश्टिवाटे दस सहस्र मनसे भी एक वेदविद्‌ नपसखी 
का मनप्राह्य है 1 महि याज्ञवन्क्य ने भी-- 


& 9 £ भ, 
चतयारो वेद धमज्ञाः पपत विद्यमेयवा । 
सा त्रूते यं स धमः स्यादेको वाध्यातमवित्तमः।। 
अ०१ दरो. ९ 


अभ्यात्मनिष्टा ही राज विधान निम्न संसद्‌ मानी है अतः देश 
पर शासन करनेवाले व्यक्ति के लक्षणों मं प्याग वैराग्य ओौर सद्गुणशील्ता 
काहोना शासक मे परमावश्यकहे। मनु याज्ञवत्क्य की इसप्रकार की 
पर्षद्‌ संसार म॑ समना का प्रसारण कर सकती है । आत्मनिष्ठा जबतक 


(ज) 
न हो तबतक इमसब समान टै यह कत्पना तो बन्ध्यापुत्रवत्‌ है। 
मनु ने स्मरति की समाति कदा भी है-- 
धर्मस्य परमं गुह्यं ममेदं सवमुक्तवान्‌ । 
सवंमातमनि सम्पश्येव्सन्नासच समाहितः ॥ 
धर्मदाच्र का परम सिद्धान्त यही है किं सब प्राणिमाच्र म अपने 
कौ समने याज्ञवल्क्य ने भमी यही कहा दै-- 
५अतो यदात्मनोऽपभ्यं परेषां न तदाचरेत्‌!" 
जे बान तुमको दुःखदायौी हो वह बान कभी दृसरे जीव को 
मन करो यही धर्म मनुष्य का दहे । 
याज्ञवत्क्य न संस्कार विधि दाय विभाग ओर पुत्रोत्त्ति कौ मी 
धर्मशाच्रीय व्यवस्था से बांधा था-- 
घर्माऽयं रति संज्ञकः 
आपदयपद्यपुत्रापि दायधर्मान्निवोधत । 
पुत्रोत्पत्ति ओर दाय विमाग को मी धर्म बनाया है ओौर कहा 
हे कि दस्मं किसी प्रकार हस्तस्नेप करना धर्ममर्यादा पर हस्तक्षेप 
माना जायगा । राजधर्म म शासक की योग्यता के सम्बन्ध म॑-- 
महोत्साह. स्थूटरक््यः कृतज्ञो वृद्धसेवकः । 
विनीतः सत्वसम्पन्नः कुटीनः सत्यवाक्डुचिः ॥ 
अदीवंसूत्रः स्प्ृतिमान्‌ अश्षुभोऽपरुषस्तथ। ॥ 
शासक के स्रतिमान्‌ स्प्रतिशारछौ का ज्ञाता, कृतज्ञ, कुलीन, सत्त्व- 
प्रधान आदि लक्षण बतये हैँ। व्यवहार मेँ क्रणाद्‌ान अर्थात्‌ रुपया 


(क) 


की वद्धि के द्र से खेकर सब प्रकार के भूमि कर आदि की सुचास्‌ 
व्यवस्था की हे । 

मर्यादाद्यागी ( धर्मश्ास्र की विधि नियम का उष्टद्वन करनेवाङे ) 
को प्रायरिचत्ती बताया है। पाप पचि श्रेणियों मेँ बतये है 
महापापः, अतिपाप, उपपानक,) पातक, जातिभ्रश् आदि मदपानं महा- 
पाप बताया दहै, कृतघ्न पुरुष प्रायरिचत्त करने पर भी शद्ध नहीं होता 
है इत्यादि । अत्निस्रति म छुद्धनाको विशेष स्थान दिया हे) विष्णु 
स्मृति मं भगवदुपासना-भक्ति का सङ्कुत स्वं प्रकार की बाधा निव्त्ति 
के लियि बनाया हे। इसके अतिरिक्त मानव संस्कृति को विष्णुस्ष्निने 
एक बहुन सुचारु ओौर आकषक प्रणाली मं वर्णन किया हे। इस 
शिक्चावली के अध्ययन ओौर विचर्‌ से मानवता की संस्कृति क विकास 
हो जाता! इन सूरो मै घरामिकं आचरण ओर पारस्परिक सम्बन्ध 
व्रत नियम उपसन। उत्सवादिकों का सविस्तर वर्णन है, शातातप ने 
प्रायदिचत्त कलने का विशेष स्थान कदा हे-- 


प्रायश्चित्त विहीनानां महापातकिनां नृणाम्‌ 
नरकान्ते भवेज्त्म चिह्ाङ्कितशरीरिणाम्‌ ॥ 
पाप के प्रायरिचतत न करने से नरक भोगने के अनन्तर देह मं 
चिन्द शारीरिक विकृति ओौर असाध्य रोग आदि का अंकुर हौ जते हें। 
गौतम ने प्रायरिचत्त प्रकरण मे पो का निर्देश कर पपकर्म से 
छटकारे की राह बत।ईं। दय का निर्णय स्त्री का घर्म विरेषनया 
प्रकट किया । 


(ज) 
शातातप ने क्रिस पाप के करने से क्या रोग होता दे उस 
विरोष वर्णन किया ह। रोगेत्पत्ति के विषय मे यह बताया कि अलग 
अलग रोग अलग अलग पपोँसे होते दटैँ। साध ही उन पपौ से 
निव्रृत्ति हने का उपाय भी बताया हं जिससे रोग शान्त हा जाय । 
राख ने संस्कारं की आवर्यकतां पष्च महायज्ञ आदि धामिक 
ग्रहस्थ-जीतन का विस्तार किय नथा वनप्रस्य व॒ सन्यास की विधि 
बनटार्‌ । 
लिखित ने इष््पृर्तं का माहात्म्य बताया ह-- 
'्ष्टेन लभते स्वग पृर्तन मोक्षमाप्नुयात्‌" 
यज्ञ, घर्मशाला, वापी, करूप नडग का धर्म की प्रघानना कही ह 
कलौ पाराशरी रम्रता' 
ट्स युगमं पराशर की स्थति क; स्थान बनाया) पराशरजी ने 
बरद्रकाश्रम तपोभूमि मं शौनकादि क्षियो के साथ अये हए व्यासजी 
को कलियुग के धर्म म॑ अयन्त जागरूकता वनादर। कलियुग में 
वर्णश्रम घम की मयद्‌ से भ्रष्ट टने पर नकल पनन होना बनाया 
ह ओर दान की प्रघननां कलियुग की ध्र्मनिष्टां बतद दं । कलि 
युग मं कपि कम को प्रधान धर्म॑ वनाया ह । क्रषि कर्म के साथ 
गौ का निभ्वाथं पालन वर्मं ओौर वचिवर्द्‌ बडे का पाल्न-पौषण तथा 
दन क बड़ा माहात्म्य बनाया हं। द्विजमात्र को करुषिकम काने का 
अदिश दिय। टे-- 
“कुमरेरन्यतमोधरमो न ट्भेक्रषितोऽन्यथा । 
न सुखं कृपिनोऽन्यत्र यदि धर्मण कषति ॥” 


(ट) 

खेती के समान ओौर को$ धर्म नहीं हे यदि स्प्रतिर्यो मं बनाये 
नियम धर्म से खेती चलवे तो कृषि महान्‌ यज्ञ ह जिक्र द्वारा कीर 
पतङ्ग पश्य पक्षी समी की परितृ्ति होनी हं! छरषि यज्ञ मँ यज्ञ 
शिश्रशीः वह ही पुष हेग जो कीर पतङ्गादि से टकर ऋषि मुनि 
तपस्वी सवके ल्यि अन्नं कः भोग निकन् का फिर अवशिष्ट का 
अपने गृहस्थ क्रे कम मं ले धर्मपूरकं खेती का यदी रहस्य हं । 
श्रीमदूमगवदूगीता म॑-- 'यज्ञशिषएठाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सवङिलस्विषः 
कहकर किनन। बड़। महत्व वताय। गया हं । इसीखियि महर्पर्यो क्री 
उज्छवृत्ति का विधान भी चरितार्थं होना ह; महप्ि कणाद दसकं 
ज्वलन्त प्रमाण दहं। 

दसील्यि नो कह। टे-- 


पट्‌कर्माणि कृषि ये तु कुगुरज्ञानविधि द्विजाः । 
ते सुरादिवरप्राप्ताः स्वगलोकमवाप्लुयुः ॥ 
द्विज मत्र को खेती कएने का विध्न पराकशषगजी चनात हैँ । उप- 
निषद्‌ मे भी जाया हं “अक्षमा दीव्य कृपिमित्करपस्व'" ( ऋ ५।८।५ ) 
इच्ियोंके भोगों मे मत खेल, कृषि कर्म मं मन लगाओौ इस तरह मनुष्यमात्र 
को खेती करना धर्म बताया ह। तव तो स्थान-स्थान पर वच्डे का 
पालन करने का विधान ओर उसे हृष्पुष्र बनाकर दान देने का विधान 
त 
एकोऽपि वृषभो देयो धुधरः शुभलक्षणः । 
अरोगश्चापरिङ्ि्ो यस्मात्स दशगोसमः॥ 


(ठ) 


एकेन दत्तेन वृषण येन 
दत्ताभवेयुदेश सौरभेयाः। 
आहेम पीताद्धरणीसमाना 
तस्मादुषात्पूज्यतमोऽस्तिनान्यः ॥ 
एक पुष्ट षम क! दान दस गोदान के तुल्य बताया हे। दान 
ब्रह्मण रेते है इसलिये कृषिकर्म द्विजाति मात्र का धर्म महषिपरारार 
बतलति हैँ । इसी प्रकर अत्नि-संहिता मै खेती का वर्णन आया हे 
हारीत ने भी कृषि कर्म को र्म बताया हं । देवपितृपुजन का सविस्तर 
वर्णन मिलता हे । स्मृतिये म वैदिकं शब्दो के उद्धरण होने से इनका 
अभिप्राय निरुक्त ओर निषण्टु के अनुकूल प्रसङ्गानुसार भावद्यक है यतः 
स्मृतियां वेदायुरूप ही हँ । 
कत्यायन ने रजधर्म, आश्रमधरमं दानधर्मं ओौर म्यदि। पालन प्र 
विरोषतया कहा हं । 
वृहस्पति ने सामप्रधान राजनीति सौर दान धर्मं बताया हे । 
ओौशनस ने राजरासन म दण्डदापन को धर्म कहा हे। 
नरद्‌ स्मृति म-- 
““धम॑कताना. पुरुषास्तदासन्‌ सत्यवादिनः । 
नष्टे धरम मनुष्येषु व्यवहारः त्रवत्तितः ॥” 
जबतक भनुष्य जाति की खाभाविक गति धर्माुकरल चरती जाती थी 
तबतक व्यवहार का अनुशासन न्ह था। धर्म गति से जब संसार विच- 
लिति हने लगा तब व्यवहार के नियमों म उसे जकड़ना पड़ा । नारदीय 


( ड ) 
स्मृति ने राजनीति, राजसक्वालन के नियमो को मी धरम बताया 
हे। धर्म निर्मात्निपरिषद्‌ का इसमे विरोषतया स्पष्टीकरण किया हे। 
साथ ही अनुचित कमौ से जन्मन्तर में मी दुःख योनियौ मे क्टेदा वहन 
करने का मय दिखाया हे-- 
समाः शत्रौ च मित्रे च नृपतेः स्थुः सभासदः ।" 
शत्रु मित्र मं सम व्यवद्‌।र कने की क्षमता संसदीय सभासद्‌ की पहली 
योग्यना बताई हं । 
नसा समभा यत्र न सन्ति बद्धाः 
वृद्धा न ते यन वदन्ति धमम्‌। 
धमः स नो यत्र न सत्यमस्ति 
सत्यं न तद्यच्छरमभ्युपेति ॥ 
इस इलोक मं समा का छरूप सभासदों की योग्यता का वर्णन सं्चेप 
मकर दिया हे। इसी प्रकार ऋणाद्‌ान ( क्रय-विक्रय) सक्षी, शुद्धि 
क। समग्र व्यवहार खोला गया हं । 
अन्नि-स्परति मे नित्यकर्म प्राणायामादि का प्रधान स्थान कदा गय। ह- 
एकाक्षरं परं ब्रह्म प्राणायामः परन्तपः। 
ब्रह्माणी चेव गायत्रो पावनं परमं स्पृतम्‌ ॥ 
प्रणव को ब्रह्मखरूप, प्रणायाम को तपस्या एवं गायत्री मन््रजप से 
निर्मल होकर ब्हमज्ञान हो जात। हे । 
इस प्रकर स्परतिर्यो मे वस्तुस्थिति एक होने पर भमी किसी स्मृतिकार 
ने संस्करोँ की प्रधानता किसी ने राजधर्म किसी ने व्यवहार विज्ञान किसी 
ञे कर्मविपाक दि का प्रधानतया विस्तार किया हे। 


( ह ) 

उपरोक्त विवचन से यद स्पष्ट हं कि श्रुतिर्प्रतिप्रतिपादित धर्म 
व्यवस्था पार्न से प्रक्रतिक जीवन का अनन्द छाम का मानव सि का 
अधिक्र[धिक्र हिन सम्पद्‌न कटा रह इसी ल्य से महषियौ के वक्रय का 
अभिप्राय हमे ध्यान मंलटेना चाहिये। क्योकि त्रिक सयका सक्षत्करः 
प्रयत अनुभप्रकरनेवटे महर्षि ने सब प्राणियों कै हित का ओौर 
ससार के स्रधिक कव्याण कामता तथा ब्रृद्धि का भ्यान म रख इनका 
निमाण क्रियादहै। जनः ये सृष्टि की नियमावली हैँ जिन पर चकर 
मनुय जीवन युली हानादहे। सक्च मे, ऋृषिप्रणीत इन स्मृतयो का 
उरेद्य है प्रकरति के अनुदर जीवन ब्रनाना ओर प्राणी मात्र का हिनत 
करना । वस छेक्करत्प्राण क साथ-साथ सुख, दान्ति ओर्‌ समृद्धि का यद 

रामबाण उपचार दे 
दन स्प्रतिकरारौं के अभिप्राय का सममने के स्यि अवस्था, देश ओौर 
काल कौटि मे र्वकर ही यप्र की सद्गति बंठानी चाहिये, उदाहरण 
कं छि स्प्रतिकारों ने कृषि को परम कर्तव्य अनुष्ेय बताया हे । क्योकि 
मन्य सब यन्न इसी पर आश्रित हैँ, अतः यह सबसे महान्‌ यज्ञ दै, 
दमी यत्न से सारी सृष्टिक रचनादहै क्योकि अन्न के बिना प्राणी जीवित 
नहीं रह सकत । इस घनधान्य पूर्णं प्रथिवी पर खेती 'फषि यज्ञ का 
भनुष्ठान करने से मनुष्य का पुषमाथ बढ़ता है “अन्नादेव खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते" अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात्‌ ( तेत्तिरीयोषनिषद्‌ ) 
कृषि यज्ञ के फल अन्न की साक्षात्‌ महिमा है) युवावस्था मे निरर्थक 
मर परावलम्बी मन समाज के ल्मि भारखल्प दोना बहुत बुरा है1 
इसके विपरीत, वही कृषियज्ञ सन्यासाश्रम में त्याज्य है क्योकि "वहां -पुरू 


(ण) 

पाथ राक््य नहीं । शक्ति न रहने पर पुष्यथ करने स उल्टी हानि द्यी 
होनी हे । | 

बालक के ल्यि अपनी माता का दूध दही पथ्य) हितकर भौर प्रकृति 
के अनुकर दहै जौ उमकी राक्ति दै ओौर बडे होन परनो प्रवी मानासे 
उत्पन्न किया हुथा अन्न हौ उसकौ शक्ति है । 

रास्त्रम बनाया गयाहै कि परा स्त्री का देखना अत्यन्त नाश्च- 
कारक है ओौर कद्र उनके दर्दनि से उन्नति सुख प्राप्षि दती षै । इसम्‌ 
बुरी मवनामे स्त्री को देखना विनाशकारक हे; दुभवना वुरे 
भवसे त्री का दने से मन कौ यस्स्यता होकर मनुष्य का वीर्य चलाय- 
मान हौ जाना है जिम आपु क्षीण होती है क्योकि शरीर मं बिन्दु 
( वीर्य) ही राजा । कामी पुष की अगरु का नाच होता दहे परन्तु 
मानाओं ओर बहनों क्र प्रति ऊंचे भाव मातभाव आीर्बाद्‌ ओर शिक्षा 
के हे दशम कने सै सुतर प्राप्नि एव पर्पोँका नाश होता दहै लिखा 
मी है-- “मरणं अजिन्डुपावेन जीवन मिन्दुधारणात्‌ । 

महर्षियों के समी शब्द मान्य एव रिरोधार्य ह केवल देश, काल 
भोर अव्या का ध्यान रख महयं के वचनो म॑ प्रविष्ट होना चाहिये । 

मानव जागृति मं स्प्रतियोौ का परिश्ीटन ज्ञान परमावदयक हे । 
स्तियों के ज्ञन के बिना व्यद्रहार, राजधर्म एवं सांस्कृतिक जीवनी मं 
दोष आ जाता टै, 

स्मृति मर्थो का ज्ञान आर्म-संस्छृति का रक्षकं एवं भारतीय सम्यता का 
मूल केन्द्र होने से श्रीमान्‌ सेठ मनपुखराय जी मोर ने जनताजनाद॑न के 


स्यि गुहमण्डक के नवमपुष्पके रूप से इन स्म्रति-ग्र््थो का एक सन्दर्भ 
अर्पण क्ियाहे। 


( त) 


यह गुरुतर कर्य कहै खण्डो मँ सम्पादित होगा जिरें कशषीघ्र दी 
प्रकारा मे लने के ल्यि श्रीमान्‌ मोरी सोत्साहं उत्सुक हँ । सेठजी 
ेसे अत्युत्तम म्रन्थ के रोक हितकारी प्रकाशन के स्यि आश्शीवदि ओौर 
धन्यवाद के पत्र हैँ जिनकी व्यावहारिक जीवनी भी शालौ के विनोदं 
तथा प्रसारण से देरा जाति की यथार्थं सेवा कररहीदहै। सेठजी 
दाख्रक्त माग से उपासना ओौर जनसेवा कृषि कर्म॒विक[सि गोधन की रक्षा 
के निरन्तर प्रयलल मे लगे रहते हैँ। भगवान्‌ उदारमना; सेठजी के 
सत्‌-सङ्कः्प सफर कर जनता में धार्मिक भावना एवं परस्पर एकता प्रदान करं । 


श्रष्टाचारपरायणाः कति जनाः एके कुमागं रताः | 
भक्ष्याभक्ष्यविचारमूटुमतयः सवत्र मोहान्धता ॥ 
उथापारेऽपि च चौरभावविततं विश्वासटेशो हतः । 
अज्ञानं किट धमशाक्जविषये एकं महत्कारणम्‌ ॥ 
सयासत्यपथप्रदशनपरं मन्वादिभियंरस्पृतम्‌ । 
अन्तेचेह च युक्तिभुक्ति फट्दं तच्छाख्रबोधोदये । 
आचारे निपुणः क्रियासु कुशखो छोके महत्त मेत्‌ । 
अज्ञानं च पलायते खल्यु यथ। सूर्योदये तेमिरम्‌ ॥ 


राजगुरु पण्डित हरिदत्त शाखी 
टिहरीगढवाल । 


श्रीगणेशाय नमः । 


करचिस्पास्नावि फम्‌ । 
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विदाङ्कवन्तत्रभवः तो भवन्तः परोवयंसृतिसमाचरन्तः सन्तां 
यद्टिद्याप्रवत्तकानां व्यवहारनिप्णातानां तत्र भवतां प्रभवतः 
मस्वादिस्पृत्या विष्करतानां तद्‌गतधामिकजीवनोपयो गिव्यवदहारा- 
णाच्व अनवच्छिन्ननिरावरणकतेण्णं धीराण्पं विदुषाच्चीघ्नाय 
सतिचच्व स्तिः द्‌ चरणानां स्वारप्स्म रमृतिसन्दरभ<यं विभ्राजते । 


इह खलु मानव संखतौ प्रारब्ध कम भुज्यमानानां रजस्तमो- 
८भिभूताना कामृत्तौनां न विना सं्छरतिजोवनविक्रासेन भव्य- 
म्याद्‌ चरणा अनवस्थितप्राया दरीदृश्यन्ते । 


अतो -त्रकोऽयुपायः शास्नीयो लौकिको व्यवहारिको वा येन 
मानवा मानः तां विकाशयेयु, विचायते, कारुणिकानां महर्पणां 
तत्साधनं रमूःयाचरणं रोके प्रसारितमासीन,) इद्‌ नोम्भोगटोटुपः 
हतमानसेः मानद तां मन्यमानैः तस्स्मृतिपषन्था विरमारितप्रायः। 
अतो मनुरमतौ र'जयानुशलासनपद्धतःवपि-- । 


स्वधम चरितनन्त्येकान्विनीय स्थापयेत्पथिः इति स्मरणात्‌ 
स्वेस्वे कमणि सवषां पथ ्ऋष्टानां पथप्रद्र्‌.नं राजशासनमपि .अनु- 


मोदते ११ , 
"कौज 
५ ५ ५ 


| २ | 


“स्मृत्याचारव्यपेतेन मागणाधषितः परः । 
आवेदयति चद्राक्षे व्यवहारपदं हि तत्‌ ।।” 


इति महषियाज्ञवल्क्येन व्यवहारस्वरूपनिणयेऽपि स्त्या 
चारव्येपेतिता (श्रता) प्रदरिता । अतो जगति सुखमयोभय- 
लोकसंसिद्ध : स्पत्य चारस्तदनुक्ूखन्यवहारश्च सवतो विभावनीयः 
षमूयाचारसंरक्षणं प्रचारणे च न केषाम्विप्रतिपत्तिः, भारतीय 
जनानां गौरवास्पदं स्मत्याचार एव । स्मृतावाचारसदाचार- 
लोकाचारदेशाचाररिष्टाचारादीनामाचरणं लोकहिताय प्रद्‌- 
धितम्‌-- तथापि, 


८ निजधर्मांषिरोधेन यस्तु सामयिको भवेत्‌ । 
सोऽपि यत्नेन संरक्ष्योधमाराजङृतश्चयः ।।'' 


इत्यनेन सामयिकाचारे राजधर्माचारस्याप्यवहेखना न कार्या 
स्या येन दोषापत्तिरनेन निर्घोषिता । आचारस्तु विधिनिषेधा- 
त्मकं कमति स्मृतिशाख्रेणाववुध्यते । 


| स्थुखविचारणे यदि कृत्रचिस्स्मृतीनां परस्परं विरोधाभास 
एकवाक्यता च न प्रतीयते तत्र देशकारावस्थामवेक्ष्य स्परतिवच- 
नानि नियोजयितन्यानि इति समन्वयाधिकारो विरोधनिरसनाय 
पूर्वाचायरनुमोदित एव । जगति स्मरत्याचार एव संस्कृति. प्रसारणे 
निश्पद्रवो राजमगेः। ६ 


जनतन्त्र राजशासने कस्यचिदपि साम्धदायिकता पथपरदंशन- 


[ ३ | 


तदावरण विभिन्न सम्प्रदायिनां तिरस्कारे कस्यचिदेकसम्प्रदाय- 
स्यानुशासनं प्रमाणीकृत्य सवं विभिन्नसम्प्रदायिनः कस्यचिदेकस्य 
सम्प्रदायस्यानुशासने महानन्थोऽधमेश्च नीतिमार्गाभिशापश्च 
( 1{31017त€7 2 116 {011४108 ) भवति । राजधमस्तु सवान्‌ 
स्वे स्वे घमं संरक्षणं देयमिति सेयं मर्यादा भारतीय धमशा प्राचु- 
स्यण सङ्कुलिताऽस्ि, येन पारस्परिकसद्धावना समतकता दनंदिनं 
सम्बघधत | 

संस्छृतिमयं जीवनं प्रथिन्यां धर्मशाखरेकनिभिः स्वंरनुभूता । 
न कोऽपि स्मृत्याचारसम्पन्नः परेरभिभूयते न च परांस्तिरस्करोति 
अपि तु सवेदा सवषु बन्धुत्वन्यवहारेण समादरं करोति । 

अतोऽस्माभिः स्म्रतिशाखरहस्यं प्राचीन शीर्णविशीर्णपुस्तका- 
न्येकीकृत्य स्मरृतिसन्द्भोऽयं प्रथिन्यां सवेदेशवासिनां मनुष्याणां 
हिताय भारतीय प्राचीनसौहादपूर्णसम्बन्धटटीकरणाय प्रकाश्य 
विदुषामविदुषां समेषामेव मानवजातीयानां पण्डितानां सोधारण- 
कृषकानां श्रमजीविनाच्च राजशासनकमकराणाच्च करकमलाश्ितः 
समप्यते । आशास्महे परोवयविद्रासः । समादरेणेतद्धारतीय 
प्रणय पुरस्कारं स्मा्तापहारं समुररीकृत्य स्वस्वसम्मत्या भार- 
तीय प्राचीन बान्धवान्कृताथीं कुबन्तु। शमिति। 


भवदीयस्य 
राजगुरुरिद्युपाधिभाजः 
शाख्िणो हरिदत्तस्य 
देहरी ग्वा वस्न्यस्य 


|| ॐ तत्सत्‌ ॥ 
साभ्यथनोधन्यवादः । 


सकल कल्याण गुणाकर करुणःमय दीनवत्सल श्रीनारायण 
चरणान्‌ कम्पया प्र थमेमत्यो मर्देश.स्थ रश्यकुटावटंस नवलगढ़ 
निवासिनः दुप्रवेशिकिधमष्वनवरतप्रवृत्तमानसाः परम॑श्चरयादि 
गुणकीप्सिम्पन्न श्रीमान्यवर मनसुखरायजी मार श्रष्टिनिः 
हृता परस्प्रिमेण द्रत्यल्ययाधिष्येन चाप्राप्तःमृतिग्रनथान्‌ प्रा स्मति- 
ग्रन्थाच्च दे शान्तरत्तथा विविध भारतीय पुस्तकाट्येभ्यः समा- 
नीय सयत्तेन सुसंग्रहं कृतवन्तः धर्मां वितरण.थ एथक्‌ प्रथक्‌ 
भाग चतुथ त्मकं ( स्मृतिख॑दभन.मकर पुस्तक ) प्रकार्श कृतवन्तश्च, 
स्मृतिसन्द भयं म उष्यमत्राण मभ्युद्रयःथ येनासस्करतविचारिणःमपि 
सांशछृतिकवि चाव त प्रवाहेणाखिटमःनवेसंसारसुशान्ति सद्धाव- 
नाय।मवतरेधः। अथ च सनातनधम.वटम्विनां जनसमुदाधिर्नां 
च कल्याणर् या मास्ते बहूप स्थानेषु ब्रह्मचर्याश्रम स्थापनार्थम्‌ , 
ट स्म'तवेदिकधर्मा० सयजपुरस्सरं प्रख्यापनाथन्तद्‌ प्रन्थारनां 
विकाशनाय च स्वजीवन यापयःतो राजते । 
अतुककीति शाटिभ्यः सपरिव रेभ्यस्तेभ्यो महोदयेभ्यः 
शतसो शा्दिकान्‌ डभाशीर्वादा्‌ धन्यवादांश्च वितरामः। 


[ ५ } 


प्राथेयामश्च सृषरिस्थितिखयकर्तारं भगवन्तं जगदश्वरमपषषेयं यद्‌ 
भवन्तु तेषां पुत्रपौत्रादिसन्तानाः सदा सनातनधम द्रण सयनन- 
चित्ताः गङ्धानयनाय भगरथ इवेति । 

अथच धाव्राकृताया प्राक्‌ प्राकृतिकी धमब्यवस्था सःस्माभिः 
सवथा पालनीया, अतोऽन्यथा सर्धं प्राणिनां क्ल्याणलाभे 
धमविरुद्धः द्रीटश्यते। धम विरुद्धम्‌-- ईिसादिकरणं, शक्ति 
( सत्व ) दरणं, च, तत्सवंथा टेयम्‌। यतो धममस्य ठक्षणं-- 
वेदबोधितेष्ट साधनताको ध्मेः। तदू व्यतिरिक्तमधममिति। 

तंत्तरोयश्रतिः--धर्मा विश्रस्य जगतः प्रतिष्ठा, लोके धर्भिष्ठं 
प्रजा उपसर्परित, धमण पपमपनुदनीति। तथेव '^चोद्‌नाटश्च- 
णो र्थो धमे." चुद्‌ त्रर्णे--चोदनेनेव लष््णं प्रमाणं यस्य ताद्रशो 
योऽपरः स धमः। चोदना-- प्रबतंकोवेदविपिरूपः “विदित 
फ्रिपया साध्यो धम. धमेः श्रयः समुदि श्रेयोऽभ्युदय (सद्रति) 
साधनम्‌ । निरुक्तः प्रथमाध्याये--५अथातो धमजिज्ञासा। 
धमः-- धृ क्षरणर्दृष्त्योः म-प्रत्ययान्तो निपातःघमः। जिधत्ति 
दीप्यते रस्मि सम्बन्धात्‌। निगमोञन्येषणीयः। 

ध्रीयते लोकोऽनेन, वा धरति ( धृ+मन्‌ } धमः । 

धमशब्देन-- भूतं भवनतं भविष्यन्तं सूक्ष्मं व्यवदहिट-उभयं इह 
स एव धम उच्यते | 

किं तप्य लक्षणं इत्युच्यते चेत्‌ तदा--यागादिरिव धमः, 

तहक्षणस्तु- वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवदार्थो धमः! यजेव- 
किमथ स्वगंकामः। “धमं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः!" 


[ ६ | 
मसुः-- वेदः स्मरतिः सदाचारः श्वस्य च प्रियमात्मनः । 
| एतक्वतुविधं प्राहुः साक्षाद्धमस्य लक्षणम्‌ ॥ 
तथा च--“्रुतिस्मृत्युदितं धमः" तत्र च मनुः-- 
“निषकादिः श्मशानान्तो मन्त्रयस्योदितोविधिः-स एव धमः? 
धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौच भिन्द्रिय निग्रहः । 
धी विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धमलक्षणम । 
श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धमेशाखरं तु वं स्मृतिः । 
ते सर्वार्थिष्वमीमांस्ये ताभ्यां धर्मो हि निर्बभौ ॥ 
अतः, वेदप्रमाणकः श्रेयः साधनं धमः । 


येनास्य पितरो धाता येन याताः पितामहाः । 
तेन यायात्‌ सतां माग तेन गच्छश्न रिष्यति ॥ 


धम शनेः संचिनुयाद्‌ वल्मीकमिव पुत्तिकाः । 
परलोकसहायाथं सवेभूतास्यपीडयन्‌ ॥ 
अत एव हिसादिरहितमिन्द्रियनिग्रहञ्च प्राधानिकम्‌। 
५६ ¢ 
तथवाभश््यभक्षणेऽप्यायुर्नाशमेव । धमस्य प्रथम आचार 
एव मूलभूतकारणमस्ि । यथा मनुः-- 
“आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः 
` वेदोऽखिलो धमेमूलमाचारस्तु प्रकीर्तितः । 


[ ७ | 
अभ्रिः- 
आचारेषु व्यवस्थानं शौचमित्यभिधीयते । 
प्रशस्ताचरणं नित्यमप्रशस्तविवजनम्‌।। 
पराशरः [क 
चतुर्णांमपिवर्णानामाचारो धमंपालनम्‌ । 
प्रज्ञा तेजो वटं कान्तिः ब्रह्मचर्येण वधते ॥ 
आचारवन्तो मनुजा खभन्ते- 
आयुश्च वित्तं च सुताश्च सौख्यम्‌ ॥ 
धम तथा शाश्वतमीशलोक- 
मत्रापि विद्रजनपूञ्यतां च ॥ 
विष्णुस्पतिः-- 
त्रिविधं नरकस्येदं हारं नाशनमात्मनः। 
कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत््रयं त्यजेत्‌ ॥ 
स्वधमपिक्षया ब्रह्मचर्यस्य पाटनं सवभ्नयस्करं भवति यतो 
भरते ह्मचय न वीर्यराभः | 
“मरणं बिन्दुपातेन जीवनं बिन्दुधारणात्‌ ।” 
नह्मचये प्रतिष्ठायां वीर्यराभः। 
अवीयेराभे नेहमुत्रषटसाधनसम्थाः भवन्ति नराः । 
अथात्र- 
कमागतानां चतुर्णा त्राह्मणक्षत्रियवेश्यशूदराणां वर्णानां प्रथक्‌ 
वृत्तयो टश्यन्ते-- 


[ ८ | 

थथा मनुः- | 
अध्यापनमध्ययनं यजर. याजनं तथा । 
दानं प्रतिप्रद्‌ चेव ब्राह्मणानामकल्पयत्‌ ॥ 
प्रजानां रक्षणं दानमिञ्या ध्ययनमेव च। 
विपयेष्वप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समादिशत्‌ ॥ 
पशूनां रक्षणं दानमिज्याऽध्ययनमेव च । 
वणिक्‌ पथं कुतोदच्च र्श्यस्य फपिमेव च ॥ 
एकमेव तु श्द्रस्य प्रभुः कम समादिरेत्‌। 
एतेषामेव वर्णानां श्ुश्रपामनसूययया ॥ 


पराशरस्तु- 
षट्‌ कमं सहितो विप्रः कृ पिवृत्ति समःश्रयेत्‌ । 
पट्‌ कर्माणिङ्ृपये तु कुय॒ज्ञात्वा विधि दिजाः। 
ते -मरादिवरप्राप्राः द्विजानां गृह्मेयिनाम। 
षट्‌ कमभि कृषिः प्रोक्ता द्विजानां गृहमेधिनाम्‌ । 
गृहं च गृ दृणीम हुस्तद्विवाहो मयोच्यते ॥ 
पाल्या वं यन्तः स्वं पाटयन्‌ शुभमाप्तुयात्‌। 
अन्नाभ्रमेतानुक्षाणः ससज परमेश्वरः ॥ | 
अन्ननाप्यायते स्वं त्रलयोक्यं सचराचरम । 
उक्षा गौवधसा सरष्टा तस्य ह्यत्पादनाय च ॥ 
यावद्गोषाटने पुग्यमुक्तं पृवेमनी पिभिः । 
उक्ष्णो ऽपि पाठने तेषां फं दशगुणं भवेत्‌॥ ` 


[ ६ | 


धर्मोऽयं भूते साक्षात ब्रह्मणा ह्यवतारितः । 
 सूप्रजन्मारितं पापं गोदानेन विश्युभ्यति॥. 
एकेन दत्तन वृषेण येन भव्रन्ति दत्ता दश सौरभेयः। 
मादेय्यपीयं धरणी समाना तःम दू लरृषात्‌ पृज्यत्मो- स्िनान्यः। 
उत्प द्यसः्य.नि तरणं चरा. त तदेव भूयः सततं वह न्ति ॥ 
न भारखिन्नाः प्रवदन्ति किच्विदह्ये घृपर्णयति जीवरोकः॥ 
तत्रव हारीतः-- 
छपि तु सववणःनां समान्यो धम उच्यते । 
पिभ तिः पाञुपाल्यं सवपा न निपध्यते ॥ 
पट्‌ कर्माणि कृपिये तु कुयुज्ञानविर्यि द्िजाः। 
ते पुतदिवरप्राप्राः स्वगेटोकमवाप्नुयुः ॥ 
तत्र पट्‌कम टक्षणम-- 
सभ्या स्नानं जपश्चैव देवतानां च पूजनम्‌ । 
वेश्वदेवं तथा-ति यं पट्कर्माणि दिने ठनि ॥ 
अतः प्ट कर्माणि कुवन्‌ गृहस्थाश्रमं पाटयेत्‌ गृदस्थाश्रमाबल- 
म्बिनः प्राधान्येनावश्यकत्ञ्यान्‌ पच्चयज्ञान्‌ न यतेत्‌ । 
यतः-- द्िरागमनान्तरं यदा पतिगृहे (प्रथमारम्भ ) आयाति 
वधूः तदनन्तरं शुभमु तं षाकारम्भं करोति (उयवह्‌ रिकः) । तदिना- 
त्पाकयज्ञस्य( बंश्वदेवादिकमणः ) प्रारम्भो भवति । मनुः- 
वंवादिकाभप्नौ बुर्बीत गृह्यं कम यथाविधिः । 
पश्च सूना गदस्थध्य चुह्धी पेषण्युपस्करः ॥ ` 


[ १० | 


कृण्डनी चोदकुम्भश्च वध्यते यास्तु वाहयन्‌ ॥ 
अध्यापनं नह्मयज्ञः पिठयज्ञस्तु तपेणम्‌ । 
होमो देवो, बलि्भोतिो, मृयज्ञोऽतिधिपू(भो)जनम्‌ ॥ 


एष्वपि सवपापविमुक्तिफर्कत्वात्‌ गायत्रीमन्त्रजपः, पितर्णा- 
स्वगप्राप्निफरुकत्वात्‌ नियश्राद्धविधिश्चवनित्यमनुष्टेयवेवेति। वैन 
कुबतः स्वस्य च स्व्प्रापिः। तत्र गृहस्थाश्रममहत्ववर्णनम्‌ | 
पराशरः- 


त्रिवगसेवां सततान्नदानं सुराचनं ब्राक्मणपुजनश्ब । 
स्वाभ्यायसेवा पितृतपणच्च कृत्वा गृही शक्रपदं प्रयाति ॥ 


गृहस्थ एव यजतं गृहस्थस्तप्यत तपः | 
दाता चेव ग्रहस्थः स्यात्तस्माच्छ घो गहाश्रमी ॥ 


अतः पूर्वोक्ताकरणे दोषमाह-- 


अनभ्यासेनवेदानामाचारस्य च वजनात्‌ । 
आर्स्यादन्नदोषाञ्च मरत्युविप्रान्‌ जिघांसति ॥ 


यथाऽभक््यभव्षणन, मनु-- 
ल्लु गृञ्लनं चेव पलाण्डुं कवकानि च | 
अभक्ष्याणि द्विजातीनाममेध्यप्रभवानि च ॥ 
टोहिवान्‌ वृक्षनिर्यासान्‌ व्र्चन प्रभवांस्तथा । 
शेलुं गव्यं च पेयूषं प्रयत्नेन विवजयेत्‌ ॥ 
बृथा कृसरसंयावं पायसापुपमेव च । 
अनुपाकृतमांसानि देवान्नानि हर्वींषि च ॥ 
अनिदेशायाः गोः क्षीरमोष्मेकशफं तथा । 
आविकं सन्धिनीक्षीरं विवत्सायाश्च गोः पयः ॥ 


[ ११ | 
दृधिभक्ष्यं च शुक्तषु सवं च दधिसम्भवम्‌ । 
यानि चवाभिषूयन्ते पुष्पमूटफटः शुभः ॥ 
नाकृत्वा प्राणिनां हिंसां मांसमुत्पद्यते कचित्‌ । 
न च प्राणिवधः स्वग्येस्तस्मान्मांसं विवजयेत्‌ ॥ 
योऽहिसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मसुखच्छया । 
स जीवश्च मृतश्चव न किञ्चित्‌ सुखमेधते ॥ 


माँसमक्षयिताऽमुत्र यस्य मांसमिहाद्म्यहम्‌ । 
एतत्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः 


अथ च- 
योऽत्ति यस्य यदा मांसमुभयोः पश्यतान्तरम्‌ । 
एकस्य क्षणिका प्रीतिरन्यः प्राणेविभुच्यते ॥ 
यो यस्य मांसमश्नाति स तन्मासाद उच्यते । 
मस्स्यादः सवमांसादष्तस्मान्मत्स्यान्विवजयेत्‌ ॥ 

अन्त च मसलयागत्रतं-प्रतिवषमश्वमेधसमं फलं कथितम्‌ । 

तथव-निवृत्तिस्तु महाफरेति । 

सुर पीत्वा द्विजोमोहादभ्निवर्णा' सुरां पिबेत्‌ । 
तया स काये निदंग्ये मुच्यते किल्विषात्ततः ॥ 
गोमूत्रमग्निवर्णा वा पिवेदुदकमेव बा । 
पयो धृतं वा मरणाद्गोशङ्ृद्रसमेव वा ॥ 
कणास्वा भक्षयेदब्दं पिण्याकं वा सकरृन्धिशी । 
सुरापानापनुत्यथ वाङवासा जटी ध्वजी ॥ 


{ १२ } 


पराशरस्तुतथव-- 
गोरवत्सा न दोग्धव्या न चेवं गभेसन्धिनीी । 
प्रसूता च दशादार्वाग्दोग्धि चेन्नरकं ब्रजेत्‌ ॥ 
अनन्तरं तु-- 
विप्रादि वणत्रयणां चतु आश्रमेष्वधिकार- 
तद्यथा-- 
जन्माद्द्‌न्‌ पच्वविशति त्रप पयः तं ब्रह्मचर्याश्रमं पालयेत्‌ । 
सयज्ञटद्‌ मृत्याचाराध्ययनम्‌। 
तदनन्तर पञ्चाशन्‌ वषपरयःतं गृहस्थाश्रमं पाटयेत्‌ । 
परिश्रमेण धनोपाजनं पुत्राद्यनेकधमसाधनं च । 
तदनन्तरं पश्चसप्रतिवपपयेःतं वानप्रस्थाश्रमं पाल्येत्‌। 
वने चेठसाधनम्‌ कायम्‌ 
तरनन्तरं शताब्दं संन्यासाश्रमं पाटयेत्‌ । 
यथा, यज्नुवदे अ० ४० 
“कु ब्न्नवेहकर्माणि जी जी विष्च्छत © समाः एवं 
त्वयिनःर्पथेनोस्ि न कमे दिष्यते नरे 
इत्यादि श्रुत्युक्तः । नराः परवोक्तविधिना यथा विध्याभ्रमा 
दाश्रमं गच्छन्त एेहिकामुहिमकानि सर्वाणि कल्याणानि 
लभन्ते 


अथ तेषां सहृदयानां भ्रष्ठि महानुभाषामामाज्ञया-रेषु स्प्रति 


[ १३ | 


सन्दर प्न्थेषु संशोधनयिषयादिकायंषु भ्रमवशाद्यत्‌ किंमपिस्खलनं 
जातं तत्क्षन्तव्यं गुणैक पक्षपातिभिर्विद्रद्धि भवद्धियतः-- 
द्विसहस्रनवाधिक्ये शुभै विक्रम वत्सरे । 
मेषे सुगत बाणे कालिश्षत्रगतन वे ॥ 
मयव दशितं भागं चतुर्यात्मकरसंग्रहम्‌ । 
र्मृतिसन्दभनामाख्यं चिपयेन युतं तन्‌ ॥ 
गच्छ तः स्वटनं कापि भवत्येव प्रमःद्तः। 
हसन्ति दुजनास्तत्र समादधति सजनाः॥ 
मुद्राकरकराघातकातरा कापि भारती । 
करुणाद्रकरस्पशः सुधियः सार्त्वयन्तुताम्‌ ॥ 
डर्वशब्दे वल्योपच्च मात्राभङ्गच्च वुत्रचित्‌। 
ब--वयःअविपर्य्यासं शोधयन्तु कृषाटवः ॥ 
८ । ॥ 
नमस्करोमि विवुधान्‌ प्राथयेऽ्ट्‌ महेस्टरः। 
शोधने या त्॒दिर्जाता क्षन्तव्या विबुधे. सदा ॥ 
इति विदुपामनुचरस्य- 
मिथिटादेशीय द्रभङ्गामण्डटान्तगंताकररम्रामवास्तव्यस्य- 
~ = ¢ € ^ 
शब्द्‌ मृत विवेकन्ञं ञ्योतिपतीधरन कम्नध्िकादि- 
विविध विवुधोपाधि भूषितस्य- 
५ ¢ 
श्रीमहेश मिभ श्चमणः 
[ मेथिट्ध्य | 


> (# @ ~ < 4 < ९१ < 


[=^ 
\ च 


॥ श्रीः ॥ 
अथ स्म्रतिसन्दभेस्यपथमभागस्य- 
मुद्रितस्श्रतीनां नामनिदशः । 

स्मृति नामानि 
मनुस्पृतिः 
नारदीय मनुस्मृतिः 
अत्रिस्पतिः `ˆ 
अत्रि संहिता 
प्रथम विष्णस्मृतिः ( माहास्म्य ) 
विष्णस्पृतिः `" ` 
सम्बत्तस्मृतिः 
दक्षस्मृतिः 
आङ्गिरसस्मृतिः -- -- 
शातातपस्मृतिः -- -- 


श्रतिः स्पृतिश्च विप्राणां नयने द प्रकीतिंते। 


प्रष्ठाङ्काः 


२५० 
२६६ 
२५२ 
२८९ 
४०९१ 
च ८५७ 
५६९ 
५९१ 
४५९८ 


काणः स्यादेकहीनोऽपि द्ाम्यामन्धः प्रकीतिंतः ॥ 


न भ्रति ने स्मृति यस्यन शीङ न रु यत, 
तस्य जन्म वृथा रोयं खन्धङ्स्यात्रिरववीत्‌ ॥ 


॥ श्युभम्‌॥ 


|| श्रीगणेशाय नमः ॥ 


सम्रतिसन्दभ प्रथम भाग की विषय-सूची 
मनुस्मृति के प्रधान विषय 


अध्याय प्रधान षिषय प्रष्ठाङ्क 
१ चृष्ट्य त्त्तिवणनम्‌-- १ 
` ष्टिकी रचना का वर्णन; जसे छष्टि की र्वना ह 
( ऋोक १-८ ) । इसी प्रकार पहले-पहले मरीचि, अत्रि 
` अङ्गिरा आदि सप्त श्रृषि, देवता, यक्ष, राक्षस, गन्धव, 
 पिशाचादि को उत्पत्ति ( ३७-४१) । फिर जरायुज, अण्डज, 
उद्धिज्नः स्वेदज; वनस्पति आदि की उत्पत्ति ( ४२-४७ ) 
समय का वर्णन ( ६४-७४ ) । चार वर्णं ओर उनके कमं 

( ८७-६१ ) । आचार का वर्णन ( १०८-१११) | 


२ धर्मतख्विचारवर्णनम्‌- - १२ 
ध्म का वर्णन अओौर धमं का स्वरूप ( शोक १-१२ )। अथं 
मे ओर काम मे जिसकी आसक्ति न हो वदी धमको 
सममं सकते हँ ओर धम के जिक्षासुओं को वेद्‌ से प्रमाण 
छना चादहिये( २-१७ ) । 


[ १६ | 


अध्याय प्रधानविपय पषाङ्क 

ब्रह्म यं वर्णनम्‌- १५ 

देश ओर परम्परा के अनुरूप आचार ( १८ )। द्विजातियों 

के संस्कार के समय का वणन; गर्मावान से उपनयन तक 
द्स संस्कार ( >६-७ ) । 


कतः कतत व्णृनम्‌-- २१ 
सन्ध्या आए गायत्री का मटस्व वर्णन ( शोक १०१०४) | 
स्वाध्याय की विधि ( ४५८५-११५ ) । विद्या का कड िसं 
अपिकारी का होता दे ( १५६-१६२) । विद्यथौं ओर 
ब्र्चरो कंनियम ( १५३-२२१ ) । । 

३ स्नाक परिवाह वर्णनम्‌-- २५ 
विद्याभ्यास का काट (१-२)। विवाह का प्रकरण ओौर 
कन्या के टन्तणं ( ४-१६ ) । विवाह के भेद, राक्षस; आसुरः 
पशाच ओौर गान्धवं चार असत्‌ विवाह त्थ ब्रह्म, देव, 
आप॑ प्राजापत्य इन चार सद्िवाहयं का वर्णन ( २१-३६ )। 
इनका पिस्तार (४० तक । ) पाणिग्रहण संस्कार सत्रर्णो के 
ही साथ होसकता दै असवर्ण के सःथ नहीं ( ४३ )। 
तुका मे सहवास करने से गृहस्य होने पर भी ब्रह्मचारी 
संन्ना(४५-५०)। खी का सम्मान वरमेके ल्यि आयं 
स्कति का विकास ( ५६-६२ ) । 


[ १७ | 


अध्याय प्रथानविषय  परष्ठीड्‌ 


२ गृहस्थस्य पञ्चमहायज्ञाः १ 
गृहस्थ के पश्चयज्ञ का विधान (६८) गरहश्पाश्रमकी 
मान्यता ( ७८-८ } । 


बरिवेडदेवः- ४३ 
बलिविश्वदेव करनेकी विधि-- 
अतिथि वर्णनम्‌-- ४ 


अतिथि सस्कार की विधि ( १०१-१०८ ) | 

गृहस्थ के लिये अतिथि को खिलटाकर भोजन करने का वर्णन 
( ११५ ११८ )। 

श्राडवर्णनम्‌-- ४६ 
गोटक ओर कुण्डकादि निन्दति सन्तान ( १५३-१७४ ) । 
भोजन करने का नियम ( २३८-२३६) । 

गृहस्थाश्रम वर्णनम्‌- ६१ 
गृहस्थाश्रम का वर्णन (१) श्राद्ध मे ओर यज्ञमे कंसे 
ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिये ( ३०-३१ )। उपनयन- 
संस्कार के अनन्तर स्नातक के रहन-सहन ओर व्यवहार फे 
नियम( ३५-११०)। विशेष नियम तथा गृहस्थ की शिक्षा 
(१११-१३५) धमं का अगचरण ओौर नियम ( १५७७ ) । दान, 
धम ओर श्राद्ध (२६० )। | 

[र] 


[ १८ | 


अध्याय प्रधानविषय पृष्ाङ्क 


५ 


अम्य व्णनम-- ८५ 
अकार मृत्यु कंसे होती है ( १-४ )। अभक्ष्य ( जिन चीजों 
का भोजन नहीं करना चादिये उनका वर्णन ( ५-२० ) । 
आमिष खाने का दोष ( ३४ ) | 
भष्याभ्य बर्णनम्‌-- ८8 
योऽत्ति यस्य यदा मांसमुभयोः पश्यतान्तरम्‌ । 
एकस्य क्षणिका प्रीतिरन्यः प्राणेविमुष्यते ॥ 
हिसा का निषध ओर अगमिष खाने का पाप (४८-५०) । 
जो मांस नही खाता है उसको अश्वमेध का फट (५४३-५४) । 
रेत्‌ शुद्धि वर्णनम्‌- ६० 
अशौच ( सूतक) ( ५८-७८ )। सूतक म कोट काम न करने 
का वर्णन ( ८४ )। जिन पर अशौच नहीं टगता है उनका 
वर्णन ( ६३-६५ ) । 


द्रव्य शुद्धि वर्णनम्‌- ६५ 
परम शुद्धि ( १०६-१११) । 
शरीर श्युद्धि व्णनम्‌- ६७ 


अशुद्धि ( १३३ )। माजन से श्वुद्धि करने की विधि (३५) 
जूठन से शुद्धि ( १४०-१४१) 
स््रीधमे वणनम्‌- ९8 
सदा प्रहृष्टया भाव्यं गृहकायषु दक्षया । 
सुसंस्करतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया ॥ 
पतिव्रता सियो का माहात्म्य ( १५४-१६६ ) । 
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आयु के द्वितीय भाग यौवनावस्था (० वषं की ट्र तक 
गृहस्थ मे रहे ( १६६) । 

वानप्रस्थाश्चम वणनम्‌-- १०१ 

वानप्रस्थाश्रम जव पुत्र का पुत्र अर्थात्‌ पोत्रहो जाय तब वनमे 
निवास करे गृहस्थ मे न रहे (१) । बानप्रस्थाश्रमी के नियम (र)। 
मुर्यन्न शाक-पात से हवन करने का निदंश (५)। वानप्रस्थ 
के रहन-सहन के नियम ( ६-३२)। आयु के तृतीय भाग 
समाप्र कर सन्यासाश्रम की ओर गने का निर्देश (३३ )। 

सन्यासाश्रम वर्णनम्‌-- १०४ 

सन्यास का विधान (४० )। 

गृहस्थाश्रम मे न्याय धमे से जीवन यापन की श्रेष्ठता ( ८६ ) 
ब्राह्मण को सन्यास का धमं ( ६६) । 

राञ्यश्चासन धमं वर्णनम्‌- ११० 

राञ्यसत्ता, शासन सत्ता का वर्णन; राजा अर्थात्‌ शासक के 
आचरण का निदंश (१८) । राजदण्ड की आवश्यकता 
(१६-२०) । शासक का विनयाधिकार (३२५-४४) । शासक के 
दस कामज दोष ओर आठ क्रोध से उत्पन्न हदोनेवारे दोषों से 
वचने का नि्दंश (४५-४७) । सचिवों की योग्यता ओौर उनके 
साथ राल्यकायं के परामश की विधि (५४) । राज दूत (६६) 
दुगं निर्माण (७०) । शत्र से युद्ध का वणेन (६०) । राष्ट 
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राष्ट संम्रह ओर राष्र निर्माण (११३-११७) । राज्य कायमें रगे 
हुए मनुष्यो की त्ति का माप ( १२४-६२६ ) । वाणिज्य कर, 
राज्यशासन नीति ( १२७-२२६ )। 


राज्यधर्मं दण्ड विधानवर्णनम्‌-- १३२१ 


राजा को अपने सचिव वगं ओौर मंत्री के साथ राजकाज 
देखने की विधि (२-३) । अद्भारह्‌ व्यवहार का वर्णन ऋणा- 
दानादि' (४-८) । व्यवहार मे धमे की रक्षा का ध्यान (१५) । 
मन की भावना के चह (२६) व्यवहार की जानकारी 
अनैर साक्षी के चरित्र का वर्णन ( ४८-७५५ ) 

राजघमं दण्डपिधाने सािवर्णनम्‌- १२८ 
साक्षी के विशेष निदृंश ( ५५-६६ )। असत्य साक्षिवाद्‌ 
का पाप प्रथक्‌ पथक्‌ स्थानां पर ( ६७-१०१ ) । वृथा शपथ 
करने से पाप < १०१-११८ )। असत्य सक्षी के दण्डका 
विधान ( १२१-१२४ ) । राजा अपराधी को चिना दण्ड दिये 
छोड़ देने से राजा को नरक गमन । 


द्रव्यपरिमाणनिरूपण वर्णनम्‌- १४३ 


तौर ( माप ) बनने की विधि (१३२) श्रण सेने पर 
व्याज कौ द्र ( १३६ )1 किसी वस्तु के रखने पर चक्रवृद्धि 
मे बृद्धि का सन्तुखन ( १५०) । 
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८ राजधमेदण्डविधान वर्णनम्‌-- ` १५५ 


जो कन्या नहीं है उसे कन्या कहकर विवाह करनेवाले को 
दण्ड (२२५-२२६) । पाणिग्रहण संस्कार कन्याकादही दोता 
है खी का नहीं (२२७-२२८ ) | 


वेतन दण्ड व्णनम्‌-- १५२ 

सीमादण्डव्णनम्‌-- १५५ 
ग्राम सीमा का निर्णय (२६५ )। वाक्पारुष्य ( अपशब्द 
गारी देने ) का व्यवहार (२६६) । दण्डपारुष्य (मार-पीट) 
के अपराध ( २७८-३०० ) । 
चौरदण्ड वर्णनम्‌- १५९ 
स्तेन चोरी ( ३०१-३४४ ) । 

¢ © 

राजधमेदण्डविधान व्णनम्‌- १६२ 


परखरी गमन की परिभाषा ( संप्रहण ) ( ३५६ ) । 
परखरी गमन का दण्ड (३८६ )। कर र्गाना ओर तुखा; 
तराज्‌ , गज, बाटो का निरीक्षण ( ३६८ से समाप्रि तक ) । 


शक्तिस्वरूपा स्त्रीरक्षाधमं वर्णनम्‌- १६९ 


माठ जाति शक्ति रूपा है इसे दृष्टिगत रखना पुरुष का प्रधान 
धमे ओर कतव्य है । किसी भी रूप मे शक्ति का हास अवा- 
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ञ्छनीयदहै। खोक) रक्षासे धमे ओर सन्तान की रक्षा 
होती दै ( १-२५ )। 

पत्र प्रत्युदितं सद्धिः पृवजेश्च महर्षिभिः । 
विश्वजन्यमिमं पुण्यमुपन्यासं निबोधत ॥ 
भन्तः पुत्रं विजानन्ति श्रति दध तु मर्तरि । 
आहुसंत्पादक केचिदपरे क्षेत्रिणं विदुः ।। 
क्षेत्रभूता स्मरता नारी बीजभूतः स्मृतः पुमान्‌ । 
षेत्रनीजसमायोगात्संभवः सवदेदहिनाम ॥ 

& स्त्रीधमेषालन वर्णनम्‌-- १७२ 
नियोग का निर्णय ( ५८-६३ )। नियोग उसका दही होगा 
जिसका वाक्य दान करने पर भावी पति स्वगत (मरजाय ) 
हो जाय । विवाह मे कन्या की अवस्था अर वर की अवस्था 
का वर्णन ओौग्‌ विवाह काट ( ६४-६६ ) ¦! शली -पुरुष धमे का 
वणन ( १८२-१०३ ) विवाह रति का धम बताया दै । 


& दायभाग वर्णनम्‌- १५७९ 
दाय विभाग की सूची ओौर दाय विभाजन का काट (१०४) । 
₹ सम्पत्तिश्राद्धयोरधिकारि वर्णनम्‌-- १८१ 


अपुत्रक का धन दौहित्र को(१३१)। कल्या को पुत्र 
सममकर धन देने का निश्चय होने के अनन्तर यदि ओौरस 
पुत्र दो जाय तो धन विभाग का निर्णय ( १३४ ) | 


[ २३ | 


अध्याय प्रधानबिषय पृष्ठाङ्क 


& पुत्राथं सम्पत्ति विभाग वर्णनम्‌- १८३ 
वारह प्रकार के पुत्रों के ठक्षण । उनम £ दायाद्‌ ओौर ६ 
अदायाद्‌ बताये हे । ( १५८-१८१ ) 

एेउवर्याधिकारिपुत्र वर्णनम्‌-- १८६ 
दायधन के विमाजन के अवान्तर प्रकार संसृषटिके धनका 
बंटवारा ( १८२-२१५ ) | 

अनेक दण्ड बर्णनम्‌- १९० 


राजा को दूत कम करनेवषे को रषट्रसे हटने का वर्णन 
(२२०) । मन्त्री लोग जो श्रषठाचार करे शासक उनको निकाट 
कर दण्ड देवे (२३४) । महापाप चार है-ब्रह्म हया, गुरुतल्प- 
गमन, सुरापान ओर स्वण स्तेयी ( २३५) । पापों का वर्णन 
ओर प्रायश्चित्त ( २३६ ) । 


¢ ¢ 
राजधम दण्ड बणनम्‌- १९३ 


प्रजा पाङन से राजा को स्वग प्रापि (२५६) साहसिक 
( मारपीट करनेवाले ) को दण्ड (२६७) , 


राज्ञः धर्मपारन वर्णनम्‌- १९७ 


कर ठेने का समय ( ३०२) | 
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अध्याय प्रधानविषय पृ्ठाङ्ख 
& वर्णानां कमबिधि बर्णनम्‌-- १९९ 
ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों की मिटी जुखी शक्ति रर निर्माण कर 
सकती दै (३२२) । शूद्र को अपने काय से ही मोक्ष (३३४) । 
१० वर्णानां मेदान्तर विवेक वर्णनम्‌-- २०० 
वर्णं मेदान्तरेण तनेकवर्ण र्णनम्‌- २०१. 


खी पुरुष के वर्णं भेद से सन्तान की भिन्न भिन्न जातियों का 
वर्णन अर्थात्‌ अनुलोम सन्तान ओौर प्रतिखोम सन्तान का 
वर्णन । अनुखोम ओौर प्रतिलोम की वत्तिका भी प्रथक्‌ 
वर्णन ( १-६२ ) । 


१० चतुवर्णानां वृत्ति वर्णनम्‌-- २०६ 
चातुवण्ये के लिये अर्दिसा, सत्य, अस्तेय, शौच, इन्द्रिय 
निग्रह मनु ने घमं बताया है (६३), 

१० वृत्ति जीविक वर्णनम्‌- २०९ 


वर्णधमे,--यथा; ब्राह्मण का पटना, पदाना दान टेना व देना, 
यज्ञ करना कराना इत्यादि (७५) । इनके कायं जाति 
विभागानुसार (७६ से समापि पयन्त ) । 

११ धमंप्रतिरूपक वर्णनम्‌- २१२ 
यज्ञ होम सोम यज्ञ के सम्बन्ध में स्नातको का सम्मान । 


[ २५ | 
अध्याय प्रधानविषय पृक 
प्रायधित्तों का यज्ञ के लिये धन एकत्र कर यज्ञमे न टगाने 
वाटे को काक योनि इत्यादि मे गति ( १-२४ ) । 
११ देवादि धनं हरतीति फरम- २१५ 


यज्ञ का वर्णन, यज्ञ की दक्षिणा (३०) जानकर पाप 
करनेवाले को प्रायश्चित्त अवश्य करना ( ४६) । 

११ स्तेयफल व्णनम्‌-- २१७ 
चरी करनेबाटे को प्रथक्‌ प्रथक्‌ पदाथे के चोरी करने से शरीर 
मे चिह होते दै जंसे सुवर्णं चोर का दुसरे जन्म मे कुनखी 
होना इत्यादि (४८) | 

११ प्रायस्चित्त वर्णनम्‌-अगम्प्रागमन वर्णनश्च--२१८ 
महापाप आदि का प्रायश्चित्त ( ५५-१६० ) । 
बालघाती, कृतघ्न शुद्ध नदीं होता ( १६१) । 

११ प्रायरिचत्त वर्णनम्‌ २३१ 
सान्तपन त्रत, कृच्छं त्रत; चन्द्रायण आदि का वर्णन 
( २२३-२२३१) । 

११ तपमहन्च रु वणनम्‌ २३४ 


तपस्या से पाप नाश (२४२) । अक्षर प्रणव को जप करने 
से सवेपाप क्षय ( २६६) | 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्राङ् 
१२ कर्मणां श्चमा्चमफल वर्णनम्‌- २३७ 


वाचिक, शारीरिक ओर मानसिक कमं का वर्णन (४-६ )। 
वाणी के पापसे पक्षियों का जन्म, शरीरके पापसे स्थावर 
योनि ओर मन के पापसेशारीरिकिदुखदहोतेदहे। 
सत्त्व रजस्‌ ओर तमस्‌ तीन गुणो से नाना प्रकारके पाप 
(२६) । इन तीनों गुणों का सामान्य जीवों मे रक्षण (३४) । 
जिन कर्मा के करने से मनुष्य को सङ्कोच ओौर रज्ञा होती हे 
वह तमोगुण (३५ ) । जिस कमेको करनेसे संसारम 
ख्याति होती है उसे राजस्‌ कहते है ( ३६ ) 
तामसी कमे की गति ( ४२-४४ ) ! राजसी कम की गति 
(४७) । सात्विक कम की गति ( ४८-४६ ) | 

१२ कृतकमफ़र वर्णनम्‌ २४२ 
राह्मणत्व हरने से ब्रह्मराक्षस की गति ( ६० )। प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
वस्तुओं को चोरी करने से भिन्न भिन्न गति (६१) । चोरों को 
असि पन्न आदि नरक के दुःख (७५) | प्रवृत्ति ओर निवृत्ति 
कर्मा का वर्णन (८८ ) 

१२ धर्मनिर्णय कत्‌ क पुरुष वणनम्‌ २४६ 


स्वराज्य की यथाथ परिभाषा ( ६१ )। राज्य शासन, रष 
ओर सेना के शासन के ख्यि वेदधमे की आवश्यकता 


[ २७ | 
( ६७-१०० ) ब्राह्मण को तपस्या ओर ब्रह्मविदा से मोक्ष 
( १०४)! धमे की व्यवस्था कौन दे सकता है (१०८ ) । 
दस हजार पुरुषों की तुखना मे एक आत्मज्ञानी का अधिक 
मान्य है ( ११३) । 
आत्म ज्ञान अध्यात्म जीवन का निरूपण ( ११६-१२६ ) । 


नारदीय मनुस्प्रति के प्रधान विषय 


पथानविषय पण्टाङ्क 

व्यवहार ददन बिधिः २५० 

मनु प्रजापति आदि जिस समय राज्य कर रहे थे उस समय 

सब सत्यवादी थ ओर जब धमे का हास हु तो नियन्त्रण के 
यिये व्यवहार की प्रतिष्ठा की गहईै। इसी के लिये राजा दण्ड 
नीति का धारण करनेवाला वनाय गया ( १-२ )\ व्यवहार 
के निर्णयमे साक्षी ओरसख्ेख दो बात रक्खी गई । जव दो 
पक्षों मे विवाद दोतो सक्षी ओर टेल का विधान हुआ (३-६) 
जितने प्रकार के व्यवहार ओर वाद-विवाद होते है उनका वर्णन 
( ६-२० )। विवाद का मौलिक कारण काम क्रोध को बतलाया 
है (२१) विवाद के निणय की विधि (२५-३२ ) अथं 
शाख ओौर धमशाख् के बीच मतमेद होने मे धमशाख की 
मान्यता ( ३३-२४)। कोई भी सन्देह हो तो राजा द्वारा निर्णय 
कराये जाने का विधान (४०) विनयन का प्रकार (४४-५०) 
टेख ओर गवाही ८ साक्षी ) की सत्यता की जांच ( ५१-६४ ) | 


[ २८ | 

प्थानविषय । पृष्ठा 
राजा को उ्यवहार के निर्णय मे सदायता के लिय संसद्‌ ( ज॒री ) 
क्रा विधान (६८-५२ ) । सभासद्‌ (निर्णय सभाके) का 
नियम । ठीक बात को हिपाकर या बदाकर बोलने का पप 
(७३) सभासद को बात बट़ाने ओर दिपाने में पाप का 

संस्पश (७४ )। सभा का वर्णन (८०) । 
ऋणादानं प्रथमं विषादपदम्‌ २५८ 
रूण के सम्बन्ध मे (१) समय चङे जने पर भी पुत्रको 
वापकाश्रुण चुका देना चाद्िये (८-६)। सखी पतिकाशक्छरण 
नहीं देवे ( १३ )। जो जिसका धन लेनेवाटा होता दहै उसे देना 
चाहिये ( १४ )। निधन, अपुत्री खी को ठे जनेवाटे को उसके 
क्रृण देना चाहिये ( १६) पत्र पति के अभाव में राजा का 
अधिकार (२३) पतिकेप्रमसेदी हई वस्तुको कोई नहीं 
ठे सकता हे ( २४)। कोन कुटुम्ब मे स्वतन्त्र है ओर कौन 
परतन्त्र है इसका वर्णन (२६-३२ )। छख से कमाये धनको 
कारा घन कहते है (४३) न्याय का धनागम (५८०-५१ ) 
प्रत्येक जाति की अपनी अपनी वृत्ति ( ५६-६४ ) । तीन प्रकारक 
टछिखित, सक्षी, भोग का प्रमाण (६4-७७)। धरोहर का 
प्रमाण (७३) शख्जीधन के रक्षा का विवरण (७५) मृत 
पुरुष का प्रमाण ( ८०-८६ )। ङपये का बृद्धि (व्याज का प्रकार) 
चक्रवृद्धि का ( 0111004 106168४ ) वर्णन ( ८७-६४ ) | 
धनी को ऋणी का ठेख बताना चाहिये (६८-१०० ) । श्रतिभू 


[ २६ |] 


प्धानविषय पृषठाङ्क 
( जामिन ) का वर्णन ( १०३ )। रेख, रेखक के पकार, कितने 
प्रकार के होते है ( ११२-१२२) जो साक्षी के योग्य नहीं है-- 
अद्युद्ध साक्षी ( १३४) । शुद्ध साक्षी । साक्षी विषय ( १३५ 
१५२ )। असाक्षी ( १६३-१६७ )। उभय पक्ष (जिसकी 
स्वीकृति को मान ठेने पर ) एक भी सक्षी हो सकता है ( १५१ ) 
मठे साक्षी के मुख के चिह्र, ( आकार आदि चेष्टा से ) ( १७२- 
१७७ )। मठ साक्षी का पाप( १८६-१८८ ) । सत्य साक्षी 
का माहात्म्य ( १६०-२०० )। सल साक्षी कौ महिमा (२०३) 
तम साक्षी के सम्बन्ध मे (२१५ )। शप ऋषि ओर देवतां पर 
भी खगता है (२१८ ) | 


उपनिधिक द्वितीयं विवाद पदम्‌ २७८ 
ओपनिधि निक्षेप का वर्णन ( धरोहर ) । 
सम्भूय सशुत्थान ततीयं विवाद पदम्‌ २७९ 


सम्भूय समुत्थान ({51{1618}17]0 ) 

वाणिज्य व्यवसायी साभेदार होकर व्यापारादि करते है- 

उसे सम्भूय समुत्थान कहते हैँ । 

दत्तप्रदानिकं चतुथं विवाद पदम्‌ २८१ 

दत्ता प्रदानिक-जो नियम के विरुद्ध दिया दै वह वापिस 
करने का निदान क्या अदेय क्या वापिस लेना । आपत्ति पर 
भी जौ किसी को समपण कर दिया वह फिर नहीं दिया 
जाता (८ )। 


[ ३० | 
पधानविषय पृष्ठाङ् 
अभ्युपेत्याश्श्चषा पश्चमं विवाद पदम्‌ २८२ 


गुध्रुपक & प्रकार, काम करनेवाले ४ प्रकार (२) कमेक 
मेद-- शुद्ध कम करनेवाला (५) आचाय की श्ुभ्रुषा 
आदि (१३-२३। दास के प्रकार (२४-२६)। स्वामी के 
साथ उपकार करनेवाला दासत्व से छुटकारा पाता दै (२८) । 
सन्यास से वापिस अने पर गृहस्थ मे अने पर राजा कादास 
दोकर छुटकारा नहीं है (३३ )। बत्‌ दास बनाये हुए के 


ह्टकारे का उपाय ( ३६ ) 


वेतनस्यानपाकमं षष्ट विवाद पदम्‌ २८६ 


बकरी भेड्‌ पालनेवारे अनुचरो पर विवाद ( १४-१८ )। 
अनुचित सहवास का दण्ड ( १६-२३ ) 


अस्वामि विक्रयः सप्तमं विवादपदम्‌ २८८ 


जिस धन पर अधिकार नदीं है उसके बेचने के विषय मे, 
प्रथ्वी मे जो धन गडा दहै उसपर अधिकार (१) अस्वामि 
विक्रय धन चोरीके धन के तुल्यदहै(२) चोरी का धन 
ठेने वाखा दण्ड का भागी (५) प्र्वी पर पड़ा या गडा धन 
राजाकादहोतादहै८(६)। 


[ ३१ | 
पधानविषय पृषठाङ्क 
विक्रोयासम्प्रदान मष्टमं विवादपदम्‌ २८९ 
सेचकर न देने का विवाद्‌ (१) सोदा करके क्रताकोन 
देने से स्थायी सम्पत्ति मे हानि देनी पडती है। जङ्गम वस्तुन 
देने से उसकाजोलखभदोसो क्रताको देना पडता (४)। 
सौदा करने के वाद्‌ मूल्य देने पर उपरोक्त नियम लामू होता द 
अन्यथा नहीं ( १०) । 
क्रोत्वानु्चयो नवमं विवादपदम्‌ २६९१ 
क्रेता खरीदने के पीले ठीक न समेतो उसी दिनि वापिस 
देवे (१)) यदिदो दिनि वाद्‌ वापिसदेतो ३० रवां हिस्सा देवे 
अधिक दिन दहोनेसे उसका दूनादेवे। चार दिन बाद्‌ वह 
सोदा खरीददार कादोतादै८(३)। खरीद्द्‌ार गुण दोष भटी 
प्रकार देखकर सौदा टेवे यह सौदा वापिस नहीं हो सकता (४ ) 
गाय को तीन दिन परीक्षा कर देख, मोती हीरा इत्यादि ७ दिन, 
द्िपद्‌ १५ दिनः खी १ माह ओर बीजों की १० दिन तक परीक्षा 
का नियम है । पहने हुए कपड़ वापिस नहीं हो सकते (५-८) । 
धातु लोहा सोना इत्यादि को अम्नि मे परीक्षा सोना धटता नही, 
रजत दो पल घटता दै, कासा शीशा आठ प्रविशत, ताम्बा पांच 
प्रतिशत घटता दै (१०) जितना काटकर बचा जाता है 
( १२-१३ )। काषाय वख खरीदने का विषय ( १५) । 
समयस्यानपाकमं दज्ञमं विवादपदम्‌ २९२ 
समय का अनपाकरण (पाखण्डी से राजा बच कर रहे ) [१]। 


[ ३२ | 


प्रधानविषय प॒ष्ठाङ् 
प्रवृत्ति भी हो तो भी बचना चाहिये (७) । 


` क्षत्रविषाद एकादश्च विवादपदम्‌ २९३ 


ग्रास्य सीमा का निर्णय तथा प्राम के गोपालं तथा बद्ध 
रोगों से सीमा का निर्णय (१-४)। सीमाके विषय में भूट 
कहनेवाले को साहस का दण्ड ( ७-८ ) | 

पुट बनाने पर विचार ( १४-१५)। कोई यदि किसी के 
बाहर जाने पर उसके खेत पर अधिकार करर तो रौटने पर उसे 
वापिस दे देवे (२०-२६ )। खत तीन पुस्त होने पर छट नदीं 
सकता (२४) किसी के खतम गाय सो जाय उसका निर्णय 
( २७-२८ )। ददाथी घोड किसी के खत में चले जायं तो अपराध 
नहीं ( २८-३०)। किसी के खेत मे गाय चर जाय तो उसकी 
श्षतिपूति निर्णय ( ३३-३४ ) 


स्रीपंसयोगो दश्च विवादपदम्‌ २९७ 


पाणिग्रहण होने पर खरी मानी जाती है (२-३ )। एक गोत्र 
की कन्या ओर वर का विवाह नदीं हो सकता है [ ७ || गुण- 
दोष न देखकर विवाह होने पर त्याग [ ६-१५ |। दूसरा पति 
करने का नियम [ १६ ]। कन्यादान करनेवारे अधिकारियों का 
वर्णन [ २०-२२ |। शी संग्रहण के दण्ड [ ६२-६८ || व्यभि- 
चार दण्ड [ ७०-७६ |। पञ्युयोनि गमन दण्ड [ ७६ || खी 
गमन निषेध का वर्णन [ ८३-८८ | । सजी की निर्वासन की दशा 
का वर्णन [ ६१-६५]। निर्दष क्ली त्याग का दण्ड [ ६७ |। 


[ ३३ ) 
अध्याय प्रधानविषय प्र्ठाङ्क 


अन्य पति का विधान ८ ६६-१००)। वणसंकर का वर्णन 
( १०५ )। वर्णसंकरो' की पथक्‌ प्रथक्‌ जाति (१०६-११८)। 


दायविभागस्त्रयोदश्च विवादपदम्‌ ३०८ 


दाय विभाजन का समय ( १-४)। निस धन का विभा- 
जन नहींहो सकता दै (६-७)। सखी धन का विवरण 
( ८-६ )। सम विभाग अविवाहिता बहिन का८( १३)। 
पिता द्वारा विभाग की मान्यता ( १५-१६)। जो लोग 
पेटक धन के अनधिकारी है (२०-२१)। सम्मित 
कुटुम्ब के भाइयो का विभाग (२३-२५) । लियो" की 
रक्षा का विधान ( ३१-३२)। असंस्कृत कन्या का पित्‌ 
धन से सत्कार ( ३३ ) । एक साथ रहनेवाटे भाई एक दूसरे 
के साक्षी नहीं होते है (३६) । बारह प्रकार के पुत्रो का 
वर्णन ( ४२-४५ ) । पुत्राभाव मे कन्या का अधिकार (४७) 


साहसं चतुदश विवादपदम्‌ ३१३ 
तीन प्रकार के साहस (२) उत्तम साहस (५) उत्तम 
साहस का वध, सवेस्व हरण (७) महा साहसी का दण्ड 
(६) चोरी ( ११) । चुराई हई वस्तु का वर्णन (१२-२०) । 

वाग्दण्डपारुभ्य पश्चदश्च षोडक्ञञ्च विवादपदम्‌ ३१५ 
वाक्पारुष्य दण्डपारुष्य ( भी गाटी ओौर अश्टीट ) तीन 


[३] 


[ ३४ | 
अध्याय पधानविष्षय प्ठाङ्क 
प्रकार का दृण्ड ( १-३ ) । दृसरे पर पत्थर फकना दण्ड 
पारुष्य (४) दण्ड पारूष्य का दण्ड (५८-१३)) 
जाति परत्व दण्ड का तारतम्य ( १४-१५) जिस अङ्ग 
दवारा पाप हज उसका दन ( २३-२४)। दण्ड पारुष्य में 
अपराधी को दण्ड (२५-२५७ ) | 


द्य तसमाब्हयं सप्तदशं भरिवादपदम्‌ ३१८ 
जञ की परिभाषा (१) जज खेलने के अभियोगमे 
साक्षियो का वर्णन (४) मिथ्या साक्षिकोः को दण्ड 
( ८-६ ) । 

प्रकीणंकमष्टादशं बिवादपदम्‌ ३१९ 


प्रकीर्णं विवाद की परिभाषा ( १-४)। शाख निषिद्ध 
मागगामी को ण्ड (७ )। अन्याय से व्यवस्था की हर्‌ का 
राजा द्वारा भंग (८-६)। राजा द्वारा सवस्वहरण पर 
आजीविका त्याग (१२) राजा के दण्ड न देने पर 
क्षति ( १६-१७)। दण्ड देने से राजा निदौष (१८ )। 
राजा की महिमा ओर आज्ञा पाटन ( २०-३० )। राजा 
का धम (४७-४८ )। माङ्गलिक आठ चीजों का वर्णन 
( ५१ )। उनकी प्रदक्षिणा का वर्णन (५२ )। प्रगट अ- 
प्रगट चोरो का वर्णन ( ५३-५८ )। चारों चोरों को दण्ड 


[ ३५ । 

अध्याय प्रधानविषय पषठाङ्क 
( ६०-६४ )। चोरो के सहवासियां को दण्ड (७०-५५ ) | 
भिन्न-सिन्न प्रकार की चोरी का दण्ड (५६, ६०) जिस 
जिस अङ्ग द्वारा चोरी उसका छदन (६२) आघात 
 करनेको शरीर के स्थान (६४-६५)। ब्राह्मणको फांसी 
नहीं गाना ओर देश से बहिष्कृत करना (६६) दुष्टौ 
को दण्ड ओौर अङ्खों पर निशान ( १०१-१०६ )। ग्न 
पापों का यमराज द्वारा दण्ड (१०८ )। दण्डां का प्रकार 

( १११)। अथदण्ड के मान की व्यवस्था ( ११८ ) । 


दिव्य प्रकरणम्‌ २३० 


पांच प्रकार के दिव्यां का वर्णन (२)। सदय असय (३)। 
तुखा वर्णन (४)। तुखा निर्णय (५-८) तुखा का 
विषय (६,२१)। जर परीक्षा (२९, ३१) विप 
परीक्षा ( ३२, ३८ )। विष पान का वर्णन ( ३६, ४ ) । 
विरोष--नारदी-स्परति मे अध्यायक्रम नहीं रहने से प्रकरण दही 
लिखा गया है । 
अत्रिस्मृति के प्रधान विषय 


१ आत्मशुद्धिव्णनम्‌ ३३६ 
अत्रि के प्रति पाप सुक्त्यथं ऋषियों का प्रश्न ( १-३)। 
प्राणायाम विपि उससे खाभ (४-१०) गायत्री मन्त्र 
प्रणव-विधान ( १५) । 


[ ३६ | 


अध्याय प्रधानविषय पष्ठाङ््‌ 


२ सवंपाप विष्ुक्तिः, गायत्रीमन्तरवर्णनञ्च ३३८ 


मन, वाणी ओर कमं से किये हुए पापो की मुक्ति ( १-३ ) | 
कुष्माण्डलुक्त आदि से पापो' का शोधन (४-६ )। अध- 
मषेण सूक्त से स्नान (८ ) । उरपांज्यु जप माहात्म्य (१०-११)। 
गायत्री जप माहात्म्य ( १२-१६ ) , 


पू्ाध्यायरूपं, सवेपाप प्रायथित्तम्‌ ३३९ 


वेद्‌ाभ्यास का माहात्म्य (१-६) । पुराण, इतिहास का मादास्म्य 
(७-८ ) । शतरुद्री आदि सक्तो का मादह्‌त्म्य ( ६-१५ )। 
दान माहात्म्य ( १६-१७)। सुवण, तिलादि दान माहात्म्य 
( १८-२३ ) । 


रहस्यपाप प्रायथित्तमगम्यागमन प्रायशिचित्तञ्च ३४२ 


रहस्य पापो का प्रक्षाखन ( १-१० ) | 


विविध प्रकरण वणनम्‌ ३४४ 


भोजन के समय मण्डल का विधान ( १-३) अन्न देने 
के अधिकारियोः का वर्णन (४) मोल्यान्न के भिन- 
भिन्न अधिकारियों का वर्णन (५-१७)। भोजन ओौर 
जटपान का नियम ( २०-२३ )। भोजन के समय पाद्‌- 


[ ३७ | 
अध्याय प्रधानविषय प्रष्ठाङ् 


प्रक्षाटन (२५) भोजन के नियम (२६-२८ ) । सूतक 
स्नान विपि (३२-३३)। शुद्धि विधान (३८ )। सूतक 
दिन निर्णय ( ४१-४२ )। सूतक के विषय मे वर्णन ( ४३- 
४६ )। कन्या ्रृतुमती होने पर शुद्धि विधान ( ४७-७० }) । 
जन्म के दिन ग्रहण होने पर पूजा विधि ( ५१-७६ ) | 


स्वरगसुख प्रापि फलवर्णनम्‌ ३५१ 
दान से स्वगं गति की प्राप्ति ( १-५)। 


अत्रिसंहिता क प्रधान विषय 


धर्मद्ास्त्रोपदेशच वर्णनम्‌ ३५२ 


संहिता श्रवण माहात्म्य ( १-७)। गुरु के सत्कार न करने 
से कुक्कुरयानि प्राप्ति ( १०) । शा्ञ अपमान से पञ्युयेनि 
( ११ )। स्वकतेन्यनिष्ठ की प्रशंसा ( १२)। प्रत्येक वर्णं 
के कमे ( १३-२०)। विद्धानों के काय में मूर्खा की नियुक्ति 
करने पर क्षति (२३) । विद्रत्पूजा वर्णन (२७)। 
राजा के पच्च यज्ञ-दुष्ट को दण्ड, सखल्नन पूजा, न्याय से 
कोष बृद्धि, निष्पक्ष न्याय, राष्ट्र बृद्धि (२८) शौच 
रक्षण ( ३१-३५ )। ब्राह्मण कतव्य ( २३६-३६ )। दान 
माहारम्य ( ४०-४१)। इष्टापूति के रक्षण ( ४३-४४) । 


[ ३८ । 

अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
नियम की अपेक्षा यम का सेवन (४७ )। नियम (४६ )। 
जिनको उदश्यकर स्नान किया जाता है उसका फट (८०-५१) । 
पुत्र को पिता का गया श्राद्ध करना चाहिये, गया श्राद्ध का 
माहात्म्य ( ८२-५८ ) । आहार शुद्धिः स्थान शुद्धिः वस 
शुद्धि आदि का निद॑श (५६-८१) । सूतक आशौच आदि का 
प्रायश्चित्त ( ८३-१११)। कच्छ › सान्तपनः, चन्द्रायण त्रत 
का विधान (१९१११३५) सखरीकोजप त्रत का निषध 
केवल पति परायणता ( १३५-१३८ )। खोद पाच में भोजन 
करने से पतित । ( १५२ ) | 
भिष्ुक को परिभाषा ( १६५) महापातकियां को गणना 
( १६६ )। 

दा द्धिप्रकरणम्‌ ३६७ 

विभिन्न पापों का प्रायधित्त ओर शुद्धिका प्रथक्‌ वर्णन 
( १६५-२०८ ) । 


शुद्धस्पश्ादि प्रायश्चित्तम्‌ २७१ 
कच्छ त्रत ओौर शोच के विभिन्न प्रकार (२०६-२२६ ) 
प्रायरचित्तम्‌ ३५७३ 


चाण्डा का जर पीने से पञ्चगव्य से छ्युद्धि ( २३२ )। जख 
शुद्धि का बणेन ( २३७ ) | 


[ ३६ 
अध्याय प्रधानविषय पुष्ाङ्क 


प्रायरिचत्तवणनम्‌ ३७४ 
रजस्वला स्पशं, भिन्न-भिन्न पापों का प्रायधित्त एवं अशौच 
वणन ( २३८-२८० )। स्पर्शास्पर्श एव उच्छिष्ट भोजन का 
वणन ( २८२-२६८ ) ।! पतित अन्न भक्षण, चाण्डाट अन्नः 
कन्या अन्न, राजान्न भक्षण का दोष वर्णन [ २६१. 
३०५ | । श्राद्ध म भोजन शुद्धि वर्णन [ ३०६-३१० ] । 
अङ्कुखी से दतौन का निषेध [ ३१४ | । शौच मैथुनः 
सरान, भोजन में मौन रखना [ ३२१ || 


दान फल वणनम्‌ ३८२ 
उध्वेमुखी गोदान का माहात्म्य (३३१) विद्यादान का माहात्म्य 
[ ३३७३२३८ |। दानपात्र का वणेन [ ३३६-३४१ || 

श्रादफरबणनम्‌ ३८४ 
श्राद्ध मे भोजन कराने योग्य ब्राह्मणों का वर्णन [३४२-३५४ 
पत्र दारा पिता का श्राद्ध करने का माहात्म्य, न करने से पाप 
[ ३५५-३६० |। श्राद्ध मादात्म्य एवं श्राद्ध का समय 
[ ३६१-२६८ | 

निन्दत्राह्मण वजेनव्णनम्‌ २८६ 
ब्राह्मण की संज्ञा देव ब्राक्षण, विप्र ब्राह्मण, शूद्र ब्राह्मण आदि 


| ४० | 

अध्याय प्रधानविषय पराङ्‌ 
म्लेच्छ ब्राह्मणः विग्न चाण्डा [ ३७२-३८० | । श्राद्ध मे 
वश्य ब्राह्मण [ ३८४ ]। विद्धान्‌ होने पर भी पतित ब्राह्मण 
की पूजा नदीं की जाती है [ ३८५-३८६ |। खरीदी हई 

खी के पुत्र श्राद्ध करने योग्य नहीं होते ह [ ३८७ |] 
धमंफलवणनम्‌ ३८८ 
दीपक की हाया, बकरी कौ धूठि की शुद्धिं [ ३६० |। स्नान 
के स्थानों का वर्णन [३६१] पिण्डदान के स्थान एवं 


समय का वर्णन [ ३६४ ]। अत्रि संहिता का महात्म्य [३६५] । 


विशेष-इस संहितामे मी नारदी-स्मृति की तरह छोटे डोरे 
प्रकरण हें । 


प्रथम विष्ण॒स्मृति के प्रधान विषय 
१ ज्ौनकम्प्रति राज्ञः प्र्नोक्तिः, शौनकस्योत्तरम्र्‌ २८९ 


शोनक के प्रति ऋषियों का प्रश्न किं अन्तकाल में ध्यान 
करने से मोक्ष होता है [ १-३ ]। 
युधिष्ठिरस्य पितामहं प्रति प्रश्नः, भीष्मस्य 
पुरातन वार्ताकथनमोङ्ारवर्णन, विष्णोः प्रसादन 
विधि वर्णनम्‌, ईश्वरवर्णनम्‌, वरप्राधिवर्णनम्‌, 
नारायणव्णनञ्च ३९१ 
भीष्म के प्रश्न पर विष्णु भगवान्‌ का उत्तर, नारायण नाम 


| ४१ | 
अध्याय प्रधानविषय पुष्ठाङ्क 


का माहात्म्य [ ४-६८ |। द्वादशाक्षर मन्त्र का माहात्म्य 
[ १००-१११ ]। 


विष्णस्मति के प्रधान विषय- 
१ सृष्ख त्यत्तिवणनम्‌ ४०१ 


ब्रह्मा की उत्पत्ति से सरष्टि रचना, बराह द्वारा प्रथिवी का 
उद्धार, देव आदि का सजनः, जव विष्णु अन्तर्धान हो गये 
तवर कश्यप से प्रथिवी ने पूषा मेरी गति क्या होगी ? प्रथिवी, 
दवारा विष्णुस्तुति । | 


¢ 
२ सवर्णाश्रम वृत्तिधमं वर्णनम्‌ ४०५७ 


वर्णाश्रम की रचना उनके मन्त्रों द्वारा श्मशान तक की क्रियाः 
वुत्ति, जाति पर विचार । 


२ राजधमं वणनम्‌ ४०८ 
राजधम, ब्राह्यणो से कर नहीं टेन का वणेन । 
४ राजधमं वमनम्‌ ४१२ 


परजा सुख से सुखो ओौर दुःख से दुखी रहने से राजा को स्वगं 
प्राप्ति । 


| ४२ | 


अध्याय ग्रधानविषय पषा 


। 


402 


#, 


राजधम विधाने दण्डवणनम्‌ ४१२ 
महापातक ओर उनके दण्ड का वर्णन, पापियां दण्ड का वर्णन 
ओर दृसरी योनि का वर्णन, विवाद्‌ का वर्णन ओौर्‌ कूट 
साक्षियों का वर्णन, तीन पुस्त तक भोगने पर जगह का 
वर्णन, चोर, परखीगामी, टम्पट जिसके राज्यमेनहों उस 
राजा का इन्द्रत्व वर्णन | 

ऋणदान वणनम्‌ ४२१ 
क्णो धनी का व्यवहार ओर उसको व्यवस्था का वर्णनः 
स्वर्ण की द्विगुण की वृद्धिः अन्नकी चतरिगुण को बृद्धि इनके 
निणय शाख साक्षी । सम्पत्ति लेनेवाटे को श्रुणदान 
आवश्यक । 

सलेखसाक्षिवणनम्‌ ४२३ 
खिखित का वर्णन, राज साक्षी, गवाही, असाक्षिक वर्णन; 
सदेदास्पद्‌ टेख का निर्णय । 

वजितसाकषिलक्षणव्णनम्‌ ४२४ 
जो साक्षीमे निप रै उनका वर्णन; कूट साक्षियों का 
वर्णन; शुद्ध साक्चियां के कहने पर निर्णय करना। जिस 
विवाद मे कूट साक्षी होना निधित हो जाय बह विवाद 
समाप्र कर देना । 


[ ४३ | 
अध्याय प्रधान विषय पष्ठाङ्क 
९ समयक्रियावर्णनम्‌ ४२६ 


समय क्रिया राजद्रोहादि मं शपथ करने का विवरण; 
अभियुक्त को दिव्य करने की प्रक्रिया, संल स्नान 
कराकर तवं देवता ओर ब्राह्मण के आगे शपथ करावे | 


१० धट ( तुला ) धम वर्णनम्‌ ४२७ 


धट या तुरा--इसमे पुरुष को विठवे ओर उससे यह कह- 
खव कि ब्रह्म हत्यारे को भटी गवाही देने मे जो नरक होते 
हँ वह्‌ इस तुला मे बढं इस तरह नीचे के श्छोकों मे उसके 
प्राथना के मन्त्र बोे। यदि तुटामें तोल बट्‌ जवे तो 
उसको सच्चा समभ, यदि घट जावे तो उसे भटा सम । 


११ अश्निपरीक्षा वणनम्‌ ४२८ 


अभि परीक्षा-सोखद अङ्कुल के सात मंडल वने ओौर 
उन मडलो को दो हाथकसूत्रोसे वेष्टित कर देधे! पचास 
पट कं रोहे को आगमे गरम करकं उसे दाथ मे लेकर सात 
मंडलों पर चरे फिर रोहे को नीचे रख देवे। जिसका हाथ 
न जरे वह अनपराधी यदि जल जवे तो अपराधी--इसके 
नीचे अभि के मन्त्र ख्खिदहें। 


[ ४ | 
अध्याय प्रधानविषय प्रषाङ 
१२ उदकपरीक्षावणनम्‌ ४३० 


उदक [ जख में परीक्षा |- वहां पर एक आदमी धनुष से 
एक तीर पानी में उे। वह्‌ आदमी कूद्‌कर उस तीर को 
खवे। जो पानी के नीचेन दिखाई देवे बह शुद्धः जो 
दिखाई दे वह अशुद्ध ओर मन्त्र वहीं ट्ख है । 


१२३ विषपरीक्षा वणनम्‌ ४२१ 


विष की परीक्षा-हिमाख्य के विषको सातजौके बराबर 
घौ मे भिगो कर उसे दिखलवे। जिस पर जहर न चदे 
उसे शद्ध । इसके प्रकरण में प्राथना के मन्त्र छिखि हैं । 


१४ कोषप्रकरण वणनम्‌ ४२१ 


कोषमान-किसो उग्र देवता कं स्नान का उदक तीन अन्छुखी 
वह्‌ पीवे। दो तीन सप्राह तक उसके धरम कोई रोग; 
मरण दहो जाय तो उसे अश्रुद्ध सममे। इसकं प्रकरण में 
प्राथना के मन्त्र खिखि दहें। 


१५ द्।दञ्च पुत्र वणनम्‌ ४३२ 


बारह प्रकार के पुत्र--सबसे पदिरेओौरसः कषित्रज; पुत्रिका पुत्र; 
भाई ओर पिताके न होने पर ठ्डकी, पुनभेव, कानीनः 


[ ४५ | 
अध्याय प्रधानविषय परष्ठाङ्क 


गूढोत्पन्न, सहोढ, दत्तकः क्रीत, स्वयं उपागतः, अपविद्ध, परि- 
त्यक्त ये बार प्रकार कं पुत्र बतछखाए्‌ गये हैँ । इस अध्याय 
कं अन्तिम श्टोकों मे वतलाया है कि पुन्नाम नरक से जो 
पिता को बचाता है उसे पुत्र कहते हेः । 


१६ जातिवञचात्पत्रमेदबणनम्‌ ४२४ 


समान वर्णासे जो पुत्र होते दै वही पुत्र कहे जाते दैः । अब 
अनुखोम जो माता के वर्णं से प्रतिलोम ये अनायं ठ्ड़कं के 
जाते दै । उनकी संज्ञा ओर संकर जाति का विवरण । 


१७ पुत्रामावे सम्पत्ति विभाग ( प्राक्च ) वणनम्‌ ४३४ 


विभाग-अगर पिता विभाग करे तो अपनी इच्छासे कर 
सकतादहै। सभी उपाजित का विभाग करे ओर पतिक 
विभागमेखलीका पूर्णं अधिकार दे। 


जाह्मणस्य चातुवर्णेषु जातपुत्राणां दायविभाग वणनम्‌ ४३६ 


बराह्मण का चारो व्णोमिं विवाह होता है ओर जो बरवारे का 
कहा गया है वह बिभाग बतलाया गया हे । 


१९ शवस्यर्ची ( दाहसंस्काराथं ) पुत्र वणनम्‌ ४३८ 
ब्राह्मण के अन्निद्‌ाह्‌ का निर्णय करिया द । 


[ ४६ | 
अध्याय प्रधानविषय प्रष्ठाङ्क 
२० दिनरात्रिकालवषोदीनां बणनम्‌ ४३९ 


देवताओं का उत्तरायण दिन, दक्षिणायन रात्रिदै। सम्ब- 
ज चे 

त्सर अहोरात्र ह॑ इस प्रकार काट का विभाग बताकर कम 

विपाक वताया गया टै ओर पित्‌ क्रिया बताई गई हे। 


२१ अशौचानन्तरं श्राद्धादि वणनम्‌ ४४३ 


अशौच पूरा होने पर पित्‌ ओर अभ्निहोत्र वार्षिक श्राद्धः 
कुम्भद्‌ान आदि का विवरण है। 


२२ अश्चोच निर्णय वर्णनम्‌-- ४४४ 


अशौच किस जाति का कितने दिनका होतादै। किसी 
कादसदिनिका किसी का बारह दिनि का। 


२२३ अन्नद्रव्यादि श्ुद्धिवर्णनम्‌- ४४९ 


वत्तन ओर अन्नादि की ञ्ुद्धि के सम्बन्ध तथा कूप आदि के 
शुद्धि के विषय-इसमे गाय कं सींग का जल ओौर पञ्चगव्य 
से अन्न में शुद्धि वताई दै। 


२४ विवाह व्णनम्‌--- ४५३ 


ब्राह्मण को चार जाति से विवाह, क्षत्रिय को तीन, वैश्य को 
दो, शूद्र को एक जाति से विवा बताया है । सगोत्र से 


[ ४७ | 
अध्याय प्रधानविषय पृ्ठाङ् 


विवाह का निषध । माता से पंचम ओौर पिता से सप्तम 
कुट मं विवाहम्राह्यदै। खी कं टक्षण ओर आठ प्रकार कं 
विवाह । अन्तिम में ब्राह्म विवाह का माहात्म्य । 
२५ स्त्रीणां संकषिप्रधमं वर्णनम्‌-- ४५१ 
इसमे संक्षिप्त से श्जियां के धमे बताये दै 
२६ अनेक पत्नत्वे सति स्वधमादयस्त्री प्राधान्य 
वणनम्‌-- ४४६ 
जिसकी सवर्णा बहुभार्या हौ तो वह्‌ धमे काम ज्येष्ठ पन्नी से 
करे। हीन जातिकीषश््नी से विवाह करने पर उमसे उत्पन्न 
खड़े से देव काय ओौर पित्रकाय नहीं हो सकता । 
२७ निपेक्रादुपनयनपयन्तदश्चसंस्कारवर्णनम्‌- ४५७ 


गर्भाधान, पसवन सस्कार आदि का वर्णन-- उपनयन 

९ [दि ः। ७» 
बराह्मण को आटवे, क्षत्रिय को ग्यारहवं ओौर वेश्य को बारहवं 
वषं मे करना चाहिये । 


२८ गुरुकुठे वसन्‌ ब्रह्मचारिणां सदाचार वणनम्‌- ४५८ 


इसमे ब्रह्मचारी कं नियम, गुरुक मे रहना, गुर्‌ की आज्ञा 
पर चलना, वेदों को पटना इत्यादि बर्णन किया गया है । 


| ४८ | 
अध्याय प्रथानविषय परषाङ्क 
२९ आचाय (गुरु) कतंम्यता विधान वर्णनम्‌-- ४६० 
इसमे आचाय, ऋषिर्‌ के कतेन्यों का वर्णन है । 
३० बेदाध्ययनेऽनध्यायादि वर्णनम्‌-- ७६१ 


इसमे श्रावण महीने मे उपाकम करने का विधान ओर 

अन्त मे उपाकम करने का ओर शिष्य को उत्पन्न 
करनेवषे पिता से दीक्षा देनेवे गुरु का विशेष महत्व 
ओौर शिष्य कं स्यि आमरण गुरु सेवा का निदेश है । 


३१ मातापित्र गुरुणाम्‌ छभ्रुषा विधान वर्णनम्‌-- ४६३ 


मनुष्य के तीन अति गुर होते है । माता, पिता, आचाय 
इनकी नित्य सेवा ओर उनकी आज्ञापाखन का वर्णन है । 
३२ राजा-ऋलिदः-अधमप्रतिपेधी-उपाध्याय-पित्‌- 
भ्यादीनामाचायब्रह. चवहारवर्णनम्‌, तेषां पल्यो- 
ऽपि मातुवत्‌ माननीयास्तच्छु तिः- ७६४ 
राजा, ऋत्विक्‌ , उपाध्यायः; चाचा; ताङ, मामा; नाना, 
श्र ओर ज्येष्ठ भ्राता इनका सम्मान करना चाहिये । 


अन्तमे बतलायादहै किये क्रम से विद्या, कमे, अवस्था, 
बन्धुत्व, धन इनके मान के स्थान है । 


[ ४६ | 

अध्याय प्रधानविषय पराङ्‌ 

३३ पुसांकेते शत्रव स्तद्विचार वर्णनम्‌-- ४६६ 
काम, क्रोध, खोभ ये तीन मनुष्यके शत्रुहः ओर नरक के 
दरार वताये गये हैँ 

३४ मात्रादि गमन पातक पराम वणनम्‌- ४६६ 
मात्‌ गमन, दुहिता गमन, स्वसा गमन करनेवाले अति 
पातकी होते हैँ । उन्हं आगमे जलाना चाहिये। 

३५ महापातक परामश वणनम्‌-- ४६७ 
महापातक- ब्रह्महत्या, सुरापान, सुवर्णं चोरी ओर गुरुदार 
गमन ओौर एक वषं तक इनके साथ रहता दै इनका वर्णन है 

३६ के ते बृह्महत्या समाः पातकाः- ४६७ 
इसमे भटी गवाही देनेवाखा, गभघाती आदि के पाप बत- 
छाये हैः । जो महापातक कं समान पाप होते दहै वे बतलाये हैँ । 

३७ उपपातक वणनम्‌-- ४६८ 
उपपातक--मूटा कहना, वेदों की ओर गुरु की निन्दा 
सुनना इत्यादि उपपात बतखये हैँ । 

३८ सङतंम्यता जातिभ् शकरण प्रायरिचत्त वणनम्‌ ४६९ 
जातिश्र'शकरण- जसे पञ्च मे मैथुन करना त्यादि । , 

[४] 


| ५० | 
अध्याय प्रधानविषय प्राङ्क 
२३९ जीवहिसाकरणे ( संकरीकरणे ) दोषस्तत्‌ 
प्रायचित्त वर्णनम्‌- ४७० 


संकरी करण--गांव कं पड आदि की हिसा । 


४० अपात्रीकरण (दानपात्र) तद्वर्णनम्‌ । ४७० 


अपान्रीकरण नीच आदमियों से धन, दान टेना ओर 
चक्रवृद्धि आदि से रुपया ठेना । 


४१ मलिनीकरणं तलप्रश्तमनवर्णनम्‌-- ४७० 
मलिनीकरण के पाप-- पक्षी आदियों को मारना । 

४२ अद्तेभ्या विषये (प्रकीणे) प्रायश्चित्त वर्णनम्‌ ४७१ 
राह्मण ( ब्रह्म नेष्ठिक ) के आज्ञा से प्रकीणं पातक बडा या 
छोटा जो हो सो प्रायश्चित्त करे । 

४२३ नरकाणां सज्ञा तेषां वर्णनम्‌-- ४७१ 


नरक, तामिख, अन्धतामिखादि--जो पाप करके प्रायथ्िन्त 
नहीं करते उन्दं मरने के बाद्‌ इस नरक मे जाना पडता है । 


४७ नरकस्थानां यमयातना निर्णयः-- ४७३ 
पापी आद्मियों को नरक जाने के अनन्तर तिर्यग्‌ 


[ ५१ | 
ऽध्याय प्रधानविषय । प्ठाङ्क 
योनि, अति पातकं को स्थावर, ओर महापातकी को कृमि, 
उपपातकी को जटज योनि ओर जातिध्रश को जलचर 
योनि इत्यादि । जो दृसरे कं द्रव्य को हरण करतादै उसे 
अवश्य सप कौ योनि पाप्त होती दै । 


४५ नरकोत्तीर्णं तियग्योन्योमेनुष्ययोनि वर्णनम्‌- ४७४ 


¢ 

पापक्रमणां कमविपाकेन मनुष्याणां लक्षणानि 

८ चिन्ह ) व्णनम्‌- ४७५ 
नरक भोगने के वाद्‌ ओर तियक्‌ योनि भोगने के वाद्‌ जब 
मनष्य योनि मे आता दै तो उसके क्या निशान दै ।! यथा- 
अतिपातक कुष्ठी, ब्रह्महत्यारा यक्ष्मासेगी, गुरुपल्ली गामी 
दुष्कर रोग से प्रसित रहते हैं । 

¢ 
४६ कृच्छादि चूत विधानं वणनम्‌--- ४७६ 

कृच्छव्रत--तीन दिनि तक भोजन नहीं करना । सिरसे स्नान 
करना इसी तरह पर प्राजापत्य-तप्तद्च्छ्‌ ›, शीतक्च्छ्‌ , 
कृच्छातिकृच्छ, उदकङ्च्छू, मूलक्च्छ ;› श्रीफटकृच्छ ; 
पराक, सान्तपन, महासान्तपनः, अति सान्तपनः पर्णङृच्ञू- 
इनका विधान आया है । 


1 


[ ५२ | 


अध्याय प्रधानविषय पृठाङु 
४७ चान्द्रायण वृतवर्णनम्‌ ग्रास्ाथान्न निणेय बणनश्च ४७७ 


चान्द्रायणके विधान-इसमे यति चन्द्रायण ओर सामान्य 
चान्द्रायणादि का वणेन आया है । 


४८ अन्नदोषाथं यवेन प्रायश्ित्तम्‌-- ४७८ 
अपने चिये यव भिगो कर उसकी तीन अंजुखी पीवे उससे 
वेश्या का अन्न, शुद्र कं अन्न का दोष हट जाता है । 

४९ मागेशोषशुकरेकादइयुपाख्यान वणनं, सवंपाप 

निवत्यथं बासुदेवाचन वणेनञ्--- ४७९ 
ये पाप के दुर करने के सम्बन्ध मे का गया है । मार्गशीषं 
शुद्धा ११ मे उपवास कर १२ मे भगवान्‌ वासुदेव का पूजन 
पुष्प; धूप आदि से करे । तथा ब्राह्मण भोजन, एक सार 
तक त्रत करनं से पाप नष्ट हो जतेदहै। एकादशी 
व्रत करने से बहुत पाप नष्ट हो जाते हैः । श्रवण नक्षत्र युक्त 
एकादशी वा पूर्णिमा को एक वषं तक व्रत करने से पाप नष 
हो जतेदहैं। ` 

४५० व्रह्म, गोवधादि प्रायधित्ताथ-बने पणकटी 

विधान वर्णनम्‌+. ४८० 


व्रत का वर्णन--वन मे फोपडी बनावे ओर तीन वार स्नान 


[ ५३ | 
प्थानविषय पृष्ठाद्ध 
करे ओर प्राम-ग्राममे भीख मि ओौर धास पर सोवे तथा 
अपने पापको कहता जावे । रजस्वला आदि गमन ल्ली 
पाप आदि नष्टो जातेदहैः। फट के वृक्षादि; गुल्मादि 
काटनेकेपापमभी इसव्रतसे नष्टो जातें, 


५१ सुरापः सवंकमस्वनहः मघमांसादि निषेधं तच- 
सव प्रायधित्तवर्णनम्‌-- ४८२ 


सुरापान करनेवाला किसी काय को या मातृ-पितृ श्राद्ध कर 
वह एक वषं तक कणो को खावे एवं चान्द्रायण त्रत करे । 
प्याज ठदसुनः, वानर, खर उष, गोमांस के भक्षण करने पर भी 
वही व्रत है । द्विजातियों को इस व्रत के पश्चात्‌ पिर संस्कार 
कर। दुष्क मांस के खाने पर भी उपरोक्त व्रत करे। 
अभक्ष्य भक्षण करनेसेजो पापष्टोतेदैःवे सभी इसी व्रत से 
नष्ट ह्यो जते हें । 
४५२ स्वणस्तेयिनां तथान्यान्य द्रव्य हतृ णा प्रायश्चित्त 
वर्णनम्‌-- ४८७ 
सुवणं चोरी तथा अन्यान्य द्रव्य चोरी के प्रायधित्त का 
वर्णन है । 


५३ अगम्यागमने दोषनिरूपणं प्रायश्चित्त वणनम्‌--४८८ 
अगम्या-गस्य के विषय मे प्रायधित्त बतराया दै । 


[ ५४ ] 


अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
५४ यः पापात्मा येन सह युज्यते ततपरायरिचत्त 
वर्णनम्‌- ४८६९ 


जो जिस पापी के साथ रहतादहै उसे भी वही प्रायश्ित्त 
बतलाया दे | 


५५ रहस्य प्रायश्चित्त विधान वर्णनम्‌- ७६२ 


रहस्य पापों का प्रायधित्त, प्रणव का जप, हविष्यांग ओौर 
प्राणायामादि बतखाया है । 

५६ वेदोद्धुतपवित्र मन्त्र वर्णनम्‌- ४९४ 
इसमे जपः, होम, अघमषण, नारायणी सूक्त ओर पुरुषसूक्त 
इत्यादि का महासम्य बतलाया गया हे । 

५७ अभोज्यप्रतिग्राद्ययोस्त्याज्य बणनम्‌-- ४९४ 
इस में त्याञ्य मनुष्यों का निदेश, त्याज्य पुरुषों से दान लेने 
से ब्राह्मणों का तेज नष्ट हो जाता हे । 

५८ गृहस्थाध्रमिणस्तिबिधोऽर्थोपाजेन वर्णनम्‌- ४९५ 


इसमे गृहस्थी के तीन प्रकार कं अथे बतखये हैँ । श्चुर्क 
सवट ओर असित, जो अपनी वृत्ति से धनोपाजंन करते है 
उन्दं शुल्क, दूसरों को ठगकर अपना व्यापार करते है उन्दं 


[ ५५ | 
अध्याय पूधानविषय पृष्ठाङक 


सबल, तीसरे रिश्वत ओर सद्र आदि से रोजगार करनेवा 
अगैर व्याज खानेवाठे को असित कहते हैँ । जिस तरह जो 
रुपया अता दै उसकी गति बंसी ही होती दै 


५९ गृहस्थाश्रमिणां कतन्यमचिदहोत्रश्च वर्णनम्‌- ४६६ 


गृहस्थाश्रमी निस्य हवन करे इस ररह ट्खि हए आचार 
के अनुसार हवन करनेवषे की प्रशंसा की गह हं । 


६० सर्वेषां नित्यश्ञौच व्राह्मयहूर्तादि कृत्यवणनम्‌-- ४९८ 


६१ दन्तधावन प्रकरण वणनम्‌--- ४९९ 
६२ द्विजातीनां प्राजापत्यादि तीथं वर्णनम्‌-- ५०० 
६३ योगकमं विधानम्‌ -ईखरप्ाप्निः, यात्रा प्रकरणे- 
दष्टा वर्णनम्‌--- ५०० 
६४ स्नानादाचार कृत्य वणेनम्‌--- ५०२ 
६५ स्नानान्तर कतेभ्यता-देवप्‌जावणनम्‌--- ५०४ 


६६ देवपितृकमं विधानं, तत्कर्मणि स्याज्य वर्णनश्च ५०५ 

६७ अश्चिस्थापनमतिथ्यायनेक विचार वर्णनम्‌ ५०६ 

६८ चन्दरधर्योपरागेकतंब्यता-त्नेक प्रकरणे त्याज्य- 
वर्णनम्‌ ५०६ 


[ ५६ | 


अध्याय  प्रधानविषय पृष्ठा 
६९ स्वस्तियामपि गमने निषेध तिथिः-श्चयन 
विचार वर्णनश्च--- ५१० 
७० शयनादनेक विवेक वर्णनम्‌-- ५११ 
७१ केन सह निवासो न कतम्यः, आचार विषयडच 
वर्णनम्‌-- ५११ 


अध्याय ६० से ७१ तक गृहस्थाश्रमी के प्रत्येक देनिक ओर 
पव के, घर के उत्सव के, जीवन यात्रा कं, आचार, सदाचार, 
व्यवहार की शिका दी गई दै वे सब पटने योग्य हैं। 


७२ दमः ( इन्द्रिय निग्रहः ) वणनम्‌-- ५१४ 
७३ श्राद्धवणमम्‌-- ५१४ 
७४ अष्टका श्राद् विधि वर्णनम्‌- ५१७ 
७५ श्राद्धाधिकरारी कस्तन्निणयश्च, पितरिजीवति 

राद वणनम्‌-- ५१८ 
७६ अमायां तथान्यदिषेसेऽष्ट ङाश्राद विमशेः श्राद- 

काल वणनञ्च-- ५१८ 


७७ काम्यश्राङ्‌ विषय वर्णनम्‌-- ५१९ 


[ ५७ | 
अध्याय पधानविषय पृष्ठाङ्क 
७८ नक्षत्र विरोषेण श्राद्ध वर्णनम्‌, सदा रविवारे 
श्राद्ध निषिद्ध वणनञ्च-- ५१९ 
७९ जन्मकूश्ादि नियमः, श्राद्धे प्रशस्त वस्तूनि च ४२१ 
८० श्राद्धे पितृणां प्रधान वस्तूनि, पिदृगौता 


वणनञ्च--- ५२२ 
८१ श्राद्धान्नं पादाभ्यां न स्परत्‌ । ५२३ 
८२ श्राद्धे ब्राह्मण परीक्षा वणनम्‌, त्याज्य ब्राह्मण 

वणनम्‌, हीनाधिकाङ्गान्‌ बजयेत्‌ । ५२३ 


८३ श्राद्धे ( पङ्क्तिपावन ) प्रशस्त ब्राह्मण वणे° ५२४ 
८४ केषां सन्निधौ श्राद्धं न कतंभ्यम्‌ तद्ववणनम्‌ ५२५ 
८४ पूष्करादि तीर्थेषु श्राद्धमदख वणनम्‌ । ५२५ 
८६ श्राद्धे वुषोर्सग वणनम्‌ । ५२६ 
अध्याय ७२ से ८६ तक श्राद्ध का वर्णन आया है । 
८७ दान फलबणंने-वैश खेकष्णमृगाजिनदान बण०, 
कुष्णाजिनाद्या्नन विधान बिधि बणेनञ्च । ५२८ 


८८ गोदान महच्च बणनं तष्टक्षणञ्च । ५२९ 
अध्याय ८५७, ८८ मे दान वर्णन--उध्वेमुखी गाय का दान । 


[ ५८ 1 
अध्याय प्रधानविषय पृषठाङ् 


८ सवेदेवानाम्मभ्येऽगनेः प्राधान्यत्वं कातिके सव 
पाप विघ्ुक्ति बणनञ्च। ५२९ 


इसमे कातिक मास में जितेन्द्रिय व्रत करता हुआ स्नान 
करता है वह मनुष्य सत्र पापां सेट जता द । 


९० माग्ीर्षादि द्वादज्चमासान्निदशलदान महच व० ५२६९ 


मागशीष के चन्द्रमा के उद्य मे सुवर्णं दान करे उसे रूप 
ओर सौभाग्य का ङखाभ हदोतादे। पौष की पूणिमामें 
स्ञान ओौर दान कर कपड़ देवे तो पुष्ट होता हे । 

माघ इटयादि मासं के पूर्णमासी का व्रत; दान करने से सव 
पापनष्टहो जाते हैं| 


६१ कूप तडाग खनन तदुरपग विधानं, त्क्षणञ्च, 
तन्निदेश वस् दान महस वणनम्‌ । ५३२ 


करूवा ओर ताखाव के दान करनेवषे सव योनियों मे तप्र 
रहता दै । ब्राह्मण के घर यारस्तेमें वृक्ष ख्गनेसे वही 
फल उसके घर मे पुत्र रूप से उत्पन्न होतेदैः। जो उनकी 
छाया में बेठते दैः वे उनके मित्र ओर सहायक होते है । कूप 
तडाग ओर मन्दिर का जीर्णोद्धार करनेवारे को नये बनाने 
का फर होता है । 


[ ५६ | 

अध्याय प्रधानविषय परछठाक 

६२ सवेदानेष्वभय दान महत्व वणनम्‌ । ५३२ 
सब दानसे बडा अभय दानदै। इसके साथ गोदान, 
सुवर्ण, खवणः, धान्य, आदि दान का महत्व वर्णन आया दं । 
दान के पात्र- गुर ब्राह्यण, दुहिता ओर जमाई ह । 

९३ दानाधिकारी बराह्मण लक्षण वणनम्‌ । ५३५ 
दान के अधिकारी ब्रह्मणो के लक्षण दै । 

६४ गृही कदा वनाध्रमी भवेत्तन्निणयः,-आचारोपदेश्च 

वणन । ५२६ 


गृहस्थी वाट सफेद हो जाय तो वानगप्रख्य को चरे जाय 
या पौत्र हो जाय तो बानप्रस्य को चट देवे । 


६५ स कतन्यता-वानप्रस्याश्रम वणनम्‌ ५२६ 


वानप्रस् मे तपस्या से शरीर को सुखा देवे । 


&६ सकतंतया सन्यासाश्रम वणनम्‌ । ५३७ 


तीनों आश्रमो मे यज्ञ करने का विधान ओर सन्यासाश्रम का 


वर्णन हे । । 


[ ६० | 
अध्याय पधानविषय पृष्ठाङ्क 
६७ संन्यासीनां नियमः, तत्वानां मिमर्चः, बिष्णु- 
ध्यान बणेनम्‌ । | ५४० 
सन्यास के नियम--उसके शब्द रूप रस के विषयों से हटने 
का नियम, इस शरीर को प्रथिवी समो, चेतना को आत्मा 
समे, किस संन्यासी को किस विचारसे ध्यान करनेका 
प्रकार, पुरुष शब्द्‌ का विषयः, ज्ञान, ज्ञेय; गम्य ज्ञान का 
विचार | 
६८ जगत्परायण नारायण वर्णनम्‌, अष्टाङ्ग नम- 
स्कारादि विधानवपिधिः, वसुमती नारायणं 
प्रति प्राथयति । ५४२ 


भगवान वासुदेव का परथिवी मे चिन्तन करना । 


९९ ल्मी वसुधा सम्बाद्‌ वणनम्‌, लक्ष्मी निवा- 
स स्थान वर्णनञ्च । ५४४ 


परथिवी का प्राथेना ओर पूजन, रक्ष्मी का निवास-आंवखा 
के वृक्ष, शंख, पद्य मे, पतिघ्रता, प्रियवादिनी खियों मं रक्ष्मी 


८ 
॥ । 


का निवास है । 


[ ६१ | 
अध्याय | प्रधानविषय पृष्वाङ्क 
१०० वसुधां प्रति नारायणस्योक्तिः, एतद्धमशास्तरस्य 
माहात्म्य वणनञ्व ५४६ 


इस धमशास्ञ का महात्म्य । 


सम्बत्तस्मृति के प्रधान विषय 
अध्याय प्रधान विषय प्र्ठाङक 
जरहमचयेवणनमाचारञ्च, संक्षेपेण धम वणनम्‌ ५४७ 
वामदेवादि ्रृषियों का सम्बतं से विनम्र प्रश्न ( १-३ )। 


धम्य देश जहां कम संस्कार करने का विधान (४)। 
बरह्मचये का विधान, सन्ध्योपासना वर्णन आया दै (५-३४) । 


कन्याविवाहवर्णनमाश्चौचवणनश्च, गोदानमाहास्म्यं ५५० 


विवाह प्रकरण ( ३५-३६ )। अशौच शुद्धि ( ३७-३८ ) प्रेत- 
कम (३६)! दसवें दिन शुद्धिः, एकादश दिन श्राद्ध कमे, 
द्वादश दिन शस्या दान ( ४५८-४६ )। बिविध दान महात्म्य 
( ५०-६५ )। कन्या का विवाह कार (६६ )। दानका 
विधान ओर प्रत्येक दान का महात्म्य ( ६५-६१ )। गृहस्थी 
की दिनचर्यां ( ६७ ) । 


[ ६२ । 
आचारभ्यवहारयोश्च ( दिनचर्या › बणंनम्‌, वान- 
प्रस्थ धमं, यतिधर्म, पापानां प्रायश्चित्तं, सुरा- 
पान प्रायहिचत्तं, गोवध प्राय श्चत्त, जीवहल्या 
प्रयश्चित्तं, अगम्यागमन, दुष्टानां -निष्करति ब०, 
अस्पृय-स्पदो वणनम्‌, अभक्ष्य-भ्ये प्रायश्चित्त 
वणनम्‌ । ५५६ 
वानप्रस्थ धम (६८-१०१ ) यति के धमं ( १०२-१०७ ) महा- 
पापों की गणना ओर पापों का प्रायश्ित्त, उपपाप, संकीर्ण 
आदि सव पापों का प्रायधित्त ( १०८-२००) | 
दान माहास्म्यघ्ुपवासव्‌त तब्राह्मणमभोजनमहत्व, 
पापगरिुक्त्यथं ( सवप्रायरचित्त' ) गायत्री मन्त 
जप प्राणायामस्य च वणनम्‌ । ४५६६ 
उपवास ब्रत ब्राह्मण भोजन कराने की तिथियां (२०३२) गायत्री 
जप, प्राणायामादि से पापमुक्ति बतटाई गई है (२०५-२२७) । 
दकषस्मुति के प्रधान विषय 
अध्याय प्रधान विषय प््ठाङक 
१ आश्रमवणनम्‌। ५६९ 


बाल्यकार मं भक्ष्याभ्य का दोष नहीं होवा दै ( १-५) । 
उपनयन संस्कार नियमाचरण ( ६-१४ ) । 


[ ६३ | 


अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 


२ ब्राहमभुहूर्तादिनचर्य्याकुत्य वणनम्‌, वेदिक कमं 


गृदस्थाश्रमगुण वणनञ्च । ५७१ 
उषा काट से दिन पर्यन्त कार्यक्रम का विधान देनिक कायं की 
सूची ( १-१० ) । 


उषा काल म स्नान सन्ध्या करने का माहाह्न्य, सन्ध्या उप- 
स्थान वर्णन ( ११-१६ )। हवन ब्रह्मयज्ञ का समय (२० 
३०)! दृसरो को भोजन देने से मनुष्यता होती है ( ३०- 
३५) । स्नान के प्रकार (३६) गृहस्थ के कमं वह विभाग 
जिनके अनुसार चलने से गरृहस्थाश्रमी उच्च कहटाने योग्य हो 
( ३७-५६ ).। 

३ गुहश्थोनां नवकमविधानं सुखस्ताधन धमे वणनजञ्च ५७६ 


गृहस्थी के नव कमं करने से मान्यता ( १-६)। नवविकमं 
( १०-१६ ) खख का साधन धम ओर चरित्र बताया है 
( २०-३२ ) | 


४ स्लोधमत्रणनम्‌। ५८१ 
सद्गृहस्थी पति पत्नी का धार्मिक प्रेम स्वगं सुखवत्‌ है । 
५ बाह्याभ्यन्तर श्लौचषणेनम्‌ | ५८३ 


शौच की परिभाषा तथा बाह्य एवं आभ्यन्तर शोच का वर्णनं 


[ ६४ | 


अध्याय प्रधान विषय प्रष्ठा 


( १-३)। हाथ पैर पर कितने बार मृत्तिका जट देवं, आगे 
जल से किस अंग को कितनी बार प्रक्षाखन करना (४-१३) । 


जन्ममरणाज्ञोचं समाधियोग वणनश्च ५८७ 
जन्म मरण का अशौच काट, किस दशा म अशौच कम 
ज्यादा होता हे। 

इन्द्रियनिग्रहमध्यात्मयोगसाधनं तथा दं तानुभवा- 
योगविकाशं स्मृति महत्व वर्णनम्‌ । ५८९ 


इन्द्रियां पर विजय ८ १ ) अध्यात्म योग साधन ओौर अद्धेत 
अनुभवसेही योग का विकाश (२-५४ ) ओर दक्षस्मरृति 
पटने का महात्म्य हे । 


अङ्किरसस्मति के प्रधान विषय 


अध्याय प्रधान विषय पष्क 


सवप्रायरि चत्तविधानं, अन्त्यजानां द्रग्यभाण्डेषु 
जटपान, अज्ञानवश्चाञ्जलपन, उच्छिष्ट भोजनं 
नोलवस्त्रधारणं कत्वा दानादिकरणे प्रत्यवायः, 
भूमौ नीरुवपनाद्‌ द्वादश्चवषं पय॑न्त॒ भूमेर- 
दधिः, गोवध प्रायश्वित्तस्यनेकम्रकारेण वणनम्‌, 


| ६५ | 


अध्याय प्रधान विषय प्र्ठाङ्क 


सत्री ्चहधिव्रणने, अन्नभक्षणेन भेदान्तर 
पापवणनम्‌, दिषिवाहितायाः कन्यायाअन्न- 
भक्षणेन प्रायदिचस्तम्‌, दोषयुक्त मनुष्यान्न वणनम्‌ 
राजान्नं शु्रान्नं च तेज वीयहासकत्वं, सूतकान्नं 
मरतुस्यं, बणनं मिति । ५९१ 


प्रायधित्त का विधान, अन्त्यज के वरतनमे पानी पीनेसे 
सान्तपन त्रत बताया दै ( १-६)। अज्ञान से पानी पीने 
पर केवल एक दिन का उपवास बताया है (७) । उच्छिष्ट 
भोजन करने का प्रायध्ित्त बताया है (८१४)! नीटा 
वस्र पहनकर भोजन दान करने से चान्द्रायण त्रत (१५-२२), 
जिस भूमि पर नीर की खती एक वारभी की जाय वह 
भूमि बारह वषं तक शुद्ध नहीं होती (२४) । गाय के मरने 
पर प्रायश्ित्त बताया दै ओषधि या भोजन देनेसे गाय मरे 
तो चौथ)ई प्रायध्ित्त बताया है (२५-२८ )। गोपा या 
स्वामी की असावधानी से श्रङ्गादि टूटने से गाय के मरने पर 
भिन्न भिन्न प्रकार का प्रायधित्त वताया है (२६-३४)। 
रजस्वला खी की शुद्धि ( ३५-४२) अन्न के दोष ओौर जो 
जिसका अन्न खाता है उसको उसका पाप भी लगता दहै 
( ४३-५८ )। उन स्थानों की गणना जह पादुका पहनकर 


[५ 


| ६६ | 
नहीं जाना चाहिये ( ५६-६३ )। जिसका अन्न नहीं खाना 
चाहिये उसका खा ठेने पर चन्द्रायण (६४-६५) । जो कन्या 
दुबारा व्याही जाय उसका अन्न खाने से दोष (६६) । जिन- 
जिन काअच्र अनेमें दोपहयो उसका वर्णन (६७-५२) । राजा 
के अन्नसे तेजकाहासः, शूद्रके अन्न सेवन से ब्रह्मचय 
का हास ओौर सूतक का अन्न बिलकुख दूषित (७३ ) । 


शातातपस्मृति के प्रधान विषय 
अभ्याय प्रधान विषय प्राङ्‌ 


१ अकृत प्रायश्चित्त बणनम्‌ ५९८ 


पाप करने पर जो प्रायश्चित्त नही करते है उनके नरक 
भोगने के वाद्‌ आगामी जन्म म पाप सूचक कुं॑चिह् होते 
है (१-२) । महापातक के चिह्न सात जन्म तक रहते है (३) । 
१ पू्जन्माकुत प्रायश्चित्त चिन्हम्‌ ५९8 

उपपातक के चिह्न पांच जन्म तक, सामान्य पापां का तीन 
जन्म तक । दुष्ट कर्मासे जो रोग होते है उनकी जपः, देवा- 
चेन, हवन आदि से शान्ति की जाती दै (४) पले 

जन्म के करिये पाप नरकभोगगति के अनन्तर बीमारी कं 
रूप मं आते हैँ उनका शमन जप दानादिसे होता दहै(५), 
महापातकादि से होनेवारे रोग कुष्ठ, यक्ष्मा, म्रहणी, अतिसार 
आदि होते है ( ६-७ )। उपपातक से शास, अजीर्णं आदि 


[ ६७ | 

अध्याय प्रधान विषय पष्ठाङ््‌ 
रोग बताये (८)। पापों से होनेवाटे कम्प, चित्रकुघः 
पुण्डरीकादि रोग (६) अति पाप से उत्पन्न हौनेवाटे 
रोग अश आदि ८१०) इन पापजन्य सेगोंका शमन 
करने का उपाय दान जप आदि बताये गये है ( ११-३२ ) । 

१ ब्राह्मणमहख वणनम्‌ । ६०१ 
इन पापजन्य बुराइयों के शमन करने को ब्राह्मण द्वारा जप 

दान आदि वताये हं । 

२ कृष्टनिवारण प्रयोग वणनम्‌ । ६०१ 
ब्रह्म हव्या से पाण्डु कुष्ठ आदि होते है उनका प्रायधित्त का 
विवरण हं ( १-१२) । 


२ सामवेदेन सवाप प्रायश्चित्तम्‌ । ६०३ 


गोवध प्रायधित्त का विधानः; सामवेद पारायण, ( १३-१६ )। 


२ हन्तुक-फलानाज्ञायोपाय वणनम्‌ । ६०५ 


पिदृ हत्या से जो अचेतत्य रोग होता दै सका विधान । 
माव हत्या से जो अचेतन्य रोग होता है उसका विधान 
( २०-२५ )। बहिन हत्या कं पाप का प्रायधित्त (२६-३५) । 
ख्मीघाती एवं राज धाती के प्रायधित्त (३६-४२) । भिन्न भिन्न 
प्यओं कं बध का भिन्न भिन्न प्रायधित्त ( ४३-५७ ) । 


[ ६८ | 


अभ्याय प्रधान विषय प्ठाङ् 
३ प्रीणरोगाणां प्रायश्चित्तम्‌ ६०७ 


प्रकीर्णं रोगां का प्रायश्चित्त (१-६)। सुरापान आदि 
अभक्ष्यभक्षण का प्रायध्ित्त (५-१५) विप दाता, 
सडक तोडनेवाटे को रोग ओौर प्रायश्चित्त । गभपात करने 
से यक्त प्टीदहा आदि रोग होते है उनक्रं प्रायधिन्त, जख 
धेनु ओर अश्वत्थ का पूजन आर दान करना ( १६-१६ )। 
दु्टवादी का अंग खण्डित हौ जाता दं (२०-२१)। सभा 
म पक्षपात करनेवाले को पक्षाघात रोग, उसक्रा प्रायध्ित्त 
(२२) 


४ कुरुष्वसकस्य, स्तेयस्य च प्रायरिचत्वम्‌ । ६०९ 


कुट को नाश करनेवाले को प्रमेह की बीमारी ओर उसका 
निदान (१) ताम्बा, कांसा, मोती आदि चोरी करनेसं 
जो रोग होते दै उसका वर्णन ओौर प्रायश्चित्त (२-७) । 
दूध दही आदि चोरनेवारे को रोग उसका निदान (८-१५) । 
मधु चोरी करनेवले को बीमारी ओर उसका प्रायश्ित्त 
( ११-१२)। लोदहाकी चोरी से रोग की उत्पत्ति ओर 
उसका प्रायश्चित्त (९४) तेख की चोरी से रोग ओौर 
प्रायशधित्त ( १५ )। धातुओं कं चोरने से रोग ओर उसका 
प्रायश्चित्त तथा वल्ल, फट, पुस्तकः शाकः शय्या चोरी , वस्तु 


[ ६६ | 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाः 


चोरनेसेजो जो बीमारी होती दै उनका विस्तार, उनके 
शमनाय प्रायश्चित्त, व्रत, दान ( १६-१६ )। 


५ अगम्यागमन प्रायरचित्तम्‌ | ६१२ 


मातृ गमन स मूत्र ( दिग नाश) रोग उनकं शमनक्रा 
प्रायधित्त ओर दान का विधान (२६ )। ्ड्की क्र 
साथ व्यभिचार करनेस रत्तक्रुघछठ उसकी शान्ति (२५), 
भगिनी करे साथ व्यभिचार करनेसे पीतक्ु्र (२८)। उपर 
के पापों का प्रायध्ित्त विधान ओौर दान ( २६-३५८ ) । भ्रात 
भार्या गमन करनेस गल्तिकृष्ट होताद्‌ (३६) आर वधू 
क पास गमन कग्नेसे कृप्ण कुर होता ह (३७) ( तथा चतुथ 
अध्यायमं मौ मातृगमन भगिनी गमन क रोग ओौर शांति 
दैः ) उक्त रोगों का प्रायश्चित्त अपर दान वर्णनदहं। तपस्विनी 
कं साथ गमन करन स अस्मरी रोग, (पथरीरोग)) राज 
ओर राजपुत्रको चोरी स मारना, मित्रम भेद करनेवाले 
का वर्णन, गुर को मारनेसेरोग आर प्रायश्ित्त। दौरे 
छोटे पापों का वर्णन ओर प्रायधित्त तथा व्रत शान्ति का 
वर्णन । पांचवं अध्यायमे मातृगमन से टेकर भगिनी 
आदि अगम्या गमनसेजो कुठ रोग असाध्य रोग होतेह 
उनको शान्ति का विस्तार, देव प्रतिमा, पूजन) दान, हवन 
आदि प्रायश्ित्त वताया दं 


| ७० | 
अध्याय प्रधान विषय पषठाङ् 
६ अनुचित व्यवहारफरम्‌ । ६१६ 


पच्चत्रिशत ( पतीस प्रकार से मरा हुआ पि्तेगति क्रियाको 
नहीं पाता हे । आकस्मिक मरत्यु विजरीपात इनको श्राद्ध में 
टेपभुज कहा हं ( १-४ )। अनायास मृतक की गति न 
होने सयेप्रेतादि योनियों मे जाते दहै ओर बालकों का हरण 
होता दे (४-६)। अपमृघ्युसेजो मरते ह उनके कारण 
कौन पापदहे, जसे जो कुमारी गमन करे उसे व्याघ्र मारता 
हे, जो किसी को चिषदेतारे उसे सप काटतादं, राजाको 
मारनेवष्े को हाथी से म्रद्यु होती दै, भित्र द्रोही, बक वृत्ति 
चाले को मृयु मेडिया से होती हं ( ६-१६ ) । 
अगति प्रायरिचित्व वर्णनम्‌ । ६१८ 
उन उन पापों का प्रायधित्त दिखायादहं (१५) अपघात 
करनेवाटखीं की नारायणवबली का विधान कियाद (२६)। 
इन पापां की शुद्धि कं भिन्न भिन्न प्रकारके दान बताये 
( २०-८१ ) । 
॥ स्प्रतिसन्दभ प्रथम भाग की विषय-सूची समाप्त ॥ 
| दय॒भम्‌ ॥ 
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॥ श्रीगणशाय नमः 


मनुस्खतिः 


प्रथमोऽध्यायः 


मनमेकाग्रमासीनमभिगम्य महपयः। 

प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं वचनमन्‌.वन्‌ । ! 

भगवन्‌ सववर्णानां यथावदनुपूवशः । 
अन्तरप्रभवानां च धर्मान्नो वक्त मदसि ॥ २ 
त्वमेको ह्यस्य सवस्य विधानस्य स्वयम्भुवः । 
अचिन्यस्याप्रमेयस्य कायतस्वाथंवितप्रभो ।। ३ 

स तेः पृष्टस्तथा सम्यगमितोजा महात्मभिः । 
परस्युवाचा्य तान्‌ सर्वान्‌ महर्षीन्‌ श्रुयतामिति । ४ 
आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमटक्षणम । 

अप्रतक्यंम विज्ञेयं प्रसुप्तमिव सवतः ॥ ५ 

ततः स्वयम्भूभगवानन्यक्तो व्यञ्जयन्निदम्‌ । 
महाभूतादिषृत्तौजाः प्रादुरासीत्तमोनुदः ।। £ 
योऽसावतीद्दरियग्राह्यः सृक्ष्मोऽत्यक्तः सनातनः । 
सवेभूतमयोऽचिन्त्यः स एव स्वयमुद्रभौ ।। ७ 
सोऽभिध्याय शरीरात्‌ स्वात्‌ सिसश्चर्विविधाः प्रजाः । 
अप एव ससर्जादौ तासु बीर्समव्रासजन ॥ ८ 


मनुस्मरतिः [ प्रथमो 


तद्ण्डमभवद्द्धमं सटघलाश समप्रभम्‌ । 
वक्षिन्‌ जत्र स्वयं ब्रह्मा सपरकपितमडइः॥ £ 
आपो नसा इति प्रोका अपो वं नरमूनवः। 

ता यदस्यायनं पूव तेन नारायणः स्प्रतःः ॥ १० 
यत्तत्‌कारणमञ्यक्त नित्यं सदसरात्मक्रम्‌ । 

तद्विसटः स पुुपो टेक ब्य ति की स्यति । ११ 
तस्मिन्नण्डे स भगवानुषित्वा परिवतृषरम्‌। 
स्वयमेवात्मनो ध्यानत्तदण्डमकरोदद्धिधा ॥ १२ 
ताभ्यां स शराभ्यां च दिवं भूमिं च निममे । 
मध्ये उयोम दिशश्चाएावपां स्थानं च शाश्वतम्‌ | १३ 
उद्वर्हात्मनश्चंव मनः सदसद त्मकम्‌ । 
मनसश्चाप्यहङ्कारममिमन्तारमीश्वरम्‌ । १४ 
महान्तमेव चपत्मानं सर्बाणि त्रिप्रुणानि च। 
विषयाणां प्रदीत्रीणि शनेः पञ्चंन्दरियाणि च ॥। १४ 
तेषां तवयवानसुश्च्मान प्ण्णामप्यमितीडसम्‌ । 
सन्नियश्यात्ममात्रायु सवेभूतानि निर्ममे ॥ १६ 
यनमूत्यवयवाः सू्ष्मास्तानीमान्याश्रयन्ति षट्‌ । 
तरमाच्डरीरमि याहु्वस्य मृत्ति मनीषिणः ॥ १७ 
तदाविशन्ति भूतानि महान्ति सह कमभिः। 
मनश्चावयवंः सूक्ष्मः सवभूतक्ृदन्ययम्‌ । १८ 
तेषामिदं तु सप्तानां पुरुषाणां महौजसम्‌ । 
सू्माभ्यो मूतिमात्राभ्यः संमवन्यत्ययाद्ज्ययम ॥ १६ 


ऽध्यायः | सष्स्य्‌ त्पत्तिवणनम्‌ । 


आद्याद्यस्य गुणं त्वेषामवाप्नोति परः परः । 

यो यो यावतिथश्चेषां स स तावद्गुणः स्मृतः ॥२० 
सवपां तु स नामानि कर्माणि च प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
वदशब्देभ्य णवादौ प्रथक्‌ संस्थाश्च निमंमे ॥ २१ 
कर्मात्मनां च देवानां सोऽख्नतप्राणिना प्रभुः । 
साध्यानां च गणं सृक्ष्मं यज्ञं चैव सनातनम्‌ ।। २२ 
अभ्रिवायुरविमभ्यस्तु चयं ब्रह्म सनातनम । 

दुदोह यज्ञसिद्धयथमरगयज्चुः सामलक्षणम्‌ ।। २३ 
कां काटषिभक्तीश्च नक्षत्राणि महस्तथा | 

सर्ति: सागराञद्लान्‌ समानि विषमाणि च ॥ २४ 
तपो वचं रतिञ्चेव कामं च क्रोधमेव च | 

सए ससज चेवमां स्रष्टु मिच्छुन्नमाः प्रजाः | २६ 
कमणां च विवेकाय धर्माधर्मौ व्यवेचयत्‌ । 

दन्द रयो जयन्रं मा: सुखदु खादिभिः प्रजाः ॥ २६ 
अण्ञ्यो मात्रा विनाशिन्यो दशार्धानां तु याः स्ताः । 
ताभिः साधमिदं सवं सम्भवत्यनुपूर्वशः ।। २७ 

यं तु कमणि यस्मिनस न्ययुङनक्त प्रथमं प्रभुः । 

स तदेव स्वयम्भेजे सरज्यमानः पुनः पुनः ॥ २८ 
दिस्राहिखर मदुक्ररे धर्माधमाव्रतारृते । 

यद्यस्य सौऽदध्रान्‌सगं तत्तस्य स्वयमाविशत्‌ ।। २६ 
यथर्तुटिङ्गान्युतवः स्वयमेवर्तुपय॑ये । 

स्वानि स्वान्यभिपदन्ते तथा कर्माणि देहिनः ॥ ३० 


मनुस्मरतिः [ प्रथमो, 


छाकानां तु विव्द्धयथं मुखबाहूरुपादतः । 

न्राह्मणं क्ष त्रियं वेश्यं शुद्र च निरवतयत्‌ ।। ३१ 
द्विधा कृत्वाऽऽत्मनो देहमधंन पुरुषोऽभवत्‌ | 
अधन नारी तस्यां म विराजमसृजत्‌ प्रभुः ॥ ३२ 
तपस्तप्त्वाऽखछजद्य तु स स्वयं पुरुषो विराट्‌ । 

तं मां वित्तास्य सवस्य म्नष्ठारं हिजसत्तमाः ॥ ३३ 
अहं प्रजाः सिखक्षुस्तु तपस्तप्त्वा सुदुश्चरम्‌ । 
पतीनूप्रजानामसज महर्षीनादितो दश ॥ ३४ 
मरीचिमन्यद्धिरसोौ पुरस्य पुं करतुम । 

प्रचेतसं बरिष्ठ च भ्रगु' नारदमेव च ॥ ३५ 

एते मनस्तु सप्नान्यानस्रूजन्‌ भूरितेजसः । 

देवान्‌ देवनिकायांश्च मदर्षश्चामितोजसः ॥ ३६ 
यक्षरक्षःपिशाचांश्च गन्धर्वाण्सरसोऽछुरान्‌ । 
नागान्‌ सर्पान्‌ सुपण पितृणां च प्रथगराणान्‌ ॥ ३७ 
विद्य. तोऽशमेर्घांश्च रोदितेन्द्रधनूषि च । 
उल्कानि्घातकेतृंश्च ज्योतींष्युज्रावचानि च ॥ ३८ 
किन्नरानवानरान्‌मतस्यान्‌ विविधांश्च विहङ्गमान्‌ । 
पशुन्‌ मरगानूमवुघ्यांश्च व्याखांश्चोभयतोदतः ।॥ ३६ 
कृमिकीटपतङ्गाश्च युकामक्षिकमत्‌कुणम्‌ । 

सव च दंशमशकं स्थावरं च परथगिधम्‌ ।॥ ४० 
एवमेतेरिदं सव मनियोगान्महात्मभिः। 

यथाकम तपोयोगात्‌ खष्ट" स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ ४१ 


ऽध्यायः ] सृष्ट पत्तिविणनम्‌ । 


येषां तु यादशं कमे भूतानामिह कीर्तितम्‌ । 
तत्तथा वोऽभिधास्यामि क्रमयोगं च जन्मनि । ४२ 
पशवश्च म्रगाश्चंव व्याखश्चोभयतोदतः । 

रक्षांसि च पिशाचाश्च मनुष्याश्च जरायुजाः ॥ ४३ 
अण्डजाः पक्षिणः सर्पा नक्रा मत्स्याश्च कच्छपाः । 
यानि चेवं प्रकाराणि स्थलजान्यौदकानि च ॥ ४४ 
स्वेदजं दंशमशकं युकामक्षिकमतकुणम्‌ । 
ऊष्मणश्चोपरजायन्ते यच्चान्यत्‌किचिदीरशभ ॥ ४५ 
उद्धिल्लाः स्थावराः सवं बीजकाण्डप्ररोहिणः । 
ओषध्यः फरपाकान्ता बहूपुष्पफकापगाः ।। ४६ 
अपुष्पाः फलवन्तो ये ते वनस्पतयः स्मृताः । ` 
पुष्पिणः फलिनश्चेव वृक्षास्तूभयतः स्मरताः ।। ४७ 
गुच्छगुल्मं तु विविधं तथेव वृणजातयः। 

वी जकाण्डसहाण्येव प्रताना वह्-य ण्व च ।। ४८ 
तमसा बहुखूपेण वेष्टिताः कमंहेतुना । 

अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः ।। ४६ 
एतदन्तास्तु गतयो ब्रह्माद्याः समुदाहतौः। 
घोरेऽस्मिन्‌ भूतसंसारे नित्यं सततयायिनि ॥ ५० 
एवं सव स खृष्टधेदं मां चाचिन्यपराक्रमः। 
अस्मन्यन्तद्धे भूयः कां काठेन पीडयन्‌ ॥ ५१ 
यदा स देवो जागति तदेदं चषएते जगत्‌ । 

यद्‌ स्वपिति शान्तात्मा तदा सवं निमीरति ॥ ५२ 


मनुस्परतिः। [ प्रथमौ 


तस्मिन्‌ स्वपति सुस्थ तु कर्मात्मानः शरीरिणः। 
स्वकमंभ्यो निवतेन्ते मनश्च ग्लानिमृच्छति ॥ ५२ 
युगपनत्त्‌ प्रलीयन्ते यदा तस्मिन्मदात्मनि । 
तदाऽयं सवभूतात्मा सुखं स्वपिति निच तः ॥ ५४ 
तमोध्यं तु समाश्चिय चिरं तिष्ठति सेन्द्रियः । 

न च स्वं कुरुते कम तदोतक्रामति मूर्तितः ॥ ५५ 
यदाणुमात्रिको भूत्वा बीजं स्थास्नु चरिष्णु च । 
समाविशति संसष्टस्तदा मूत्ति' विसुत्वति ॥ ५६ 
एवं स जाग्रतस्वप्नाभ्यामिदं सवं चराचरम्‌ । 
संजीवयति चाजस' प्रमापयति चाव्ययः | ५५ 
इदं शाख' तु कृत्वाऽसौ मामेव स्वयमादितः । 
विधिवद्‌ग्राहयामास मरीच्यार्दीस्त्वह मुनीन्‌ ॥ ५८ 
एतदरोऽयं भ्रगुः शाख श्रावयिष्यलयशप्रतः | 
एतद्धि मत्तोऽधिजगे सवमेषोऽखिटं मुनिः ॥ ५६ 
ततस्तथा स तेनोक्तो महर्षिमनुना भ्रगुः । 
तानन्रवीटषीनसर्वान प्रीतात्मा श्रूयतामिति ॥ ६० 
स्वायम्भुवस्यास्य मनोः षट्वंश्या मनवोऽपरे । 
स्वन्तः प्रजा; स्वा स्वा महात्मानौ मदौजसः॥ ६१ 
स्वारोचिषश्ोत्तमश्च तामसो रंबतस्तथा । 
चाक्षुषश्च महातेजा विवस्वतूुत एव च ॥ ६२ 
स्वायम्भुवाद्या सतते मनवो भूरितेजसः । 

वे स्वेऽन्तरे सवेमिदमुतपाच्यापुश्चराचर्‌ ।। ६३ 


अभ्ययः | सष्ट्य्‌ स्पत्तिवणनम्‌ । 


निमेषा वश चाष्टौ च काष्ठा त्रिंशत्त्‌, ताः करा । 
त्रिंशत्कला मुदूतः स्यादहोरात्रं सु तावतः ॥। ६४ 
अहोरात्रे विभजते सुर्यो मानुषदं विके । 

रात्रिः स्वप्नाय मूतानां चेटायं कम्मणामहः ।। ६४ 
पिच्ये रात्रयहनो मासः प्रविमागस्तु पक्षयोः । 
कम्मचेटरास्वहः कृष्णः शुष्कः स्वप्नाय शवरी । ६६ 
दवे राच्यहनी वषं प्रविमागस्तयोः पुनः । 
अहस्तत्रोदगयनं रात्रिः स्याहक्षिणायनम्‌ ।। ६५ 
ब्राह्मस्य तुं क्षपाहस्य यत्‌ प्रमाणं समासतः 
एकेकशो युगानां तु क्रमशस्तन्निबोधत ॥। ६८ 
चत्वार्याहुः सहस्राणि वर्षाणां तत्‌ कृतं युगम्‌ । 
तस्य तावच्छती सन्ध्या सन्ध्यांशश्च तथाविधः ६६ 
इतरेषु स सन्ध्येषु ससन्ध्यांरोषु च त्रिषु । 
एकापायेन वतन्ते सदसरणि शतानि च ।\७० 
यदेतत्‌ परिसद्कथातमाद्‌ाक्व चतुयुगम्‌ । 
एतदूद्रादशसाहसर देवानां युगमुच्यते ।।५१ 
देविनां युगानां तु सहस" परिसद्घंथया । 
अहामेकमदज्ञय' तावतीं रात्रिमेव च ।।७२ 

तद्र युगसहलन्तं बाह्य पुण्यमदर्वितुः । 
रात्रिश तावतीमेव तेऽहोरात्रविदो जनाः ।७३ 
तस्य सोऽहनिंशत्यान्ते प्रसुपः प्रतिङृद्ध थते । 
प्रतिबुद्धश्च सजति मनः सदसदासमकथ ।।अ४ 


मनुस्मरतिः | [ प्रथमो 


मनः ष्टि विकुरुते चोद्यमानं सिद्धक्षया । 
आकाशं जायते तस्मात्‌ तस्य शब्दं गुणं स्मृतम ।।७\५ 
आकाशात्त्‌ विकुर्वाणात्‌ सर्वगन्धवहः शुचिः । 
वट्वान्‌ जायते वायुः स वं स्पशंराणो मतः ॥।७६ 
वायोरपि विकुर्वाणाद्विरोचिष्णु तमोनुदम्‌ । 
ज्योतिरुतपद्यते भास्वत्तद्र, पगुणमुच्यते ५७ 
ज्योतिषश्च विकुर्वाणादापो रसगुणाः स्पृताः । 
अद्धथो गन्धगुणा भूमिरित्येषा सृष्टिरादितः ।५८ 
यत्‌ प्रागृद्रादशसाहस््रमुदितं देविकं युगम । 
तदेकसप्रतिगुणं मन्वन्तरमिहोच्यते ।५६ 
मन्वन्तराण्यसंख्यानि सगं; संहार एव च । 
कीडन्निवेतत्‌ कुरूते परमेश पुनः पुनः ।८० 
चतुष्पात्‌ सकलो धम्मः सस्यं चव कृते युगे । 
नाधम॑णागमः कधिन्मनुष्यान्‌ प्रति वतते ।८१ 
इतरेष्वागमाद्धमः पादशस्त्ववरोपितः । 
चौरिकानृतमायाभिधम्म॑श्चापंति पादशः ।८२ 
अरोगाः सवसिद्धार्थाश्चतुवषंशतायुषः । 

कृते तरतादिषु ह्यं षां बयोहसति पादशः ॥८३ 
वेदोक्तमायुमत्यांनामारिषश्चेव कम्मणाम्‌ । 
फलन्यनुयुगं लोके प्रभावश्च शरीरिणाम ॥८४ 
अन्ये कृतयुगे धम्मस्तितायां द्वापरे परे । 

अन्ये कखियुगे नृणां युगहवासानुरूपतः ॥८५ 


ध्यायः | सृष्ठ्य सत्तिवणेनम्‌ । 


तपः परं कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते । 

दवापरे यज्ञमेवाहृर्दानमेकं करौ युगे । ८६ 
सवस्यास्य तु सगंस्य गुप्त्यथ स महाद्य्‌ तिः । 
मुखवाहूरुपल्नानां प्रथक्‌ कम्माण्यकल्पयत्‌ ।। ८५ 
अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । 

दानं प्रतिग्रहञ्ेव ब्राह्मणानामकल्पयत्‌ ॥ ८८ 
प्रजानां रक्षणं दानमिज्याऽध्ययनमेव च । 
विषयेष्वग्रसक्तिश्च क्षत्त्रियस्य समादिशत्‌ ।८६ 
पशुनां रक्षणं दानमिज्याऽध्ययनमेव च । 
वणिक्पथं कुसीद च्च वेश्यस्य करषिमेव च ॥ ६० 
एकमेव तु शूद्रस्य प्रभुः कम्म समादिशत्‌ । 
एतेषामेव वर्णानां इुभ्रूषामनसूयया ।। ६१ 

उध्वं नाभेमध्यतरः पुरूषः परिकीर्तितः । 
तस्मान्मेध्यतमं त्वस्य मुखमुक्तं स्वयम्भूवा ।। ६२ 
उत्तमाङ्गोद्धवाज्ज्यैष्छ्यादूत्रह्मणस्वेव धारणात्‌ । 
सवस्यवास्य सर्गस्य धर्मतो ब्राह्मणः प्रभुः ।। ६३ 
तं हि स्वयम्भूः स्वादास्यात्तपस्तप्त्वाऽऽदितोऽस्रजत्‌ । 
हन्यकव्याभिवाद्याय सवस्यास्य च गुप्तये ।। ६४ 
यस्यास्येन सदाऽश्नन्ति हन्यानि नरिदिवौकसः । 
कठ्यानि चेव पितरः किभूतमधिकं ततः ॥ ६५ 
भूतानां प्राणिनः श्रष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः । 
बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठाः नरेषु ब्राह्यणाः स्मृताः ।।- ६६ 


मनुस्म्रतिः । [ प्रशमो 


ब्राह्मणपु तु विवासो विद्रत्‌स्ु कतवुद्धेयः । 
कृतवुद्धिष कर्तारः क्त, षु ब्रह्मवेदिनः ॥ ६५ 
उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूर्तिधमंस्य शाश्वती । 

स दि घर्माथमुतपन्नो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ६८ 
ब्राह्मणो जायमानो हि प्रथिव्यामधिजायते। 
ई्धरः सवभूतानां धमकोशस्य गुप्रये ॥ ६६ 

सवं स्वं ब्राह्म गप्येदुं यत्‌किचिञ्गती गतम । 
्रष्छ्यं नाभिजनेनेदं सवं बं ब्राह्मणो हति ॥ १६० 
स्वमेव ब्राह्यणो भुङ्क्त स्वं वस्ते स्वं दवति च । 
आनृशंस्याद्‌ ब्राह्यणस्य भूञ्जते दीतरे जनाः ॥१०१ 
तस्य कमविवेका्थं शेषाणामनुपूर्वशः । 

स्वायम्भूवो मनुधीमानिदं शास्रमकल्पयत्‌ ।। ५०२ 
विदुषा ब्राह्मणेनेदमव्येतन्यं प्रयतः । 
शिष्येभ्यश्च प्रबक्तन्यं सम्यक्‌ नान्येन केनचित्‌ ॥१०३ 
इदं शाक्रमधीयानो ब्राह्मणः शंसितक्रतः । 
मनोवाग्देहजर्नित्यं कर्मदोष चिप्य॑ते ।! १०४ 
पुनाति पङ्क्ति वंश्यांश्च सप्त सप्र परावरान्‌ । 
पृथिवीमपि चपमां छृतस्नामेकोऽपि सोऽहति१०५ 
इदं स्वस्त्ययनं श्रेष्ठमिदं बुद्धिविवद्ध नम्‌ । 

इदं यशस्यमायुष्यमिदं निःश्रेयसं परम्‌ १०६ 
अस्मिन्‌ ध्माऽचिटेमोक्ती गुणदोषौ च कमणाम । 
चतुर्णामपि कर्णानााचारश्वव शाश्वतः ।।९ ८७ 


्थ्यायेः | स्रष्ट्््‌ त्मत्तिवर्णनम्‌ | . ११ 


आचारः परमो धमः श्रतयुक्तः स्माते एव च । 
तस्मादस्मिन्‌ सदा युक्ती नित्यं स्यादात्मवान्‌ द्विजः ।।१०८ 
आचाराद्विच्युतो विप्रो न वैदफरमश्नुते । 
आचारेण तु स्ुर्कः सम्पूर्णफरंमाग्‌भर्वेत ॥ १०६ 
एवमाचारतो दृष्टवा धमस्य मुनयो गतिम | 
सवस्य तपसो मूलमाचार जगृहुः परम ११५ 
जगतश्च समुत्पत्ति संस्कारषिधिमेव च । 
व्रतचरय्योपचारं च स्नानस्य च परं विधिम ॥१११ 
दाराधिगमनं चव विवाहामां च छक्षणम । 
महायज्ञविधानं च श्राद्कल्पं च शाश्वतम ११२ 
वृत्तीनां छश्चणं चेव स्मालकस्य व्रतानि च । 
मक्यामक्ष्यंच शौचञ्च द्रल्याणां शुद्धिमेव च ॥६१३ 
ख्रीधमेयोगं तापस्यं मोक्ष" मन्यासमेव च । 

राज्खश्व धमेमखिरं कार्स्याणां च विनिर्णयम्‌ ।१९४ 
साक्षिप्रश्नविधामश्चं धमं श्रीपुःसयोरपि । 
विमागधंम य.तथ्व कण्टकानाश्च शोधनम्‌ ।११५ 
वेश्यशुद्रोपचारश्च संकीर्णानाच्च सम्भवम्‌ । 
आपधमच्च वर्णानां प्रायशिचित्तविधि तथा ॥११६ 
संसारगमनं चैव त्रिविधं कमंसम्भवम । 

निश्रेयशं कमणां च गुणदोषपरीक्षणम्‌ (११७ 
देशधर्मागं जकिधर्मान्‌ कुरधमश्चि शाश्वतान्‌ । 
पाष्णढगणधमौस्यै शास्वेऽस्मिस्युत्तवम्मिसुः [६९८ 


१२ मनुस्मृतिः । [ द्वितीयो 


यथदमुक्तवाञ्छाखर' पुरा प्ष्ठो मनुमेया । 
तथेदं यूयमप्यद्य मनसकाशान्निवोधत ।११६ 


इति मानवे धम्मशस्त्र शरगुप्रोक्तायां मनुस्परत्यां प्रथमोऽध्यायः । 


द्वितीयाऽभ्यायः | 


विद्वद्भिः सेवितः सद्धिनिदयमद्र षरागिभिः। 
हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धमेस्तन्नियोधत ॥ 
कामात्मता न प्रशस्ता न चवेदास्यकामता । 
काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वेदिकः ।। २ 
सङ्कल्पमूलः कामो बं यज्ञाः सङ्कुल्पसम्भवाः । 
व्रतानि यमधर्माश्च सव सङ्कल्पजाः स्मरताः ॥ ३ 
अकामस्य क्रिया काचित्‌ हश्यते नेह कर्हिचित्‌ । 
यद्‌ यद्वि कुरते किचित्‌ तत्तत्‌ कामस्य चष्टितम्‌ ॥ ४ 
तेषु सम्यग्बतमानो गच्छलयमरलाकताम | 

यथा सङ्कल्पितांश्वह सर्वान कामान समश्नुते ॥ ५ 
वेदोऽखिटेा धममूटं स्सृतिशीटे च तद्टिदाम्‌ । 
आचारश्चेव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥ ६ 

यः कश्चित्‌ कस्यचिद्धर्मा मनुना परिकीर्तितः । 

स सर्वोऽभिहितो वेदे सवज्ञानमयो हि सः ॥ ७ ` 


ऽध्यायः | धमंतत्वविचारः। १३ . 


सवं तु समवेश््येदं निखिलं ज्ञानचष्चुषा । 
्रुतिप्रमाण्यतो विद्धान्‌ स्वधमं निविशेत वं ॥ ८ 
्रुतिस्मृत्युदितं धममनुतिष्ठन्‌ दि मानवः । 

इद कीतिमवाप्नोति प्रलय चानुत्तमं सुखम ।। £ 
श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो ध्मशाश्' तु वे स्मरतिः । 

ते स्वर्थिष्वमीमास्ये ताभ्यां धर्मा हि निवभो ।१५ 
योऽवमन्येत ते मूर हंतुशाखखराश्रयाद्‌ द्विजः । 

स साधुभिवेहिष्कार्य्या नास्तिको वेदनिन्दकः ११ 
वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धमेस्य रक्षणम्‌ ।॥ १२ 
अर्थकामेष्वसक्तानां धममज्ञानं विधीयते । 

धमं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ।१३ 
श्रुतिद्र धं तु यत्र स्यात्तत्र धममावुभो स्मरतो । 
उभावपि हि तौ धर्मो सम्यगुक्तौ मनीषिभिः १४ 
उदितेऽलुदिते चेव समयाध्युषिते तथा । 

स्वेथा वत्त ते यज्ञ इतीयं वेदिकी श्रुतिः ॥६५ 
निषकादिश्मशानान्तो मन्त्रेयस्योदितो विधिः । 
तस्य शास्र ऽधिकारोऽस्मिन्‌ ज्ञ यो नान्यस्य कस्यचित्‌ ।।१६ 
सरस्वतीटषट्रत्योद वनद्ोयदन्तरम्‌ । 

तं देवनिर्मितं देशं ब्रह्मावत प्रचक्षते १७ 
तस्मिन्‌ देशं य आचारः पारम्परय्यक्रमागतः । 
वणानां सान्तराखानां स सदाचार उच्यते १८ 


१४ 


मनुस्मृतिः [ गिली 


कुरुशषत्रं च मनूस्याश्च पंचालाः शूरसेनकाः । 

एष ब्रह्मर्षिदेशो वं ब्रह्मावर्तादनन्तरः ॥१६ 

एतद शप्रसूतस्य स क्राशादग्रजन्मनः। 

म्वं स्वं चरित्रं गित्र प्रथित्यां सवमानवाः २५ 
दिमयद्धिन्ध्ययोमव्यं यन्‌ प्राजिनशनादपि । 
प्रयेव प्रयागाच्च मन्यदेशः प्रकीतितः।। २२ 

अ। समुद्रात्‌ वे पूर्वादा समुद्रात्‌, पश्चिमात्‌ । 
तयोरेवान्तरं गिर्योरार्यावतं विदुवु धाः ॥ २२ 
क्रःणस।रस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः। 

म ज्ञयो यज्ञियो देशो स्टेन्छदेशस्त्वतः परः ॥ २३ 
णतान्‌ द्विजातयो देशान्‌ संत्रयेरन प्रयत्नतः । 
शूद्रष्तु यस्मिन कस्मिन्‌ वा निवसेरवृत्तिकर्षितः ॥ २४ 
णवा धम्य वो योनिः समासेन प्रकोतिता। 
सम्भवश्चास्य सरेम्य व्भधमान्‌ निवोधत ॥ २५ 
वेदिकः कमभिः पुण्यं नैपकारिर्दिजन्मनाम्‌ । 
कायः शरीरसं्कारः पावनः प्रय चह च | २६ 
गा द्‌मिर्जातकमं चौ इमौख्ी निबन्धनैः । 

बेजिकं गार्भिकं चनो द्विजानामपमृज्यते ।। २७ 
स्वाध्यायेन व्रते हूभेस््रविदय नेञ्यया सुते; । 
मदायदीश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥ २८ 
प्राङनाभिवधनात्‌ पुःसो जातकमे विधीयते । 
मन्त्रवन प्राशनं चास्य हिरण्यमधसर्पिषाम्‌ ॥ २६ 


खभ्वस्यः | ्रह्मचयंच्रणं नम्‌ । १५ 


नामधयं दशम्यां तु द्वादश्यां बास्य कारयेत्‌ | 
पुण्पे तिथौ मुःतैवा नक्षत्रे बा गुगान्विते ॥ ३५ 
मङ्गल्यं ब्रह्य गध्य स्यान्‌ ध्सखियष्य बलान्वितप्‌ । 
वेश्यस्य घनर्तगुक्त शूद्रस्य तु जुगुप्सितम्‌ । ३१ 
शमवदूत्राह्यगप्य स्याद्राज्ञो रश्नासमत्विवप। 
वेश्य पुररसंुक्तं शूद्रधय प्रप्यसंयुतम्‌ । ३२ 
स्रीणां सुवोयमकररं विस्पटराधं मनोहरम्‌ । 
मङ्गल्यं दोघंवर्णान्तमाशीवादाभिधानवन्‌ ।। ३३ 
चतुश्र मासि कलन्यं शिशोर्निष्कमणं गरदात । 
षष्टञ्त्रप्राशनं ममि यद्र ए' मङ्गलं कटे ॥। ३४ 

चू डाकम हिजापतीनां सर्वेप्ामेव धर्मतः । 
प्रथमेञडे तृतीये ब्रा कतञ्यं श्रतिचोदनान्‌ ।३५ 
गमाएरमेऽ्दे कर्बीत ऋद्यणस्योपनायनम्‌ । 
गभक्कादशेो राज्ञो गर्भात्‌. दशे बिशः।। ३; 
्ह्मवचच सकामघ्य काय्यं विप्रस्य पंचमे । 

राज्ञो बङा्थिनः षष्ठ वेश्यस्येदार्थिनोऽ्छमे । ३५ 
आ पोड़शादूत्राह्मणस्य सावित्री नातिवर्तते । 
अ! द्राविशात्‌ क्षुत्रबन्योराच तु ःबंशतेर्विशः ।।३८ 
अत उद्धवं त्रयोऽप्येते यथाकालमसष्कृताः | 
साविच्रोपतिता ब्राया भबन्यायविगर्हिताः।॥ ३६ 
नेतेरपूतेर्विधिवद पद्यपि हि कर्दिचित्‌ | 

ब्राह्मान्‌ यौनांश्च सन्त्रन्धान्नाचरेदून्राह्मणः सह्‌ ॥ ४० 


१९ 


मनुस्मृतिः । [ द्वितीयो 


काष्णेरौरववास्तानि चर्माणि ब्रह्मचारिणः । 
वसीरन्नानुपुल्मण शाणक्षौमाविकानि च ॥ ४१ 
मञ्जी व्रिघत्‌ समा ऋछश्ष्णा कार्या विप्रस्य मेखला । 
क्षत्रियस्य तु मोवीं ज्या वंश्यस्य शणतान्तवी ॥ ४२ 
मुञ्नाखामे तु कतंव्याः कुशाश्मन्तकवल्वजंः । 
तरिवरृता मन्थिनेकेन चिभिः पंचभिरेव वा ॥ ४३ 
कार्पासमुपवीतं स्याद्धिपरम्योध्ववृतं त्रिवत्‌ । 
शणसूत्रमयं राज्ञो बेश्यस्याविकसोौत्रिकम्‌ ।। ४४ 
ब्राह्मणो वंल्वपालाशौ क्षत्त्रियो वाटखादिरौ । 
पेरवौदुम्बसौ बंश्यो दण्डानर्हन्ति धमतः ।॥ ४५ 
केशान्तिको ब्राह्मणस्य दण्डः कायः प्रमाणतः । 
रुखारसम्मितो राज्ञः स्यात्त्‌. नासान्तिको विशः ।॥ ४६ 
भ्रूजवस्ते तु सवं स्युरत्रणाः सौम्यदर्शनाः । 

अनुद्ध गकरा नृणां सत्त्वचोऽनाभ्भिदूषिताः ॥ ४७ 
प्रतिगृह्य प्सितं <ण्डमुपस्थाय च भास्करम्‌ । 
प्रदक्षिणं परीलयात्नि चेद्ध क्ष' यथाविधि ॥ ४८ 
भवलूवं चरेद श्चमुपनीतो द्विजोत्तमः । 

भवन्मध्यं तु राजन्यो वंश्यस्तु भवदुत्तरम्‌ ॥ ४६ 
मातरं वा स्वसारं वा मातुवा भगिनीं निजाम्‌ । 
भिक्षेत भिक्षां प्रथमं या चनं नावमानयेत्‌ ॥ ५० 
समाद्य तु तद्ध क्ष" यावदन्नममायया । 

निवेद्य गुरवेऽश्नीयादाचम्य प्राङ्मुखः शुचिः ।। ५१ 


ऽभ्यायः | ब्रह्मचर्यवर्णनम्‌ । १५. 


आयुष्यं प्राङ्मुखो भुक्त यशस्यं दभिणामुखः । 

शरियं प्रयङमुखो भुन्तः ऋतं भुङन्तं हय.दङ मुखः ।॥५२ 
उपम्परत्य द्विजो नियमन्नमयात्समाहितः। 

भुक्तवा चोपस्प्रशेसम्यगद्धिः खानि च संस्पशत्‌ ।। ५२ 
पूजयेदशनं नियमदाच्चेतदकुत्सयन्‌ । 

ष्ट्वा हृष्येत्‌ प्रसीदे प्रतिनन्दे्च सवशः ।। ५४ 
पुजितं ह्यशनं नितं बखमूजं च यच्छति । 

अपूजितं तु तद्भुक्तसुभयं नाशयेदिदम्‌ ।। ५५ 
नोच्छिष्ट कस्यचिहयान्नाद्याच्चव तथान्तरा । 
नचेवायशनं कुर्यान्न चोच्छि्टः कचिदूत्रनेत्‌ ।। ५६ 
अनारोग्यमनाथुष्यमस्वग्य चातिभोजनम्‌ । 

अपुण्यं लोकविद्विष्टः तस्मात्तत्परिवजयेत्‌ ।। ५७ 
राह्मण विप्रस्तीर्थेन नित्यकालमुपस्पशेत्‌ । 
कायत्रेदशिकाभ्यां वा न पिच्येण कदाचन | ५८ 
अङ्गछठमूखस्य तले ब्राह्म" तीय प्रचक्षते । 

कायमङ्ग. लिमूटेऽम दवं पित्रथ' तयोरधः ।। ५६ 
त्रिराचामेदपः पू द्धिः प्रमरज्यात्ततो मुखम्‌ । 

खानि चेव स्परशदद्धिरात्मानं शिर एव च ॥६८ 
अतुष्णाभिरफेनाभिरद्विस्तीर्थन धमेवित्‌ । 

शौचेप्सुः सवेदाचामेदेकान्ते प्रागुद ङमुखः ।॥ ६१ 
हृद्गाभिः पूयते विप्रः कण्ठगाभिस्तु भूमिपः। 
वेश्योऽद्धिः प्राशिताभिस्तु शूद्रः शणषटाभिरन्ततः॥। ईर 
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मनुस्मरतिः। [ द्वितीयो ` 


उद्ध.ते दक्षिणे पाणवुपविव्युच्यते द्विजः । 

सव्ये प्राचीन आवीती निवीती कण्ठसज्जने ।। ६३ 
मेखलामजिनं दण्डमुपवीतं कमण्डल्म्‌ । 

अपृसु प्रास्य विनष्टानि गृह्णीतान्यानि मन्त्रवत्‌ । ६४ 
केशान्तः षोडशे वपं ब्राह्मणस्य विधीयते । 
राजन्यब्रन्धोदर्विशे वेश्यस्य द्वयधिके ततः ॥६५ 
अमन्त्रिका तु कायंयं ख्रीणामावृदरोषतः । 
संसकाराधं शरीरस्य यथाकारं यथाक्रमम्‌ ॥६६ 
वेवाहिको बिधिः खीणां संस्काते वेदिकः स्मृतः । 
पतिसेवा गुरो वासो गृहाथौऽभ्रिपरिक्रिया ॥ ६७ 
एष प्रोक्तो द्विजातीनामोपनायनिको विधिः । 
उतपत्तित्यञ्जकः पुण्यः कमयोग निबोधत ।।६८ 
उपनीय गुरुः शिष्यं शिक्षयेच्डौचमादितः। 
आचारमप्निकायं च सन्ध्योपासनमेव च ।६६ 
अष्परेप्यमाणप्वाचान्तो यथाशाक्ऋप्रुरङ्मुखः । 
बरह्माञ्जलिकृतोऽध्याप्यो कुघुवासा जितेन्द्रियः ।।७० 
ब्रह्मारम्भेऽवसने च पादौ प्राद्यौ गुरोः सदा । 
संहय हस्तावध्येयं स हि ब्रह्माञ्जलिः स्मृतः ।।७१ 
व्ययस्तपाणिना कायमुपसंग्रहणं गुरोः । 

सव्येन सत्यः खषटव्यो दक्षिणेन च दक्षिणः ।।५२ 
अध्येष्यमाणं तु गुरुनिलयकार्मतन्दरितः। 

अधीष्व भो इति त्र याद्विरामोऽस्त्विति चारमेत्‌ ।।५३ 
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बरह्मणः प्रणवं कुर्यादादावन्ते च सवेदा । 
स्रवत्यनोङ्कृतं पूव परस्ताच्च विशीयंति ।५४ 
पराककूरान्‌ पर्युपासीनः पवित्रेश्वेव पावितः । 
प्राणायामेखिभिः पूतस्तत ओंकारमर्हति ।५५ 
अकारच्चाप्युकारच्च मकारच्च प्रजापतिः| 
वेदत्रयान्निरदुहद्‌ भूर्भुवः स्वरितीति च ५६ 
त्रिभ्य एव तु वेदेभ्यः पादं पादमदूदुहत्‌ । 
तदित्यचोऽप्याः साविच्याः परमेष्ठी प्रजापतिः ।।७७ 
एतदक्षरमेताच्च जपन्‌ व्याहतिपूर्विकां । 
सन्ध्ययोवद विद्धि वेदपुण्येन युज्यते ।।७८ 
सदस्रकुत्वस्त्वभ्यस्य वहिरेतल्िकं द्विजः । 
महतोऽप्येनसो मासात्वचेवादि विमुच्यते ७६ 
एतयर्चा विसंयुक्तः काटे च क्रियया स्वया । 
्रह्मक्षत्ियविटयोनिगं्हणां याति साधुषु ८० 
ओङ्कारपूविकास्तिसखरो महान्याहृतयोऽव्ययाः | 
त्रिपदा चेव साधित्री विह्ञोयं ब्रह्मणो मुखम्‌ ॥८१ 
योऽधीतेऽहन्यहन्येतां त्रीणि वर्षाण्यतन्द्रितः। 

स ब्रह्म परमभ्येति वायुभूतः खमूतिमान्‌ ।८२ 
एकाध्चर पर ब्रह्य प्राणायामाः पर तपः । 
सावित्रयास्तु परं नास्ति मौनात्‌ सत्यं विशिष्यते ।८३ 
क्षरन्ति सर्वा वेदिक्यो जुहोति यजतिकरियाः। 
अक्षरं त्वक्षरं ज्ञेयं ब्रह्म चेव प्रजापतिः ८४ 


4. 


मनुस्परतिः। . [ द्वितीयो 


विधियज्ञाञ्ञपयज्ञो विशिष्टो दशभिर्गुणैः । 
उपांशुः स्याच्छतगुणः साहस्रो मानसः स्मृतः ॥८५ 
ये पाकयज्ञश्चत्ारो विधियज्ञममन्विताः। 

सवं ते जपयज्ञ्य कलां नाहन्ति षोडशीम्‌ |< 
जप्येनेव तु संसिद्ध्येदूत्राह्मणो नात्र संशयः 
कुर्यादन्यन्न वा कुर्यान्मंत्रो ब्राह्मण उच्यते ।|८७ 
इन्द्रियाणां विचरतः विपयेप्वपहारिपु । 

संयमे यल्नमातिष्ठेद्धिद्ान्‌ यन्तेव वाजिनाम्‌ ।। << 
एकादशेन्द्रियाण्याहूर्यानि पूव मनीषिणः । 

तानि सम्यक्‌ प्रवक्ष्यामि यथावदनुपूर्वशः ।।८६ 
श्रोत्रं त्वक्‌ चक्षुषी जिह्वा नासिका चेव पंचमी । 
पायूपस्थं हस्तपादं वाक्‌ चेव दशमी स्मृता ॥६८ 
बुद्धीन्द्रियाणि पञ्ेषां श्रोत्रादीन्यनुपू्वशः । 
कर्म॑न्द्रियाणि पञ्चंषां पाय्वादीनि प्रचक्षते ।।६१ 
एकादशं मनो ज्ञेयं स्वगुणेनोभयात्मकम्‌ । 
यस्मिञ्िते जितावेतौ भवतः प॑चकौ गणौ ।।६२ 
इन्द्रियाणां प्रसङ्ग न दोषमच्छत्यसंश्यं । 
संनियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिं नियच्छति ।६३ 
न जातु कामः कामानामुपभोमेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवत्मव भूय एवाभिवद्ध ते ।६४ 
यस्वेतानप्राप्नुयात्सर्वान्यश्च तान्केबखास्त्यजेत्‌ । 
प्रापणातमवकामानां परित्यागो विशिष्यते ।|६५ 
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न तथेतानि शक्यन्ते संनियन्तुमसेवया । 

विषयेषु प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन नियशः।'६६ 
वेदास्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च । 

न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धिं गच्छति कर्हिचित्‌ ६७ 
श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्टवा च भुक्त्वा घ्रात्वा च यो नरः । 
न हृष्यति ग्छायति वा म विह्णोयो जितेन्द्रियः ॥६८ 
इन्द्रियाणां तु सवषां यद्यं करं क्नरतीन्द्रियम्‌ 1 

तेनास्य क्रति प्रज्ञा नतेः पाच्रादिवोदकम्‌ ।।६६ 
वशे कृखेन्द्रियध्रामं संयम्य च मनस्तथा । ` 
सर्वान्ससाधयेदर्थानक्षिण्वन्योगतस्तनुम्‌ ।१०० 
पूवा" सन्ध्यां जपं स्तिश्टेन सावित्री माकदशेनात्‌ । 
परिचिमां तु समासीनः सम्यगृक्षविभावनात्‌ १०१ 
पूर्वा सन्ध्यां जपंरित्ठन्नशमेनो व्यपोहति । 
पश्चिमां तु समासीनो मलं हन्ति दिवाकृतम्‌ १०२ 
न तिष्ठति तु यः पूर्वां नोपास्ते यश्च पर्विमाप । 
स शुद्रवददिष्कायंः सवस्मादुद्विजकर्मणः ।१०३ 
अपां समीपे नियतो नेकं विधिमास्थितः । ` 
सावित्रीमप्यधीयीत गत्वारण्यं समादितः ॥१०४ 
वेदौपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नेयके । 
नानुरोधोऽस््यनध्याये होममन्त्रेषु चेव हि ॥१०६ 
नेयके नास्यनभ्यायो ब्रह्म सत्रं हि तत्‌ स्मृतम्‌ । 
ब्रह्माहुतिहतं पुण्यमनध्यायवषट्‌ कृतम्‌ ।।१ ०६ 
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मनुस्मरतिः। | द्वितीय 


यःस्वाध्यायमधीतेऽन्दं बिधिना नियतः शुचिः । 
तस्य नित्यं क्षरत्येष पयो दधि घृतं मधु ॥१८५ 
अग्रीन्धनं मेक्षचर्यामधःशय्यां गुरोर्हितम्‌ । 

आ समावतनाक्कुर्यात्‌ कृतोपनयनो द्विजः ॥१०८ 
आचायपुत्रः शुभरुपुर्ञानदो धार्मिकः शुचिः । 

आप्र: शक्तोऽधदः साधुः स्वोऽध्याप्या दश धमतः ।१०६ 
नापृष्टः कस्यचिदट्‌त्र.यात्‌ न चान्यायेन प्रच्छतः। 
जानन्नपि दहि मेधावी जडवष्टोक आचरेत्‌ ॥११८ 
अधर्मण च यः प्राह यश्वाधरमण प्रच्छति | 
तयोरन्यतरः प्रेति विद्र षं वाधिगच्छति ।१११ 
धर्मार्थौ यत्र न स्यातां शुश्रुषा वापि तद्धिधा । 

तत्र विद्या न वक्तव्या शुभं बीजमिवोषरे ११२ 
विद्येव समं कामं मत्यं ब्रह्मवादिना । 

आपद्यपि हि घोरायां न त्वैनामिरिण वपेत्‌ ।११३ 
विद्या ब्राद्मणमेत्याह सेवधिस्तेऽस्मि रश्र माम | 
असूयकाय मां मादास्तथा स्यां वीयवत्तमा ॥११४ 
यमेव तु शुचि विद्यान्नियतं ब्रह्मचारिणम्‌ । 

तस्मे मां ब्र हि विप्राय निधिपायप्रमादिने ॥११५ 
ब्रह्म यस्त्वननुज्ञातमधीयानाद वाप्नुयात्‌ । 

स ब्रह्मस्तेयसयुक्तो नरकं प्रतिपद्यते ॥ ११६ 

रौकिकं वेदिकं वापि तथाध्यास्मिकमेव च । 
आददीत यतो ज्ञानं तं पूवंमभिवादयेत्‌ ॥११७ 


ध्यायः | कनत्तव्याकत्तव्यवणनम्‌ । ` ५ 


सावित्रीमात्रसारोऽपि वरं विप्रः सुयन्त्रितः । 
नायन्त्रितक्िदोऽपि सर्वाशी सवेविक्रयी ११८ 
शय्यासनेऽध्याचरिते श्रयसा न समाविशेत्‌ । 
शय्यासनस्थश्चेवनं प्रत्युत्थायाभिवादयेत्‌ ॥ १५६ 

उध्वं प्राणा ह्य त्रामन्ति यूनः ;स्थविर आयति । 
प्रतयुल्थानाभिवादाभ्यां पुनस्तान्प्रतिपद्यते ।।१२० 
अभिवादनशीखस्य नित्यं वरद्धोपसेविनः। 

चत्वारि संप्रवद्ध न्ते आयुर्विद्या यशो बलम्‌ ५२१ 
अभिवादात्‌ परं विप्रो ज्यायांसमभिवादयन्‌ । 

असौ नामाहमस्मीति स्वं नाम परिकीतयेत्‌ ॥१२२ 
नामधेयस्य ये केचिदभिवादं न जानते । 
तान्प्राज्ञोऽहमिति र. यात्‌ स्यः सर्वास्तथेव च ।१२३ 
भोः शब्दं कीतयेदन्ते स्वस्य नाम्नोऽभिवादने । 

नाश्रां स्वरूपभावो हि भोभाव ज्रषिभिः स्मृतः ॥१२४ 
आयुमान्‌ भव सौम्येति वाच्यो विगप्रोऽभिवने । 
अकारश्चास्य नाम्नो जन्ते वाच्यः पूर्वाक्षरः ष्टुतः ॥१२६ 
यो न वेत्यभिवादस्य विप्रः प्रयभिवादनम्‌) 
नाभिवाद्यः स विदुषा यथा शुद्रस्तथेव सः १२६ 
ब्राह्मणं कुशल पृच्छत्‌ क्षत्त्रवन्धुमनामयम्‌ । 

वेश्यं क्षेमं समागम्य शुद्रमारोम्यमेव च ।॥१२५ 
अवाच्यो दीश्ितो नाञ्ना यवीयानपि यो भवेत्‌ । 
भो-मवत्‌-पूवेकं खेनमभिभाषेत धवित ।९२८ 


४ 


मनुस्ष तिः । | द्वितीयो 


परपन्नी-तु या खली स्यादसम्बन्धा च योनितः। 

तां न.याद्धवतीत्येवं सुभगे भगिनीति च ॥१२६ 
मातुखांस्च पितृव्यांश्च श्वश्चुरानृत्िजो गुरून्‌ । 
असावहमिति ब्र.यात्‌ प्रत्युत्थाय यवीयसः ॥१२० 
मातृष्वसा मतुखानी श्वश्रूरथ पितृष्वसा । 

संपूज्या गुरुपल्नीवत्‌ समास्ता गुरुभायंया ।। १२५१ 
भ्रातुभायापसंप्राह्या सवर्णाहन्यहन्यपि । 

विप्रोष्य तुपसंग्राह्या ज्ञातिसम्बन्धियोषितः ॥१३५ 
पितुभगिन्यां मातुश्च ज्यायस्या स्वसर्यपि । 
मातृवदूव्रत्तिमातिष्टेम्माता ताभ्यो गरीयसी ।१३३ 
दशाब्दाख्यं पौरसष्यं पच्चाऽदाख्यं कलाथताम । 
उ्यब्दपूब श्रोत्रियाणां स्वल्पेनापि स्वयोनिषु ॥१३४ 
ब्राह्मणं दशवथ तु शतवप तु भूमिपम्‌ । 

पितापुत्रौ विजानीयादुन्राह्मणस्तु तयोः पिता ॥१३५ 
वित्त बन्धुवयः कमं विद्या भवति पच्चमी । 
एतानि मान्यस्थानानि गरीयो थद्‌ यदुत्तरम्‌ ॥१३६ 
पञ्चानां त्रिषु वणषु भूयांसि गुणवन्ति च । 

यत्र स्युः सोऽत्र मानाः शूद्रोऽपि दशमीं गतः । १३५७ 
चक्रिणो दशमीस्थस्य रोगिणो भारिणः खियाः । 
स्रातकस्य च राज्ञश्च पन्था देयो वरस्य च ॥१३८ 
तेषान्तु समवेतानां मान्यौ स्ञातकपार्थिवो । 
राजस्नातकयोशूवेव स्नातको नृपमानभाक्‌ ॥१२६ 


ऽध्यायः | कन्तेन्याकत्तव्य वणनम्‌ । २५ 


उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेदूद्विजः । 

सकल्पं सरहस्यच्च तमाचाय प्रचक्षते ।॥१४० 
ण्कदेशं तु वेदस्य वेदाङ्गान्यपि वा पुनः। 
योऽध्यापयति वत््यथमुपाध्यायः स उच्यते ॥ १४१ 
निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि । 
सम्भावयति चान्नेन स विप्रो गुरुरुच्यते ॥ १४२ 
अग्न्याधयं पाकयज्ञानग्निप्रोमादिकान्‌ मखान्‌ । 

यः करोति व्रतो यस्य स तस्यत्विगिरोच्यते ॥१४३ 
य आब्रृणोव्यवितथं ब्रह्मगा श्रवणावुभौ । 
समातास पिता ह्यस्तं न द्रुह्यत्‌ कदाचन ॥१४४ 
उपाध्यायान्‌ दशाचायं आचार्याणां शतं पिता । 
सहस्र" तु पितरन्माता गौरवेणातिरिच्यते ॥१४५ 
उत्पादकनब्रह्मदात्रोगेरीयान्‌ ब्रह्म दः पिता । 

ब्रह्मजन्म हि विप्रस्य प्रय चेद्‌ च शाश्वतम्‌ ॥१४६ 
कामान्माता पिता चनं यदुतपादयतो मिथः। 
सभूति तस्य तां विद्याद्यद्योनावभिजायते । १४५ 
आचार्यस्त्वस्य यां जाति बिधिवद्भ दपारगः। 
उत्पादयति सावित्र्या सा सला साऽजराऽमरा ॥१४८ 
अल्पं वा बहू वा यस्य श्रुतस्योपकरोति यः| 
तमपीह गुरु विदयाच् तोपक्रियया तया ॥१४६ 
ब्राह्मस्य जन्मनः कर्तां स्वधमेस्य च शासिंता । 
वालाऽपि विप्रो बुद्धस्य पिता भवति धमतः ॥१५० 


२६ 


मनुस्मतिः। [ हितीयो 


अध्यापयामास पि तृच्छिडुराङ्गिरसः कविः । 

पुत्रका इति होवाच ज्ञानेन परिगृह्य तान्‌ ॥१५५ 

ते तम्थमण्च्ंत देवानागतमन्यवः । 

देवाश्च तान्‌ समेयोचुरन्याय्यं वः शिशुरुक्तवान्‌ ॥१५२ 
अज्ञो भवति वं बाः पिता भवति मन्त्रदः । 

अज्ञं हि बालमियाहुः पितेत्येव तु मन्त्रदम्‌ ॥१५३ 
न हायनेन पठितन वित्त न न बन्धुभिः । 
अषयश्चक्रिरे धम योऽनूचानः स नो महान्‌ ॥१५४ 
विप्राणां ज्ञ(नतो ज्यष्ठ्य' क्षत्त्रियाणां तु वीयतः। 
वेश्यानां धान्यधनतः शूद्राणामेव जन्मतः ॥१५५ 

न तेन वद्धो मवति येनास्य पठितं शिरः 

यो वे युव प्यधीयानस्त' देवाः स्थविरं विदुः ।१५६ 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चममयो मृगः । 

यश्च विप्रोऽनधीयानसख्यस्ते नाम विध्रति ॥१५७ 
यथा षण्डोऽफङः खरषु यथा गौगंवि चाफला । 
यथा चाज्ञऽफटं दानं तथा विप्रोऽन॒चोऽफलः ॥१५८ 
अर्दिसयेव भूतानां कार्् श्रयोऽुशासनम्‌ । 

वाक्‌ चेव मधुरा शक््णा प्रयोज्या धममिच्ता ॥१९६ 
यस्य वा््नसी शुद्धे सम्यगगुपर च सर्वदा । 

स बे सवमवाप्रोति वेदान्तोपगतं फलम्‌ ॥१६० 
नारुन्तुदः स्यादातोऽपि न परद्रोहकमधीः । 
ययास्योद्धिजते वाचा नालेक्यां तामुदीरयेत्‌ ॥१६१ 


अध्यायः |] कत्तव्याकत्तव्यवणनम्‌ । २७ 


सम्मानादूत्राक्मग। नियमुद्धिजेत विषादिव । 
अग्रतस्येव चाकाङक्षेदवमानस्य सवेदा ॥१६२ 

सुखं ह्यवमतः शेते सुखञ्च प्रतिबुद्धयते । 

सुखं चरति टेकेऽस्मिन्नवमन्ता विनल्यति ॥१६३ 
अनेन क्रमयोगेन संस्कृतात्मा द्विजः शनेः । 

गुरौ वसन्‌ सश्विनुयाद्‌ब्रह्माधिगमिकं तपः ॥१६४ 
तपोविरोषंर्वि विधंत्र तश्च विधिचोदितः । 

वेदः कृत्स्ोऽधिगन्तव्यः सरहस्यो द्विजन्मना ॥१६५ 
वेदमेव सदाभ्यस्येत्तपस्तप्स्यन्‌ द्विजोत्तमः । 
वेदाभ्यास्यो हि विप्र्य तपः परमिदोच्यते ॥१६६ 
आ हैव स नखाम्र भ्यः परमं तप्यते तपः । 

यः खर्यपि द्विजोऽधीते स्वाध्यायं शक्तितोऽन्वहम्‌ ॥१६७ 
योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । 

स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥६६८ 
मातुरमरं ऽधिजननं द्वितीयं मौञ्जिबन्धने । 

तृतीयं यज्ञदोक्षायां दविजस्य श्रुतिचोदनात्‌ ॥१६६ 
तत्र यदन्रह्म जन्म स्य मौखीबन्धनचिहितम्‌ । 

तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचायं उच्यते ॥१७८ 
वेदप्रदानादाचायं पितरं परिचक्षते । 

न यस्मिन्‌ युज्यते कमं किश्विदामोक्जिवन्धनात्‌ ॥ १७१ 
नाभिन्याहारयेद्‌त्रह् स्वधा निनयनादते । 

शद्रण हि समस्तावद्यावद्ध दे न जायते ॥ १७२ 


(५ 


मनुस्मृतिः । [ द्ितीषौ 


कृतोपनयनस्यास्य व्रतादेशनमिष्यते । 

ब्रह्मणो ग्रहणञ्चैव क्रमेण विधिपूवैकम्‌ ॥१७३ 
यद्यस्य विहितं चमं यत्‌ सूत्रं या च मेखला । 

यो दण्डो यज्न वसनं तत्तदभ्य व्रतेष्वपि ॥१५४ 
सेवतेमाम्तु नियमान्‌ ब्रह्मचारी गुरौ वसन्‌ | 
सनियम्येन्दरियग्रामं तपोवृद्धःयथमात्मनः ॥ १५६ 
नित्य' स्रात्वा शुचिः कुर्याद वर्पिपिवृतपणम्‌ । 
देवताभ्यचैनच्वव समिदाधानमेव च १७६ 

वज्ञ यन्मधु मांसच्च गन्धं मास्य" रसान्‌ खियः। 
शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां च॑व हिंसनम्‌ १७७ 
अभ्यङ्गमञ्ननाशच्वक्षणोरुपानच्ड्धत्रधारणम्‌ । 

कामं क्रोधश्च टोभच्च नतन गीतवादनम्‌ । १७८ 
दय्‌ तं च जनवादं च परिवादं तथानृतम्‌ 

स्रीणां च प्रक्रणाटम्भमुपघातं परस्य च ।१७६ 
णकः शयीत सवत्र न रेतः स्कन्दयेन क्वचित । 
कामाद्धि स्कन्दयन रेतो हिनस्ति ब्रतमात्मनः ॥१८० 
स्वप्ने सिक्त्वा ब्रह्मचारी द्विजः शुक्रमकामतः। 
लात्वाकंमचयित्वा त्रिः पुनर्मामित्यृचं जपेत्‌ १८१ 
उदकुम्भ सुमनसो गोशकरन्मरत्तिकाकुशान्‌ । 
आहरेद्यावदर्थानि भक्षं चाहरहश्चरेत्‌ ॥१८२ 
वेदयज्ञेरही नाना प्रशस्तानां स्वकमसु । | 
नरह्मचार्याहरेदभेश्च' गृहेभ्यः प्रयतोऽन्वहम्‌ ।१८३ 


ऽध्यायः | कत्तत्याकन्तव्यवणनम्‌ । २६ 


गुरोः कुट न भिक्षेत न ज्ञातिकुखुबन्धुपु । 

अलाभे त्वन्यगेहानां पूर्व पूर्वं विवजयत १८४ 
सवं वापि चरेदुम्रामं पूर्वाक्तानामसम्भवे । 
नियम्य प्रयतो वाचमभिशस्तास्तु वजयन्‌ ।। {८६ 
दूरादाहृत्य समिधः संनिदध्याद्विदायसि | 
सायम्प्रातर्च जुहुयान ताभिरग्निमतन्द्रितः 1144; 
अकृत्वा भंक्षचरणमसमिध्य च पावकम्‌ । 
अनातुरः सप्तरात्रमवकीणित्रतं चरेत्‌ । १८५ 

भक्षेण वत्तयेन्नित्यं नेकान्नादी भवेदूत्रती । 

भक्षेण व्रतिनो वृत्तिरुपवाससमा स्मृता ॥१८८ 
तवहं वदंवत्ये पत्ये कमण्यथर्पिवत्‌ । 
काममभ्य्थितोऽश्नीयात व्रतमस्य न दछुप्यते ॥१८६ 
न्राक्मणस्यंव कमेंतदुपदिष्र' मनीषिभिः । 
राजन्यवेश्ययोस्त्वेवं नंतत्‌ कम विधीयते ॥१६५ 
चोदितो गुरुणा नित्यमप्रचोदित एव वो । 
कुर्यादध्ययने यल्नमाचायस्य हितेषु च ।।१६१ 
शरीरं चेव वाचश्च वुद्धीन्द्रियमनांसि च । 
नियम्य प्राज्ञकिस्ति्ठ द्वीक्षमाणो गुरोर्मुखम्‌ ॥१६२ 
नित्यसुद्‌ धतपाणिः स्यात्त साध्वाचारः सुसंयतः । 
आस्यतामिति चोक्तः सन्नासीताभिमुखं गुरोः ।।१६३ 
हीनान्नवस्रवेपः स्यात सवदा गुरुसन्निधौ । 
उत्तिष्ठेत्‌ प्रथमं चास्य चरमं चेव संविशत ॥१६४ 


२० 


मनुस्मृतिः । [ द्वितीयो 


प्रतिश्रवणसम्भषे शयानो न समाचरेत्‌ । 
नासीनो न च भुञ्जानो न तिष्ठन्‌ न पराङ्मुखः १६५ 
आसीनस्य सितः कुर्याद भिगच्छंस्तु तिष्ठतः । 
प्रसयुद्‌ गम्य त्वाव्रजतः पश्चाद्धावंस्तु धावतः ।।१६६ 
पराङ्मुखस्य भिुखो दृरस्थस्येत्य चान्तिकम्‌ । 
प्रणम्य तु शयानस्य निदे चेव तिष्ठतः ।१६७ 
नीचं शम्यासनं चास्य सवदा गुरुसन्निधौ । 
गुरोस्तु चश्षुविषये न यथेष्टासनो भवेत्‌ ।१६८ 
नोदाहरेदस्य नाम परोक्षमपि केवलम्‌ । 

न चंवास्यानुकु्वीत गनिभापितचेष्ितम्‌ ॥ १६६ 
गुरोय॒त्र परीवादो निन्दावापि प्रवतते। 

कर्णो तत्र पिधातव्यौ गन्तव्य वा ततोऽन्यतः ।|२०० 
परीवादात्‌ खरो भवति श्वा वं भवति निन्दकः । 
परिभोक्ता कृमिभवति कीटो भवति मत्सरी ।२०१ 
दुरस्थो नाचयेदेन न ऋ द्धौ नान्तिके स्त्रियाः । 
यानासनस्थश्चंवेनमवरह्या भिवादयेत्‌ ।२०२ 
प्रतिवातेऽनुवाते च नासीत गुरुणा सह्‌ । 

असंश्रवे चब गुरोन किञ्चिदपि कीतयेत्‌ ।।२०३ 
गोऽश्वोष्रयानप्रासादप्रस्तरेष॒ कटेषु च । 

आसीत गुरुणा साद्धं शिखाफलडकनौषु च ॥२०४ 
गुरोगुरौ सन्निदिते गुरुवद्‌ वृत्तिमाचरेत्‌ । 

न चानिसृष्टो गुरुणा स्वान्गुरूनभिवादयेत्‌ ॥२०५ 


ऽध्यायः ] कत्तव्याकन्तंल्यवणनम्‌ । ३१ 


विद्यागुरुष्वेतदेव नित्या बत्तिः स्वयोनिषु । 
प्रतिषेधत्सु चाधर्मान्हितं चोपदिशत्स्वपि २०६ 
श्रयःसु गुरुवदूवृत्ति नित्यमेव समाचरन्‌ । 
गुरुपुत्रपु चार्म॑षु गुरोश्चंव स्वबन्धुषु ॥२०७ 
वारः समानजन्मा वा शिष्यो वा यज्ञकमणि । 
अध्यापयन्गुस्सुतो गुरुवन्मानमहति ॥२०८ 
उत्सादनं च गात्राणां स्ञापनोच्छिष्टभोजने । 

न कुर्माद्गुर्पुत्रस्य पादयोश्चावनेजनम्‌ ।२०६ 
गुरुवत्प्रतिपूज्याः स्युः सवर्णा गुरुयोषितः । 
असवर्णास्तु संपूज्याः प्रवयुल्थानाभिवादनेः ।॥२१० 
अभ्यंजनं स्नापनं च गात्रोत्सादनमेव च । 
गुरुपल्या न का्यांणि केशानां च प्रसाधनम्‌ ।।२११ 
गुरुपन्नी तु युवतिर्नाभिवाद्य ह्‌ पादयोः| 
पूणविशतिवपण गुणदोषौ विजानता ॥२६२ 
स्वभाव एष नारीणां नराणामिह दूषणम्‌ । 
अतोऽर्थान्न प्रमाद्यन्ति प्रमदासु बिपस््चितः ॥२१३ 
अविद्रंसमरं छोके विद्टंसमपि वा पुनः । 

प्रमदा हय्‌ त्पथं नेतु कामक्रोधवशानुगम्‌ ।२१४ 
मात्रा स्वस्रा दशिता वा न विविक्तासनो भवेत्‌ | 
बख्वानिन्द्रियम्रामो विद्रांसमपि कषति ॥२१५ 
कामं तु गुरूपल्नीनां युवतीनां युवा भुवि । 
विधिवह्रन्दनं कुर्यादसावहमिति त्र्‌ वन्‌ २१६ 


३ 


. 


मनुस्स्रतिः । | द्रितीयो . 


विप्रोष्य पादम्रहणमन्वहं चाभिवादनम्‌ । 
गुरुदारेषु कुबींत सतां धममनुस्मरन ॥२१५ 

यथा खनन्‌ खनित्रण नरो वार्यधिगच्छति । 

तथा गुरुगतां विद्यां श्ुभ्रुषुरधिगच्छति ॥२१८ 
मुण्डो वा जटिलो वा स्यादथवा स्याच्द्धन्राजटः 
नैनं भामेऽभिनिम्ढोचेन्‌ सूर्या नाभ्युदियात्‌ क्व चिन ।२१६ 
तं चेदभ्युदियात्‌ सुध: शयानं कामचारतः । 
निम्खोचद्राप्यविज्ञानाज्पन्ुपवसेदिनम २२८ 
सूर्मण ह्यभिनिमुक्तःशयानोऽभ्युदितश्व यः । 
प्रायर्चित्तमकरर्बाणो युक्तः स्यान्महतनसा २२ 
आचम्य प्रयतो नित्यमुभे सन्ध्ये समादितः 
शुचौ देश जपं जप्यमुपासीत यथाविधि ।।२२> 
यदि स्त्री यद्यवरजः श्रयः किचित्‌ समाचरेत्‌ । 
तत॒ सवमाचरे्‌ क्तो यत्र वास्य रमेन्मनः २२३ 
धर्मार्थावुच्यते श्यः कामार्थौ धम एव च । 

अथं एषह वा श्रयस्तरिवग इति तु स्थितिः ।२२४ 
आचार्यश्च पिता चेव माता भ्राता च पूवजः | 
नार्तनाप्यवमन्तन्या ब्राह्मणेन विशंषत ; || २२६ 
आचायो ब्रह्मणो मूर्तिः पिता मूतिः प्रजापतेः । 
माता प्रिथिव्या मूर्तिस्तु भ्राता स्वौ मूतिरात्मनः ॥२२६ 
यं मातापितरौ कटश सहेते सम्भवे नरणाम 1 

न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तु वषशतंरपि ।०२७ 


ऽध्यायः ] कन्तव्याकन्लन्यवणनम्‌ । 


तयोर्नित्य' प्रिय' कुर्यादाचार्यस्य च सवदा । 
तेष्येव त्रिपु तुष्टेष तपः सवं समाप्यते ।२२८ 
तेषां त्रयाणां श्युभ्रुपा परमंतप उच्यते । 

न तंरनभ्यनुज्ञातो धममन्य' समाचरेत्‌ ।।२२६ 

त ण्व हि त्रयो खोकास्त ण्व त्रय आश्रमाः । 

त ण्व हि त्रयो वैदाम्त प्वोक्तास्रयोऽय्रयः २२५ 
पिता वं गाहपत्यो ऽिमताभिदक्षिणः स्मृतः । 
गुसराहवनीयस्तु साप्ित्रेता गरीयसी ।।२३१ 
त्रिष्वप्रमाव्यन्नतेषु त्रीन्‌ लोकान्‌ विजयेदृगृही । 
दीप्यमानः स्ववपुषा देववदिवि मोदते ।।२३२ 
इमं खोक मातरमक्त्या पितृभक्त्या तुं मध्यमम्‌ । 
गुरुखुश्रुषया त्वेवं ब्रह्मलोकं समश्नुते ।।२३३ 
सबतस्याटता धर्मा यस्यैते रय आताः । 
अनादृतास्तु यस्योते सर्वास्तस्याफलाः क्रियाः ॥२३४ 
यावत््रयम्ते जीवेयुस्ताचन्नान्यं समाचरेत्‌ । 
तेष्वेव नित्य" शुश्रुषा कुर्यात प्रियहिते रतः ।२३५ 
तेषामनुपरोधेन पारत्र्य' यद्यद्‌ाचरेत्‌ । 
तत्तन्निवेदयेततेभ्यो मनोवचन कमभि: ॥२३६ 
्रिष्वेतेष्वितिकृत्य' हि पुरुषस्य समाप्यते । 

प धमः परः साक्षादुपध्मोऽन्य उच्यते २३७ 
भ्रहधानः शुभां विद्यामाददीतावरादपि | 
अन्त्यादपि परं धम स्त्रीरन्न' दुष्कुटाद पि २३८ 
२ 


दें .. मनुस्छतिः । [ द्वितीयो 


विषादप्यमृतं ्रद्य बाखादपि सुभाषितम्‌ | 

अमित्रादपि सद्वृत्तममेध्यादपि काच्चनम्‌ ॥२६६ 

स्रियो रत्नान्यथो विधा धमः शौचं सुभाषितम्‌ | 

विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सवतः ।। 

अब्राह्मणादभ्ययनमापतकाटे बिधीयते । 

अनुव्रज्या च शुश्रुषा यावदध्ययनं गुरोः ।२४१ 

नाब्रह्म) गुरो शिष्यो वासमात्यन्तिकं वसेत्‌ । 

ब्राह्मे चननूचाने काद्भुन्‌ गतिमनुत्तमाम्‌ २४५ 

यदि त्वात्यन्तिकं वासं रोचयेत गुरोः कटे । 

युक्तः परिचरेदेनम शरीरविमोक्षणात्‌ (२४३ 

आ समाप्तेः शरीरस्य यस्तु शुश्रुषते गुरुम । 

स गच्छत्यञ्जसा विप्रो ब्रह्मणः सद्य शाश्वतम ॥ र 

न पूव गुरवे किञ्विदुपकु्वीत धमविन्‌ | 

सनास्म॑स्तु गुरुणाऽजज्ञप्तः शक्त्या गुवथमादरेत्‌ ॥२४५ 

छेतर दिरण्यं गामस्वं द्त्रोपानदहमासनप्‌ । 

धान्यं शाकच्च वासांसि गुरुवे प्रीतिमावहेत्‌ ॥२४६ 

आचार्य तु खलु प्रते गुरुयुत्रेगुणान्विते । 

गुरुदारे सपिण्डं वा गुरुवदृवृत्तिमाचरेत्‌ ॥२४७ 

एतेष्वविद्यमानेष स्थानासनविहारवान्‌ । 

परयुञ्ञानोऽप्निदु्रुषां साधयेद्‌ हमात्मनः ॥२४८ 

ए्वभ्वरति यो विप्रो ब्रह्मचर्यमविष्टुतः । 

सगच्छत्युत्तमस्थानं न चेहा जायते पुनः ॥२४६ 
इति मानवे धमंश स्त्रे भ्रगुप्रोक्तायां मनुस्मृत्यां द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


ऽध्यायः | ३५ 


तृतीयोऽध्यायः | 


पटत्रिशदाच्िकं चयं गुरौ त्रेवेदिकं तरतम । 
तदधिकं पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेव वा || 
वरदानधीत्य वेदौ वा वेदं वाऽपि यथाक्रमम्‌ । 
अविष्टरतन्रह्मचर्या गरहस्थाश्रममावसेन ॥> 

तं प्रतीतं स्वधमण ब्रह्मदायहरं पितुः । 

स्नम्विणं तल्प असीनमहयेत प्रथमं गवा ॥३ 
गुरणा ऽनुमतः स्नात्वा समावर्तो यथाविधि | 
उद्रहत द्विजो भार्या सवर्णा लक्षणान्विताम्‌ ॥४ 
असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः। 
द्विजातीनां सा प्रशस्ता दारकमणि मधुनी ।५ 
महान्त्यपि ममृद्धानि गोऽजाविधनधान्यतः 
खीसम्बन्ये दशेतानि कुलानि परिवजयेत ।६ 
हीनक्रियं निष्पुरुषं निश्छन्दो रोमशार्शसम्‌ । 
क्नय्यामयान्यपस्मारिश्वित्रिकुप्िक्कुखानि च ।॥५ 
नोद्रहत कपिं कन्यां नाधिकाङ्गीं न रोगिणीम्‌ । 
नालोमिकां नातिखोमां न वाचाटां न पिङ्गलाम्‌ ।८ 
नर्चवृक्षनदीनश्रीं नांत्यपवतनामिकाम । 

न पक््यदिप्रष्यनाम्नीं न च भीषणनामिकाम्‌ ।।६ 
अव्यङ्गाङ्गीं सौम्यनाम्नीं हंसवारणगामिनीम्‌ । 
तनखोमकेशदशनां मरदरद्गीमुद्रहेन स्त्रियम्‌ ।।१० 


३६ 


मन्‌स्मृतिः। | तृतीये 


यस्यास्तु न भवेद्ध्रात। न विज्ञायेत वा पिता। 
नोपयच्छंत तां प्राज्ञः पुत्रिकाधमशाङ्कया 1५५ 
सवर्णाऽगर द्विजातीनां प्रशस्ता दारकमणि । 
कामतस्तु प्रवृत्तानामिमाः स्युः क्रमशोऽवराः ॥१२ 
शूद्र ब भार्या शूद्रस्यसाचस्वा च विशः स्प्रते। 
ते च स्वा चेव राज्ञश्च ताश्च स्वा चाग्रजन्मनः ।।६\३ 
न ब्राह्मणक्षत्रिययोरापद्यपि हि तिष्ठतोः । 
कस्मिश्चिदपि वृत्तान्ते शूद्रा भा्यापदिश्यते ।\६४ 
हीनजातिस्त्रियं मोदादुद्रहन्तो द्विजातयः । 
कुलान्येव नयन्त्याञ्चु ससन्तानानि शूद्रताम्‌ । १५ 
शूद्रावेदी पतत्यत्रसतथ्यतनयस्य च । 

शौनकस्य सुतोनपस्या तदपत्यतया भ्रगोः ॥१६ 
शूद्रां शयनमारोप्य ब्राह्मणो यात्यधोगतिम्‌ । 
जनयित्वा सुतं तस्यां ब्राह्मण्यादेव दीयते ।।१७ 
देवपित्यातिथयानि तद्मधानानि यस्य तु । 
नाश्नन्ति पित्देवास्तन्न च स्वगं स गच्छति ॥१८ 
बृषलोफनपीतस्य निःश्वासोपहतस्य च । 

तस्यां चेव प्रसूतस्य निष्छरतिन विधीयते ॥१६ 
चतुर्णामपि वर्णानां प्रत्य चेह हिताहितान्‌ । 
अएटाविमान समासेन खरीविवाहान्निवोधत ।। 
बाह्मयो दैवस्तथंवापः प्राजापत्यस्तथाऽऽसुरः । 
गान्धर्व राक्षसश्चैव पेशाचश्चाटमोऽधमः ।२१ 


सध्यायः | विवाहकमवणनम्‌ । ३७ 


यो यस्य ध्रम्या वर्णस्य गुणदोषौ च यस्य यौ । 
तद्र: सव प्रवक्ष्यामि प्रसवे च गुणाऽगुणान ॥२२ 
षडानुपत्यां विप्रस्य क्षत्रस्य चतुरोऽवरान । 
विट्शूद्रयोम्तु तानेव विद्यादधर्म्यान्न राक्षसान ॥>२ 
चतुरो बराह्मणस्यायन्प्रशस्तान्कवयो विदुः । 
राक्षसं क्षत्तियस्यंकम सुरं वैश्यशूद्रयोः २४ 
पंचानातु त्रयो धर्म्या द्रावधर्म्यो स्मृताविह । 
पंशाचश्वासुरस्वेव न कतन्यौ कदाचन ॥२५ 
प्रथक्‌ प्रथग्बा मिश्रौ वा विवाहौ पृवचोदितौ । 
गान्धर्वो गाश्नसश््वव धर्म्य क्षलरस्य तौ स्मृतौ ।२६ 
आच्छाद्य चाचयित्वा च श्रुतशीलवते स्वयं । 
आहूय दानं कन्याया बाह्यो धमः प्रकीतितः ।२७ 
यज्ञ तु वितते सम्यगरत्विजे कमं कुवते । ि 
अरङ्कृत्य सुतादानं देवं धमं प्रचक्षते ।२८ 

करं गोमिथुनं दर चा वरादादाय धमतः । 
कन्याप्रदानं विधिवदार्षौ धमः स उच्यते ॥२६ 
सहोभौ चरतां धममिति वाचानुभाष्य च । 
कन्याम्रदानमभ्यच्यं प्राजापत्यो विधिः स्मृतः ३० 
ज्ञातिभ्यो द्रविणं दक्वा कन्याये चेव शक्तितः । 
कन्याऽऽप्रदानं स्वाच्छन्दयादासुरो धमे उच्यते ।३१ 
इच्छयाऽन्योन्यसंयोगः कन्यायाश्च वरस्य च । 
गान्धवेः स तु विज्ञेयो मेथुन्यः कामसम्भवः ॥३२ 


२८ 


मनुस्मरतिः । [ तृतीयो 


हत्वा हित्वा च भित्वा च क्रोशन्तीं सुदर्तो ग्रहातं | 
प्रसह्य कन्याहरणं राक्षसो विधिरूच्यते ।।३३ 

सुपां मत्तां प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति । 

स पापिष्ठो विवाहानां पेशाचश्चाषएमोऽघमः ॥३४ 
अद्धिरेव द्विजाभ्रयाणां कम्यादानं विशिष्यते । 
इतरषां तु वर्णानामितरतरकाम्यया ॥३५ 

यो यस्येषां विवाहानां मनुना कीर्तितो गुणः 

सव णुत तं विप्राः सम्यक्‌ कीतयतो मम ॥३६ 
दश पूर्वान्‌ परान्‌ वंश्यानात्मानं चंकविशकम्‌ । 
ब्राह्मीपुत्रः सुकृतकृन्मोचयत्येनसः पितुन्‌ ||३७ 
दबोढाजः सुतश्चं॑व सप्त सप्र परावरान्‌ । 
आर्षाढाजः युतखीं खीन षट्‌ पट्‌ कायोढजः युतः ।३७ 
बह्मादिपु विवाहेप॒ चतुष्वं वानुपूवशः । 

ब्रह्मवचम्विनः पुत्रा जायन्ते शिष्टसम्मताः । ३६ 
रूपसच्वगुणोपेता धनवन्तो यशस्विनः 
पर्याप्रभोगा धमिषठा जीवन्ति च शतं समाः ।४८ 
इतरेषु तु शिष्टेषु वचरशंसान्रतवादिनः। 

जायन्ते दुर्विवाहेषु बह्मधमद्िषः सुताः ।।४१ 
अनिन्दितः शमी विवादैरनिन्द्रा भवति प्रजा । 
निन्दितेनिन्दिता नृणां तस्मान्निन्य्ान्‌ विव जयेत्‌ ।।४२ 
पाणिग्रहणसंस्कार: सवर्णासूपदिश्यते । 
असवर्णास्वयं ज्ञेयो विधिरुद्राहकमेणि ।४३ 


ऽध्यायः | विवाहकमवणनम्‌ । ३६ 


शरः क्षत्रियया ्राह्यः प्रतोदो वैश्यकन्यया । 
वसनस्य दशा ग्राह्या शूद्रयोद्कष्टवेदन ४४ 
क्रृतुकालाभिगामी स्यात स्वदारनिरतः सदा । 
पववजं व्रजेच्च नां तदत्रतो रतिकाम्यया ४५ 

नृतुः स्वाभाविकः स्रीणां रात्रयः षोडश स्मरताः । 
चतुर्भिरितरः साद्ध महोभिः सद्िगर्दितेः ।४६ 
तासामाद्याश्चतसखस्तु निन्वितंकादशी च या । 
त्रयोदशी च शंषास्तु प्रशस्ता दश रात्रयः ।।४७ 
युग्मासु पुत्रा जायन्ते खियोऽयुग्मासु रात्रिषु । 

तस्माद्‌ युग्मासु पुत्रार्थी संविशदातवे खियम्‌ ।४८ 
पुमान्‌ पु'सोऽधिके शुक्रं खी भवत्यधिके खियाः । 
समेऽपुमान्‌ पु खियो वा क्षीणेऽल्पे च विपययः ।४६ 
निन्यास्वष्टासु चान्यासु खियो रात्रिषु वजयन्‌ | 
नह्य चार्यव भवति यत्र तत्राश्रमे बसन्‌ ५० 

न कन्यायाः पिता विद्वान्‌ गृह्णीयाच्छुल्कमण्वपि । 
गृह्णञ्छ्कुल्कं हि लोभेन स्यान्नरोऽपत्यविक्रयी ।।५१ 
खीघनानि तु ये मोहादुपजीवन्ति बान्धवाः । 
नारीयानानि वस्र वा ते पापा यान्त्यधागतिम्‌ ।।५२ 
आष गोमिथुनं शुल्कं केचिदाहुमृ षेव तत्‌ । 
अल्पोऽप्येवं महान्‌ वाऽपि विक्रयस्तावदेव सः ॥५३ 
यासां नाददते शुल्कं ज्ञातयो न स विक्रयः। 

अहंणं तन कुमारीणामानृशंस्यच्च केवलम्‌ ॥।५४ 


मनुसूछतिः । [ ठलीयो 


पि्रभिर्भरातमिस्वेताः पतिभिर्देवरस्तथा । 

पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्ुभिः ॥५५ 
यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सव स्तित्राफलाः क्रियाः ५८६ 
शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याद्ु तन्‌ कुटम्‌ । 
न शोचन्ति तु यत्रता वद्ध ते तद्धि सवदा ॥५५ 
जामयो यानि गेहानि शपन्त्यप्रति पूजिताः 
तानि कृत्याहतानीव विनश्यंति समन्ततः ॥ ५८ 
तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनंः । 
भूतिकामनरनित्यं सतकारपूत्सवेषु च ।५६ 
सन्तुष्ट भार्यया भर्ता भर््रा भार्या तथेव च । 
यम्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वं ध्र बम्‌ | ९० 
यदि दहि सखीन रोचेत पुमांसं न प्रमोदयेत्‌ | 
अप्रमोदात्‌ पुनः पुंसः प्रजनं न प्रवते । ६ 
स्त्रियां तु रोचमानायां सवं तद्रीचते कुरुष । 
तस्यां त्वरोचमानायां सबमेव न रोचते ॥£२ 
कुविवादैः क्रियालोपेर्वदानध्ययनेन च । 
कुखान्यकुखतां यान्ति बा्मणातिक्रमेण च ।।६३ 
शिल्येन ञ्यबहारेण शूद्रापत्येश्च केवलः । 
गोभिरश्केत्व यामेश्व कृष्या राजोपसेवया ६४ 
अयाञ्ययाजनेश्केव नास्तिक्येन च कमणाम । 
कुटान्वगहयु विनश्यन्ति यानि द्नानि मन्त्रतः १।६५ 


ऽध्यायः | गृहस्थस्य पथ्चमहायज्ञाः । ४९ 


मन्त्रतस्तु सम्रद्धानि कुरान्यल्पधनान्यपि । 
कुटरसख्याच्च गच्छन्ति कवन्ति च महद्यशः 11६६ 
वेवादिकेऽप्नौ कुर्वीत गृह्य कमं यथाविधिः । 
प्चयज्ञविधानं च पक्ति चान्वाहिकीं गरही ॥।६५ 
पंच सूना गृहस्थस्य चुष्टी पेषण्युपस्करः । 

कण्डनी चोदकुम्भश्च बध्यते यास्तु बाहयन्‌ ।। ६८ 
तासां क्रमेण सर्वासां निष्करत्यथ महर्षिभिः 
पंचक््धा महायज्ञाः प्रत्यहं गृहमेधिनाम्‌ ॥६६ 
अध्यापनं ब्रह्मयज्ञ पित्रयन्नस्तु तपणम्‌ | 

टोमो दवो बटिभौतो नयज्ञोऽतिथिपूजनम्‌ ।।५० 
पंचंतान यो महायज्ञान्न दापयति शक्तितः । 

स गृहेऽपि वसन्नित्यं सूनादोपेन लिप्यते ।५ 
देवतातिथिभ्रत्यानां पितृणामात्मनश्च यः| 

न निवपति पंचानाच्ञुवसन्न स जीवति ।।७२ 
अहुतं च हृतं च॑व तथा प्रहुतमेव च । 

ब्राह्म य हृतं प्राशितं च पञ्चयज्ञान्‌ प्रचक्षते ।५६ 
जपो भुतो हृतो होमः प्रहुतो भोतिको बलिः । 
ब्राह्मय हृतं दिजाग्रधार्चा प्राशितं पितृतपणम्‌ ।|४ 
स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याद्‌ वे चेवेह कमणि । 
देवकमेणि युक्तो हि विमर्तीदं चरात्वरम्‌ ।+०५ 
अप्नो प्रास्ताहुतिः सम्बगादित्यमुषविष्ठते । 
आदित्प्राञ्जायते धृष्टि र रज वतः प्रजाः ।।७६ 


मनुस्मृतिः । [ ठतीयो 


यथा वायु समाश्रित्य वतन्ते सवजन्तवः । 

तथा गृहस्थमाश्रित्य वत्तन्ते सव आश्रमाः ॥७५ 
यस्मात््रयोऽप्याश्रमिणो ज्ञानेनान्न न चान्वहम्‌ । 
गृहस्थेनेव धीयन्ते तस्माज्ज्येष्ठाश्रमो गृहीम ।।५८ 
स सन्धायः प्रयत्नेन स्वगमक्षयमिच्छता । 

सुखं चेहेच्छता नित्यं योऽधार्यो दुवलेन्द्रियंः ।\५६ 
ऋषयः पितरो देवा भूतान्यतिथयस्तथा । 
आशासते छुटुम्विभ्यस्तेभ्यः काय विजानता ॥८० 
स्वाध्यायेनाच्च येतर्षीनिहोमदंवानयथाविधि । 
पितृञ्चद्धं ल्व नृनन्न भू तानि बलिकमणा ॥८१ 
कुर्यादहरहः श्राद्धमन्नाद्य नोदकेन वा । 
पयोमूरफेर्वापि पितृभ्यः प्रीतिमावहन्‌ ।८२ 
एकमप्याशयेद्धिप्रं पित्रथं पाचय्ञिके । 

न चेवात्राश्येत्‌ कचिद्र श्वदेवं प्रति द्विजम्‌ ॥८३ 
बेश्यदेवस्य सिद्धस्य गृह्य ऽप्रौ विधिपूवकम्‌ । 
आभ्यः कुर्याद्‌ वताभ्यो बाह्मणो होममन्वहम्‌ ८४ 
अग्तेः सोमस्य चंवाददरौ तयोश्वव समस्तयोः । 
विश्वेभ्यश्च व देवेभ्यो धन्वन्तरय एव च ॥८५ 
कुह्न चवानुमत्यं च प्रजापतय एव च । 
सहथावाप्रथिव्योश्च तथा स्विष्टकृतेऽन्ततः ८६ 
णवं सम्यगृघविहु त्वा सवदिष्ु प्रदक्षिणम्‌ | 
इन्द्रान्तकाप्पतीन्दुभ्यः सानुगेभ्यो बङि हरेत्‌ ॥८७ 


ऽध्यायः | वेश्वदेववदलिः । ४३ 


मरुद्भ्य इति तु दवारि क्षिपेदप्स्वद्भय इत्यपि । 
वनस्पतिभ्य इत्येवं मुसटखोटूखटे हरेत्‌ ८८ 
उच्छीषके धियं कुर्याद्धद्रकाल्यं च पादतः | 
वृह्यवास्तोस्यपतिभ्यां तु वास्तुमध्ये वछि हरत्‌ ॥८£ 
विश्वेभ्यश्वेव देवेभ्यो बलिमाकाश उतक्षिपेत । 
दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नक्त' चारिभ्य एव च ६८ 
पृष्ठवास्तुनि कुर्वीत वकि सर्वान्नभूतये । 

पित्रभ्यो विशपं त॒ सव दक्षिणतो हरन ६५ 
शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम । 
वायसानां कृमीणां च शनकनिवपेद्धवि ॥।६ 
एव" य: सवभूतानि ब्राह्मणो नित्यमचति । 

स गच्छति परं स्थानं तेजोमू्तिः पथज्ुना ६३ 
कृत्वेतद्लिकमं वमतिथि पूवमाशयेत्‌ । 

भिक्षां च भिक्षवे दद्याद्विधिवद्‌बह्मचारिणे ।\६४ 
यत्‌ पुण्यफरमाभ्रोति गां दत्वा विधिवदूगुरोः । 
तत्‌ पुण्यफटमाप्रोति भिक्षां दत्वा द्विजो गरही ।६५ 
भिक्षामप्युदपातं वा सत्कृत्य विधिपूवकम्‌ । 
वेदतत््वाथविदुपे बराह्मणायोपपादयेत्त ६६ 
नश्यन्ति हव्यकव्यानि नराणामविजानताम्‌ । 
भस्मामूतेषु विप्रेषु मोहादत्तानि दातृभिः ॥६५ 
विद्यातपः समृद्ध षु हुतं बिप्रमुखाभिषु । 
निस्तारयति दुर्गाश्च महतस्चेव किल्विषात्‌ ।६८ 


मनुस्मृतिः । [ ठतीयो 


संप्राप्राय त्वतिथये प्रदद्यादासनोदकं । 

अन्न'चंव यथाशक्ति संस्कृत्य विधिपूवकम्‌ ६६ 
शिलानप्युञ्छतो नित्यं पंचाभ्रीनपि जुहतः। 

सब सुकृतमादत्त बाह्मणौऽनचितो वसन्‌ |।१०० 
तृणानि भूमिरुदकं वाक्‌ चतुर्था च सूद्धता । 
पतान्यपि सतां गेह नोच्छिद्यन्ते कदाचन १०१ 
एकरात्रं तु निवसन्नलिथिबाह्मणः स्मृतः । 

अनित्यं हि स्थितो यस्मात्तस्मादतिधिरष्यते ।।१०२ 
नेकय्मामीणमतिधि विप्रं साङ्गतिकं तथा । 

उपस्थितं ग्रहे विद्याद्धार्या यत्राऽ्प्रयोऽपि वा ।१०३ 
उपासते ये मृहस्थाः परपाकमबुद्धयः । 

तेन ते प्रत्य पट्युतां त्रजन्त्यन्नादिद्ायिनाम्‌ ॥१८४ 
अप्रणोद्योऽतिथिः सायं सूर्याढो गृहमेधिना । 

काले प्राप्राः-वकाटे वा नास्यानश्नन्‌ गृहे वसेत ॥१०५ 
न वे स्वयं तदश्नीयादतिथि यन्न भोजयेन्‌ । 

धन्यं यशस्यमायुष्यं स्वग्यं वाऽतिथिपूजनम्‌ ।१०६ 
आसनावसथौ शय्यामनुत्रज्यामुषासनम्‌ । 
उत्तमेषूत्तमं कुर्याद्धीने हीनं खमे समम्‌ ॥१०५७ 
्रौश्वदेषे तु नित्र से ययन्योऽतिथिरात्रमेन । 
तस्यापश्न' यथाशक्ति प्रदधाश्न वरि रेत्‌ ।[१०८ 
न भोजनार्थ स्वे विग्रः कुरुगोत्रे निवेदयेत्‌ । 
भोजनार्थं हि से श॑सन्वान्ताशीत्युच्यते बुधैः ॥९०६. 


ऽध्यायः ] अतिधिक्णनम्‌ । ४५ 


न बराह्मणस्य त्वतिथिगर हे राजन्य उच्यते । 
वैश्यशूद्रौ सखा चेव ज्ञातयो ुसरेव च ।११८ 
यदि त्वतिथिधमंण क्रत्तरियो गृहमात्रजेत । 
भुक्तवत्सु च विप्रपु कामं तमपि भोजयेत ५६५५ 
वेश्यशूद्रावपि प्राप्रौ कुटुम्वऽतिधिधर्मिणी । 
भोजयेन सह भ्रत्यस्तावानृ शंस्यं प्रयोजयन्‌ ।।५५८ 
इतरानपि सख्यादीन्‌ संप्रीत्या गरृहमागतान । 
परकृत्यान्न' यथाशक्ति भोजयेत्‌ सह भायया ॥१५५३ 
सुवासिनीः कुमारीश्च रोगिणो गभिणीःस्तियः। 
अ तिथिभ्योऽम एवंतान्‌ भोजयेदविचारयन्‌ ११४ 
अदच्वा तु य एतेभ्यः पूव भुङ्क्त ऽविचक्षणः। 

स भुञ्जानो न जानाति श्वगृधर जग्धिमात्मनः। ११५ 
भुक्तवसस्वथ विप्र षु खेषु भृत्येषु चंवदि । 
भुञ्जीयातां ततः पश्चादवशिष्टं तु दम्पति ११६ 
देवानृपीन्मनुष्यांश्च पितुन्‌ गृह्याश्च देवताः । 
पूजयित्वा ततः पश्चाद्गृहस्थः शपभुग्भवेत्‌ ११५ 
अघं स केवरं भुङ्क्त यः पचत्यात्मकारणात्‌ । 
यज्ञरिठाशनं ह्य तत्‌ सतामन्न' विधीयते १५८ 
राजत्विक्सातकगुरून्‌ प्रियश्वञ्ुरमातुखान्‌ | 
अहंयेन्मधुपकंण परिसंवत्सरात्‌ पुनः ५१६ 

राजा च श्रोत्रियश्चव यज्ञक्मण्युप स्थिते । 
मधुपकण संपूज्यो न त्वयज्ञ इति स्थितिः ५२८ 


४६ 


मनुस्मृतिः । [ ठतीयो 


सायत्वन्नस्य सिद्धस्य पत्न्यमन्त्रं वि हरेत्‌ । 
वेश्वदेवं हि नामेततं सायं प्रातर्विधीयते ।१२१ 
पित्यज्ञं तु निचत्यं विप्रश्चन्द्रभ्रयेऽभिमान । 
पिण्डान्वाहायकं श्राद्ध कुर्यान्मासानुमासिकम्‌ ॥१२२ 
पितु्णां मासिकं श्राद्धमन्वाहायं विदुवुंधाः । 
तच्चामिषेण कतव्यं प्रशस्तेन प्रयत्ननः । १२३ 

तत्र ये भोजनीयाः स्युय च वर्ज्या द्विजोत्तमाः । 
यावन्तश्चव यंश्चान्नेस्तानप्रवक््याम्यशषतः ।१२४ 
द्रौ देवे पितृकायं त्रिनेकंकमुभयच् वा । 
भोजयेनसुसमद्धोऽपि न प्रसज्न त विस्तरे ।१२५ 
सत्क्रियां देशकालौ च शौच ब्राह्मण सम्पदः । 

पच्च तानविस्तरो हन्ति तस्मान्नेदेत विस्तरम्‌ ।१२६ 
प्रथिता प्रतकृत्यंषा पिच्यं नाम विधुक्षये । 

तस्मिन्‌ युक्तस्यंति नित्यं प्रतच्र्यं व ौकिकी ।१२७ 
श्रोत्रियायंव देयानि हव्यकव्यानि दातृभिः । 
अहेत्तमाय विप्राय तस्मे दत्तं महाफलम्‌ ॥ 
एककमपि विद्रांसं दवे पित्रे च भोजयेत्‌ । 

पुष्कलं फलमाप्नोति नामन्त्रज्ञान्वहूनपि ।१२६ 
दूरादेव परीक्षेत बराह्मणं वेदपारगम्‌ । 

तीर्थं तद्धन्यकव्यानां प्रदाने सोऽतिथिः स्परतः ॥१३८ 
सहस्र दि सहस्राणामनृचां यत्र भुञ्खते । 

एकस्तान्‌ मन्त्रवित्‌ प्रीतः सर्वानर्हति धमतः ॥१३१ 


ऽध्यायः ] श्राद्धवणेनम्‌ । 


ज्ञानोच्छरष्टाय देयानि कव्यानि च ह्वींपि च। 

न दहि हस्तावस्ृण्दिग्धो रुधिरेगेव श्ुद्धयतः ॥१३२ 
य।वतो भ्रसते ग्रासान्‌ हन्यक्रन्येभ्वमन्त्रवित्‌ । 
तावतो प्रसते प्रतय दीप्रशूख्टय योगुडान्‌ ।१३६ 
ज्ञाननिष्ठा द्विजाः केचिन्‌ तपोनिष्ठास्तथापरे । 
तपःस्व(भ्यायनिष्ठ खच कमनिष्ठ.सथापरे ।। १२४ 
ज्ञाननिष्ठप कञ्यानि प्रतिष्ठाप्यानि यन्नतः। 

हव्यानि तु यधघान्यायं सर्वेष्वेव चतुष्वपि ॥१३५ 
अश्रोत्रियः पित्ता यस्य पुत्रः स्याद्र दपारगः। 
अश्रोत्रियो वा पुत्रः स्यान्‌ परिता स्याद्र दपारगः १५३६ 
ज्यायांसमनयोविद्यात्‌ यस्य स्यच्छौत्रियः पिता । 
मन्त्रसंपूजनाथं तु सत्कारमितरोऽदति ॥१३७ 

न श्राद्धं भोजयेन्मित्रं धनैः कार्योऽस्य संग्रहः । 
नारिं न मित्रं य' विदत्तं श्राद्ध भोजयेदद्विजम ।५३८ 
यस्य मित्रप्रधानानि श्रद्धानि च हवींषि च। 

तस्य प्रेत्य फं नस्ति श्रद्धषु च हविःष॒ च ॥५३६ 
यः सङ्गतानि कुरुते मोहाच्छ्ाद्ध न मानवः । 

स स्वर्गाच्च्यवते टोकच्डाद्धमित्रो द्विजाधमः ॥१४० 
सम्भोजनी सभिहिता पेशाची दक्षिणा द्विनेः। 
इहैवास्ते तु सा लोके गोरन्धेवंकवेश्मनि । १४१ 
यथेरिणे बीजमुप्टवा न बघ्रा भतं फलम्‌ । 
तथाऽदरचे हविदंत्वा न दाता टमं फलम ॥१४२ 


४८ 


मनुस्म्रतिः | [ ठृतीयो 


दातृन्‌ प्रतिग्रहीतृ श्च कुरुते फटभागिनः। 

विदुषे दक्षिणा दक्वा विधिवन्‌ प्रेत्य चेह च ।१४३ 
कामं श्राद्ध ऽचयेन्मित्रं नाभिरूपमपि त्वरिम्‌ । 
द्विषता हि हविर्भुक्तं भवति प्रेय निष्फलम्‌ । १४४ 
यत्नन मोजयेच्छाद्ं बह. चं वेद पारगम्‌ । 
शाखान्तगमथाध्वयुं' छन्दोगन्तु समाप्रिकम्‌ ।।१४५ 
एषामन्यतमो यस्य मुञ्जीत श्राद्धमचितः। 

पितृणां तस्य त्म्रिः स्याच्छाश्वती साप्तपौरुषी ।।५४६ 
ष वं प्रथमः कल्पः प्रदाने दन्यकल्ययोः | 
अनुकल्पस्त्वयं ज्यः सद्‌ा सद्भिरनुष्ठितः १४७ 
मातामहं मातुखच्च स्वस्रीयं श्वद्युर गुरुम्‌ । 

दौदित्रं विट्पति बन्धुमृत्विग्यास्यौ च भोजयेत्‌ ।।१४८ 
न वाह्यणं परीक्षेत देवे कमणि धमवित्‌ । 

पिच्ये कमंणि तु प्राप्न परीक्षेत प्रयल्नतः ॥ {४६ 

ये स्तेनपतितङ्कीचा ये च नास्तिकवृत्तयः । 

तान्‌ दव्यकव्ययोविप्राननहान्मनुरवबवीत १५८ 
जिं चानधीयानं दुब कितवं तथा । 

याजयन्ति च ये पूगां स्तांश्च श्राद्ध ॒न भोजयेत्‌ ।।६५१ 
चिकित्सकान्‌ देवलकान्‌ मांसविक्रयिणस्तथा । 
विपणेन च जीवन्तो वर्ज्याः स्युहव्यकन्ययोः १५५ 
प्रेष्यो ग्रामस्य राज्ञश्च कुनखी श्यावदन्तकः । 
प्रतिरोद्धा गुरोश्चव लक्ता भिर्वा धरंपिस्तथा ।१५३ 


अन्यायः | श्राद्धवणनम्‌ 


यक्ष्मी च पञ्ुपाखश्च परिवत्ता निराकृतिः । 
ब्रह्यद्विट्‌ परिवित्तिश्च गणाभ्यन्तर ण्व च १५ 
कुशी खवोञ्वकोर्णौ च व्रष्रलीपतिरव च । 
पौनमधश्च काणश्च यस्य चोपपतिग्र ह ।१५५ 
भ्रतकाध्यापको यश्च श्रतकाध्यापितत्तथा । 
शूद्रशिष्यो गुरुश्चंव वाग्ुश्ः कुण्डगोचको ॥ १५६ 
अकारण परित्यक्ता मातापित्रोगुरोस्तथा । 

वाह्य यनव सम्बन्धं; संयोगं पतितगतः ॥१५५ 
अगारदाही गरदः कुण्डाशी सोमविक्रयी । 
समुद्रयाय। वन्दी च तिकः कुटकारकः । ६५८ 
पित्रा विवटमानश्च कितवो मद्यपस्तथा । 
पापरोग्यमिशस्तश््च दाम्भिको रसविक्रयी ।।५५६ 
धनुःशराणां कर्ता च यश्चाग्र दि धिषृपतिः । 

मित्रधर ग्य.तव्त्तिश्च पुत्र्चायस्तथ्र॑व च ॥५६० 
श्रामरी गण्डमाली च श्वित्र्यथो पिदुनस्तथा । 
उन्मत्तोऽन्धश्च वर्ज्याः स्थुवद निन्दक णव च ॥१६६ 
दर्निगोश्वोष्टदमको नक्नत्रयश्च जीवति । 

पक्षिणां पोषको यश्च युद्धाचायस्तग्व च ॥१६२ 
स्रोतसां भदको यश्च तेषां चावरण रतः | 
गृहसम्बशको दतो ब्रक्षारोपक एव च ।।५६३ 
ए्वक्रोडो श्येनजीवी च कन्यादृषक णव च | 
हिस््रो वृषटव्रत्तिश्च गणान चेव याजकः ॥१६४ 
ट 


मनुस्सृतिः । [ ठतीषो 


आचारहीनः छोवश्च नित्यं याचनकस्तथा । 
कृषिजीवी श्छीपदी च सद्धिनिन्दिति एव च १६५ 
ओरधिको मादिपिकः परपूर्वापतिस्तथा । 
प्रेतनिर्या (प ) तकल्वंव वजननोयाः प्रयत्रतः ॥ १६६ 
एतान्‌ विगटििताचारानपाङ्क्त यान दहिजाधमान्‌ । 
द्विजातिप्रवसे विद्रानुमयत्र परिवजयेन ।॥१६५ 

बाह्य गरव नव्रीयानस्छृणाप्रिस्वि शाम्यति | 

तस्मे हव्यं न दातत्यं न टि भस्मनि ह्यते ॥१६८ 
अपङ्क्तयदाने यो दातुभषत्युध् फलोदयः । 

दध हविषि पित्रे वातं प्रवक्ष्याम्यशषतः।१६६ 
अनतेयदूद्रिजेर्भक्त' परिपरेत््रारिभिस्तथा । 

अपाक्त ययंदन्येश्च तद्र रश्नांमि मुञ्जते ।१५५ 
दाराभि्ञोत्रसयोगं करुष्ते योऽग्रजे स्थिते | 

पसित्ता म चिज्नयः परिवित्तिसवु पूत्रजः ।। १७१ 
परिवित्तिः परिप्रत्ता यया च परिविद्यते । 

स्वे ते नरकं यान्ति दात॒याजकपंचमाः ॥१७२ 
श्रातुप्र तस्य भार्यायां योउनुरल्येत कामतः । 
धमगापि निपुकायां स ज्ञयो दिधिपूपतिः १७३ 
परद्रारेप्र जायेते द्रौ सुतो कुण्डगोलकौ । 

पत्यौ जीवति कुण्डः स्यान्प्रते भरि गोलकः । १७४ 
तौ त जातौ परभनेत्े प्राणिनौ प्रेत्य चेड च। 
दत्तानि हल्यकव्यानि नाशयेते प्रदायिनाम्‌ ॥ १५८ 
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अपाङ्क्त्यो यावतः पांक्तयान्‌ मुञ्ञानाननुपश्यति । 
तावतां न फं तत्र दता प्राप्नोति वारिशः ॥१५६ 
वीक्ष्यान्धो नवतेः काणः पष : श्ित्री शदस्य तु । 
पापरोगी सदस्नस्य दतर्नाशयते फलम्‌ १५५ 
यावतः संस्र ङ्ग बाद्यणाञञुद्रयाजकः । 

तावतां न भप्रदतुः फं दानस्य पोतिकरम्‌ ॥१५८ 
वेदविच्रापि विप्रो स्प खोभान्‌ कृत्वा प्रतिग्रहम्‌ , 
विनाशं त्रनति क्िप्रमामपाच्रमिवाम्भसि ॥५५६ 
सोमविक्रयिगे विष्ठा भिपजे पूयशोणितम्‌ । 

न देवलके दत्तमुप्रतिष्ठं तु वार्धुषौ १८० 

यत्त॒ वाणिजक दत्तं नह्‌ नामुत्र तद्धवैन्‌ । 

भस्मनीव हूतं ह्यं तथा पौनमतरे द्विजे ।। ६८१ 
इतरेषु त्वपांङ्क्येपु यथोदिष्टेष्वसाधुषु । 

मेदो उखड्रांसमज्ास्थि वदन्यन्नं मनीषिणः ॥१८२ 
अपाङक््योपहना पङ्क्तिः पात्यते येरद्विजोत्तमेः। 
तान्निवोधत कात्स्न्यन द्िजाग्यान्‌ पङक्तिपावनान ।१८३ 
अप्राः सवपु वेदेप सवंप्रवचनेपु च । 
श्रोत्रियान्वयजास्वच विज्ञेयाः पङ्क्तिपावनाः ॥ १.४ 
त्रिणापिकेतः पंचाद्निस्िसुपणः पडङ्गवित्‌ | 
ब्रह्मदेयात्मसन्तानो ज्येष्ठसामग ण्व च ।१८६ 
वेदाधवित्‌ प्रवक्ता च बह्मचारी सहस्रदः । 

शता पुस्चेव धिननेया व्राह्मणाः पंक्तिपावनाः ॥ १८६ 


मनरमृतिः। [ तृनीथो 


पूवद रपद वा श्राद्धकमण्युपस्थिते । 

निमन्त्रयीत स्यवरान्सम्यग्विप्रास्यथोदितान ।1 १८ 
निमन्त्रितो दिजः पिच्य नियतात्मा भवेन सदा । 

न च दन्दस्यिधीयौीन यस्य श्राद्ध च तद्धवेन ।५ ८८ 
निमन्वरिताच्दि पितर उपतिष्ठन्ति तान द्विजान। 
वायुवज्रानुगच्छन्ति लथासीनानुपासते ॥ ५८ 
केनिनस्न यथान्यायं हत्यकत्ये द्विजीत्तमः। 
कथच्विदरप्यनिक्रामन्पापः सृक्ररतां त्रजेन १६५ 
आमन्त्रितस्न यः श्राद्ध वृपस्या सह मोदते । 
दरातयद्‌ दुष्कृतं किचित्तन सवं प्रतियते ॥ १६५ 
अक्रोधनाः शौचपगः सततं ब्रह्मचारिणः | 
ल्यस्तशस्त्रा महाभागाः पितरः पृवदेवताः ।।५६२ 
यस्मादुत्पत्निरेतेपां सवेपामष्यशपतः ¦ 

य च यंरुपचर्याः स्यु नियमम्तान्निवोधत ।\४६२ 
मनोरिरण्यग्भस्य ये मरीच्यादयः मुताः । 
तेपाम्रपीणां सवषां सुत्राः पितरगणाः स्प्रताः | १६४ 
विगट॒सुताः मोममसर: साध्यानां पितरः स्मृताः । 
अग्निष्वात्ताश्च देवानां नारीचा टोकविश्रताः ॥ १६५ 
नुन्यदानवयश्नाणां गन्धर्बोरगरश्नमाम। 
सुपणकिन्नराणां च स्म्रता वर्दिपदोऽत्रिजाः | १६६ 
सोमपा नाम विप्राणां क्षल्ियाणां हविर्भुजः । 
बेश्यानामाज्यपा नाम शुद्राणां तु सुकालिनः ॥१६५७ 


भ्यायः | श्राद्धषर्णनम ८२ 


` सोमपास्तु कवः पुत्रा ह विप्मःतोउङ्गिरः सुताः । 
पुटस्त्यस्याज्यपाः पुत्रा वसछठस्प सुकाल्टिनिः 11८६4 
अम्मिदग्धानञ्चिदग्धान्कात्यान्वर्हिपदस्तथः । 
अस्नष्वात्तश्च सौन्यरश्च विप्राणामव निदिः्न ।\ ५६४ 
यप्तेत्‌ गणा मुष्याः पितृणां परिकीनिताः। 
तपामपोह्‌ विक्नयं पुत्रप्रात्रमननतकम ।\* ८८ 
च पिभ्यः पितम जाताः पितरन्या दृवदानवा;, 
दवभ्यम्न्‌ जगत्सवं चरं म्धाण्वनुपृवश्तः {(* ५४ 
राजनं भाजनरपामश्रो वा राजवतान्विनः 
चायपि श्रद्रया उत्तमश्नयायोपकल्पत ।\२८२ 
देवकार्याद्‌ द्विजातीनां सितक्राय विश्लष्यत | 
न्वं दि पित्तरकायस्य पृवमाप्यायनं रमृतम्‌ |> ~२ 
तपामारक्नभूत त पृव दव नियोजयन्‌ । 
सश्रांसि हि वि्छन्पल्ति श्राद्धमारश्नवन्नितम्‌ं |> ५४ 
न्वायन्नं तद्रीहेत पित्रायन्तं न तद्धन, 
पित्राद्यन्त त्वीहमानः श्नप्र नश्यति सान्वयः > 
युचि देशं विविक्तं च गोमयेनोपटेपयेन्‌ । 
द श्रिणाप्रवणश्वं च प्रयत्ननोपपाद्येन {1२ ८; 
अवकाग्नष चोक्षप नदीतीरेष चव हि । 
विविक्त प॒ च तष्यन्ति दत्तन पितरः सदा [२८५ 
आसनेपूपक्ल्प्तेप वदिष्मत्सु प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
उपस्वृष्ठोदकानसम्यग्विप्रास्तानुपवेशमेन (२५८ 


११ 
५५ 
५ 


५४ 


मनुमृतिः । [ तृतीयौ 


उपवेश्य तु तान्विप्रानासनेष्वजुगुम्सितान्‌ । 
गन्धमाल्येः सुरभिभिस्चयेद वपूवकम्‌ ।२८६ 
तेषामुदकमानीय सपविरत्रांसिखानपि । 
अप्नोकुर्यादनुज्ञातो ब्राह्मणो ब्राह्मणे; सह ॥२१८ 
अग्नेः सोमयमाभ्यां च कृट्रापय.यनमादितः । 
दविरदान विधिवदेयश्चारसन्तपयेत. पितृन्‌ ॥२६५ 
अग्न्यमाव तु विप्रस्य पाणाववोपपादयत्‌ | 

यो ह्यग्निः स द्विजोविप्रंमन्त्रद शिभिस््यते ॥२५२ 
अक्रोधनन्पुप्रसादान्वदन्त्प्रतान्पुरातनाः। 
लोकःय(यःयन युक्ताञदुाद्धदवान्दिजोत्तमान ॥२५२ 
अपसयमग्नौ कृत्वा सवमाघ्रत्परिक्रमम । 
अपसव्येन हस्तेन निवपदुदकं भुवि ॥२१४ 

तरीम्तु तस्माद्ध विःशपान्‌. पिण्डान्करत्वा समाहितः । 
ओौदकेनेव विधिना निवपहक्षिणामुग्वः ॥२१५ 
न्युप्य पिण्ड .स्तरस्तस्तु प्रयतो विधिपवकम । 

तेपु दमपु तं हन्तं निम स्याहं पभागिनाम ॥२१६ 
आचम्योदक्षपराघ्रत्य त्रिरायम्य शनेरसून । 

पट ऋतञ्च नमम्कुर्यात्पिनूनव च मन्त्रविन ॥२१५ 
उदकं निनयेच द्रवं शनं. पिण्डान्तिकरपुनः । 
अवजिघ्रज् तान्पिण्डान्यथान्युप्रान्समाहितः॥२५८ 
पिण्डभ्यरल्वल्पिकां मात्रां समादायानुपबेशः। 
तानंब विध्रानासीनानिविधिवसपृवभाशयत ॥२१६ 


व 
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प्रियमाण तु पितरि प्वषामेव निवपेत्‌ । 
विप्रवद्रापि तं श्राद्ध स्वकं पितरमाशयेत्‌ ।॥२२० 
पिता यप्य निच्रत्तः स्यास्नी वज्चापि पितामहः । 
पितुः म नाम सङ्कोच्य कीतयंल्मपितामदम ।२२१ 
पितामट़ वा तच द्राद्ध मुञ्गोतेत्यत्रवीन्मनुः । 
कामं व! समनुन्नातः स्वयमेव समाचरेत ॥२२ 
तेपां दत्वा त हस्तेप सपवित्रं तिलोदकम्‌ । 
तत्तिण्ाग्र" प्रयच्द्रत स्वव्र॑पामसििति त्र्‌ वन्‌ । २२६ 
पाणिभ्यां तुपसंग्ह्य स्वयमन्नस्य वपितम्‌ । 
विग्रातिके पिततुन्ध्यायज्ञुन करुपनिक्षिपेत ।२२४ 
उभयोऽम्तयोरम॑क्त' यदन्नमुपनोयते । 
तद्रिप्रलुम्पन्त्ययुराः सहसा दुष्रचेतसः ।(*२५ 
गुणांस्व सूपशाकाद्यान्‌ पयो दपि घृतं मधु । 
विन्यसेखयतः प॒वं भूमावव समाटितः ॥२२६ 
भक्ष्यं भोज्यं च विविधं मूानि च फलानि च । 
हद्यानि चेव मांसानि पानानि सुरभोणि च ॥२२७ 
उपनोय त तत्मव शनक: सुसमाहितः । 
परिवेषयेत प्रयतो गणान्सर्वान्प्रचोदयन ॥>२८ 
नाखमापातयेल्ात न कुप्येन्नानृतं वदेत । 

न पादेन स्पररोदन्न' न चंतद्वधूनयेत्‌ ॥२२६ 
असर गमयति प्रतान्‌ कोपोऽरीननृतं रुन: । 
पादस्पशस्तु रक्षांसि दुष्कृतीनवधूननम्‌ ॥२३० 


मनुरमत्तिः। [ तली 


यद्यद्रोचेत विप्रभ्यस्तत्तश्चाढमस्सरः। 

ब्रह्मोयाश्च कथाः कुर्याप्पितृणामेतदीप्सितम्‌ ॥२३१ 
स्वाध्यायं श्राव्रयेत्पित्य धमशा स्त्राणि चेव दहि । 
आख्यानानी तिदासांश्च पुराणानि गिानि च ॥>३२ 
हषयेदुत्राह्मणास्तप्नो भोजयच्च शनः शनं: । 
अन्ना नासर ्चंतान्गणेश्च परिचोदयेन ॥२३३ 
व्रतस्थमपि दोहितरं श्राद्धं यत्नेन मोजयन्‌ । 

कुतपं चासनं दयति वि किरन्महीम्‌ २२४ 
त्रीणि श्राद्ध पवित्राणि दोहित्रः कुतपस्तिखाः। 
त्रीणि चाच्र प्रशंसन्ति शोचमक्रोधमन्वरम्‌ ॥२२५ 
अत्युष्णं सवमन्न स्पराद्भञ्ल रस्ते च वाग्यताः । 

न च द्विजातयो त्र युदरत्रा प्रढादविगणान २३; 
यावदुध्णं भव-यन्न यवदश्नन्वि वाग्यताः 
पितरन्तावदश्नन्ति यावन्नोक्ता हविर्गंणः ।॥२३५ 
यद्र श्रिता भुङ्क्तं यद्भुड्तं दक्षिणामुखः । 
सोपानत्कश्च यद्भक्तं तद रश्नांसि भुञ्जते ॥२३८ 
चाण्डालश्च वराहश्च कुक्कुटः श्वा तथ्रव च । 
रजस्व्रछा च पण्डश्च ने्षरन्नश्नतो दविजान ।२३६ 
होमे प्रदान भोञ्ये च यदेभिरभिवीक्ष्यते। 

दवे हवि पि पिच्य वा तद्गद्ुययथातथष्‌ २४० 
प्राणन शूकरो हन्ति पक्षवातेन कुक्कटः । 

श्वा त॒ दृष्टिनिपातेन स्पर्शनावरषणंजः ॥२४१ 
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खञ्जो वायदिवा काणो दातुः प्रष्योऽपि वा भवेन । 
हिनातिरिक्तगाच्रो वा तमप्यपनयत्युनः ॥२४ 
ब्राह्मणं भिक्षुकं वाऽपि भोजनाभमुप स्थितम 
न्राह्मणरभ्यनुज्ञातः शक्तितः प्रतिपृजयेन ॥२ ४६ 
साववर्णिकमन्नाद्य' सन्नीयाष्टात्य वारमा । 
समुतमरजेद्भ-स्तवतामगप्रतो विकिरन भुवि ।२४५ 
असंस्छरतम्रमीतानां यागिनां ्ययो षिताम्‌ | 
उच्छ" मागवेयं स्याहभप वकिरश्व यः |> 
उच दरपणं भमिगतम जिद्यस्याशटस्य च । 
दासवगस्य तयियत्ये भागवयं प्रचक्नते 12; 
आसपिण्डक्रियाकम द्विजातेः संभ्थितस्यतु। 

अद्रवं भोजयेचङ्ाद्र' पिण्डमेकं तु निवपन ॥२५५ 
सहपिण्डक्रियायां तु कूनायामस्प्र धमतः 
अनयंवाव्रता कां पिण्डनिबपणं मुतः ॥२४८ 
श्राद्ध भुक्त्वा य उच्छ्र वृषलाय प्रयच्छति । 

स मृह्ौ नग्कं याति काटसृत्रमवा्शिगाः ॥२४ 
श्राद्धभुग्‌ व्रपटीतल्पं तदहर्योऽधिगच्छति । 

तस्या पुरीष तं मास्त पितरस्तस्य ओैरते ॥>५८ 
प्रष्टवा स्वदितमिव्यवं तृप्रानाच(मयत्ततः । 
आचान्तांश्वानुजानीयादभितो रम्यतामिनि ॥२८ ५१ 
स्वधाऽस्ति्येव नं त्र. युत्राह्यणास्तद नन्तरम । 
स्वधाकारः परा ह्याशीः सर्व॑ष पितृकमसु ॥२५२ 


मनुरमृतिः। [ ठृतीयो 


ततो भुक्तवतां तेषामन्नशेषं निवेदयेत्‌ | 
यथा ब्र, युस्तथा कुर्या दनुन्ञातस्ततो दिजः ॥२५३ 
त्ये स्वटितमित्प्रेवं वाच्यं गोष्टं तु सुश्तम्‌ | 
सम्पन्नमिलयमपुरये दंप्रे रचितमिलयपि ॥२५४ 
अपराह्नस्तथा दर्भां वस्तुपम्पादनं तिखाः । 
सररिमृ ठिधिजाश्वम्याः श्राद्धकमपु सम्पदः ।॥२५५ 
दुर्भाः पवित्रं पूर्वाह्न दविष्याणि च सवशः। 
पवित्रं यत्र पूर्तं विन्नया हव्यसम्पदः ॥२६५६ 
मुन्यन्नानि पयः सोमो मांस यच्चानुपस्कृतम्‌ । 
अश्चारटवणं चं प्रक्रत दवि सचपरते ॥२५५ 
विसन्य व्राह्यग स्मरतु प्रयतो वियधिपचकम्‌ । 
दक्षिणां दिशमाकक्षत्याचेतेमान्वरान्पितुन्‌, ॥२५८ 
दातारो नोऽभिवद्धन्तां वदाः सन्ततिरव च । 
श्रद्राच नो मात्यपरद्रदुरेधं च नोऽस्ति ॥२५६ 
णवं निवव्रणं टरा पिण्ड॑स्त स्त रनन्तरम्‌ | 
गां धिप्रमजमधि वा प्राशप्रदप्यु वा भ्निपेन्‌ ॥२६८ 
पिण्डनिवपणं केचिदयुरस्तादेव कुबते । 
वयोभिः खादयत्त्य ये प्रक्षिपन्यनरञप्मु वा ॥२६१ 
पतित्रता घ्रमपरल्ली पिहपजनततररा । 
मध्यमं तु ततः पिण्डमद्यारसम्यक्र सुतार्थिनी ॥२६२ 
आयुष्मन्तं सुतं सृते यशोमेधासमन्वितम्‌ । ` 
धनवन्लं प्रजावन्तं सान्विकं धामिकं तथा ॥२६३ 
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प्रभाल्य हस्तावाचम्य ज्ञातिप्रायं प्रकल्पयन्‌ । 
ज्ञातिभ्यः सत्कृतं दता बान्धवानपि भोजयेन्‌ ॥२६४ 
उच दरंपणं तु तदिवष्टययावद्धिप्रा वरिसजिताः। 

ततो गरहवखि कुर्याटििति धम। त्यवस्थिनः। 
हवियचिरराच्राय यज्रानन्यय कल्पते | 

पिदेभ्यो विधिवहतं तन प्रवक्ष्याम्यशपतः ॥>६६ 
तिरी दियव्मा परद्िमल्टफटटेन वा | 

दत्तन मसि नृ्यन्ति पिविवपितरो नणाम्‌ २६५ 
द्रौ मासौ मल्स्पमसेन तरीन मासान्‌ हारिणिन तु। 
ओत्ध्र णाथ चनुरः शाक्रनेनाथ पंच व ॥२६८ 
पण्मासउद्रागमसिन पापतेन च सत्रवं। 
अण्रावणेय मांसेन रौरवेण नवव तु २६ 
दशमासःस्ु तृप्यन्ति वराहमदिषामिपेः । 
शशक्रूपयोस्यु मसिन मासानेकादशेव तु ।२७: 
संबरसर तु गव्येन पयमा पायसेन च । 
यार्ध्रणसस्य मसेन रतिर दशवष ए ॥२५५ 
कालशाकं म दाशल्फाः खङ्गलोहामिषं मधु । 
अनन्यःयंव कल्म्यन्तं मुन्यन्नानि च सवशः ॥२५७२ 
यर्फिचित्मधुना मित्रं प्रदद्यत्त्‌ त्रयोदशीम्‌ । 
तदप्यक्षयमेव स्यद्रर्पासु च मघायु च ॥२५७३ 
अपिनःस कुट भूयाद्यो नो दद्यास््रयोदशीम | 
पायसं मघुसपिर्भ्या प्राक्ञाये कुञ्जरस्य च ॥२७४ 


मनुस्मृतिः । [ ठुवीयो 


यद्ददाति विशधवत्‌ सम्यक्‌ श्रद्धासमिवतः। 
तत्तन्‌ पितृणा भवति परत्रानःतमश्चयम्‌ ॥२५५ 
करर्णपस्न दशम्यादौ बज्यित्वा चतुद शीम | 
श्राद्ध प्रशस्त स्तिथयो यथरता न तथतरा ॥२५ 
युध कुबन दिन प सर्वान्कामानसमश्नुन । 
अयुक्षु तु पून सर्वान्धरजां प्राप्नोति पुष्कलाम्‌ ॥२७७ 
यथा चव।परः पश्च: पवपश्नाद्विशिष्यत । 

नधरा श्राद्धस्य पएवह्नादपगह्लौ विशिप्यत ।(*५८ 
प्राचीन।व।तिना सम्यगपसन्यमतस्द्रिणा | 
पिञ्यमा। लधनात्द्ाय विधिवदरमताणिना ।२ ५६ 
रात्रौ श्राद्धः न कुवत राक्षसी कीर्तिना हिसा 
मन्ध्ययोगभयोश्चव मृय चब।(चरो्टते ॥२८८ 
अनेन विश्ना श्रद्ध तिररम्धरदं निवपन्‌ | 

ह मन्तभीप्मवर्जावुं पाशच्चय्निकमःवडम्‌ ॥२८५ 

न पंतरयन्निसः दोमो दोक्िकञ्छौ विवीयत। 

न दशन चता श्राद्धमाह्िताग्नद्विजन्मनः ॥२८२ 
यदव नपयत्यद्धः पितुनलात्व। हिजोत्तमः । 
तनव करट्ह्नमाप्रोल् पित्रयज्ञक्रियाफटप्‌ ॥२८३ 
वपूवदन्ति वे पितृन सद्रश्चैव पितामहान्‌ । 
प्रपितामदहास्तथादित्यान श्रतिरपा सनातनी ॥२८४ 
विधसाशं। भवर्नित्यं नित्यं वामृतमोजनः। 
विसो भुस्तरेषं तु यद्चशषं तथामृतम्‌ \ २८! 
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एतद्रोऽभिहितं सव विधानं पाच्चयक्िकम्‌ । 
दि जातिमुख्यव्त्तीनां विधानं श्रूयतामिति ॥२८६ 


इति मानवे घमशाम्त भ्रगुप्रोक्तायां मनुरमृत्यां तृतीयात्ध्यायः ¦ 


0 


चतुर्थाऽध्यायः | 

अथ गरःस्थाश्रम वर्णनम्‌ । 
चनुधमायुपो भागसुपिव्व।ऽऽद' गुरौ विजः । 
दितीयमायुपो भागं कृतदारो गृहे वसेन ॥ 
अद्रोदेणव भूतनामल्पद्रोदेण बा पुनः । 
या वृत्तिस्तां समःस्थाय विप्रो जोवदनापद्ि ॥२ 
यात्रामात्रप्रसिद्धयथं स्वं: कमभिर्गर्हिनंः | 
अङ्क शन शरीरस्य कुर्वति धनसंचयम ॥३ 
ऋतामृताभ्यां जीवेत्त मनेन प्रमृतेन वा । 
सत्यानृताभ्यामपिवा न श्वव्त्या कदाचन ॥‰ 
ऋतमुञ्छशिरं ज्ञयममूतं स्यादयाचितम्‌ । 
मृतं तु याचितं मक्ष" प्रमं कपणं समृतम ॥५ 
मल्यानृतं तु वाणिल्यं तेन चंव।पि जीव्यते । 
सेवा श्वव्रत्तिगख्याता तस्मान्‌ तां परिव जयेत \॥£ 
कुसूखध्ान्यको वा स्यात्‌ कुम्भीधान्यक णव वा । 
त्यहेक्रिंको वाऽपि भवेदश्वस्तनिक ण्व वा ॥७ 


मनुस्मृतिः | [ चतुथा 


चतुर्णामपि चतेषां द्विजानां गृहमेधिनम्‌ । 
ज्यायान्‌ परःपसे ज्ञेयो धमतो लोकजित्तमः ॥८ 
पट्‌ कम॑को भवत्येषां त्रिभिरन्यः प्रवतते । 
दाभ्यामेकश्चु्स्तु दरद्यपतत्रण जीवति ॥£ 
वत्यश्च शिलोऽ्ाभ्यामम्निटोत्रपरायणः | 

इः पार्वायणान्तीयाः केवला निवपेत्‌ सदा ॥१० 
न रौव्त्तंवत्तत वृत्तिहेतोः कथश्चन । 
अजिदह्य.मशटां शुद्धां जीवेद्‌त्राह्यग जीविकाम्‌ ॥५१ 
सन्तोषं परमास्य सुखार्थं संयतो भवेत । 
सन्तोपमूरं हि सुखं दु खमृटं चिपययः ॥१२ 
अतोऽन्यतमया वरच्या जोव्तु स्रातको द्विजः । 
स्बरगयायुष्ययशस्यानि त्रतानीमानि धारयेन्‌ ॥१३ 
वेदोदितं स्वकं कम नियं कुर्यादतन्द्रितः । 

तद्धि कुवन्‌ यथाशक्ति प्राप्रोति परमां गतिम्‌ ॥१४ 
नेहेतार्थान प्रसल्न न विम्द्रन कमणा । 

न विद्य (कल्प ) मानेष्वथ्रपु नार्यीभपि यतस्ततः ॥१५ 
इन्दरियाधपु सवपु न प्रसज्येत कामतः। 
अतिप्रसक्तिऽचतेषां मनसा सन्निव येत्‌ ।॥१६ 
सर्वान्परित्यजेदर्थान्‌ स्वाध्यायस्य विरोधिनः। 
यथा तथाध्यापयस्तु सा द्यस्य कृतक रयता ॥१७ 
वयसः कमणोऽथस्य श्रुतस्याभिजनस्य च । 
वेपवाग्‌ बुद्धिसारूप्यमाचरन्विचरेदिह ॥१८ 
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बुद्धिद्रद्धिकराण्याद्यु धन्यानि च हितानि च। 
निरयं शाघ्नाण्यवे तैत निगमांश्वव वंदिकान्‌ ॥१६ 
यथा यथा हि पुषः शास्त्रं समधिगच्छति । 

तथा तथ। मिजानाति विज्ञानं चस्य रोचते ॥२० 
ऋषियज्ञ देवयज्ञ' भूतयज्ञं च सवदा । 

नृयत्र पितयज्ञ' च यथाशक्ति न हापयेत्‌ ॥२१ 
तानेके मड़ायन्नास्यज्ञरशास्रविदो जनाः 
अनीडइमानाः सततमिरिदयेष्यव जु इति ॥२२ 
वाच्रेके जुति प्राणं प्राण वाचं च सवदा 
वाचि प्राणं च पश्यन्तो यज्ननिघ्र ्तिमश्वयाम्‌ ॥२३ 
ज्ञनेनेवापरे विप्रा यजन्ते तेमखं. सदा । 
ज्ञानमूलां क्रियामेषां पश्यन्तो ह्ानचघ्नुपा ॥२४ 
अभिदोत्रं च जुदुयाद्राद्न्ते य निशोः सदा । 
र्थन चाधमासान्ते पौगमासेन चब हि ॥२५ 
सस्यान्ते नवसस्येष्स्या तथलन्ते द्विजोऽष्वरः । 
पटुना सयनान्ते तु समान्ते सोमिकमखः ॥२६ 
नानिष्ट्वा नवशस्येष्छ्या पञ्युना चाधरिमान द्विजः । 
नवाज्रमप्रान्मामं वा दीचमायुजिजी विषुः ॥२७ 
नवनान चिता ह्यस्य परुहव्येन चाग्रयः । 
प्राणतेवात्तमिखद्रमिति नवान्नामिपगधिनः ॥२८ 
आसनारान रय्याभिरद्धिम्‌ लफडेन वा | 

नास्य कश्चिद्धसे गेहे शक्तितोऽन च तोऽतिथिः ॥२६ 


मनुस्परतिः। [ चतुथा 


पापण्डिनो विकमस्थानवेडालत्रतिकाञ्छशठान । 
देतुकानव्ब्रत्तीश्च वड्ात्रणापि नाचयेन ।॥३८ 
वद विदयात्रतस्नाताज्छधोतरियान गृहमधिनः। 
पृजयेद्धभ्यकव्येन विपरीतांश्च वजयेन ॥२५ 
शक्तितो ऽपचमानभ्यो दातव्यं गृहमेधिना । 
संविभागश्च मृतेभ्यः कतव्योऽनुपरोधतः ॥३२ 
राजाता ध्रनमन्विचउरमसीदर्स्नोतकः क्रुधा । 
याट्यान्तेवाभिनोर्घाउपि न त्वन्यत उति स्थितिः ॥३३ 
न मोदत््ातको विप्रः श्रुता शक्तः कथंचन । 

न जीणमन्धवद्रामा भवच विभ सति ३४ 

कटर उकरानम्वश्मत्रदान्तिः जुद्काम्बरः शुचिः | 
स्वाध्याय चत्र युक्तः स्यान्नित्यमास्महितेयु च ॥३५ 
वणवीं ध्राग्ययप्नि मोदकं च कमण्डल्युप | 
यज्नापवीनं वदं च गुभ रौम्मे च कुण्डल ॥३६ 
नन्नतोच्यन्तमादिसय नास्तं यास्तं कदाचन । 
नापरसरद्र' न बारिभ्धं न मध्यं नभसो गतम्‌ ॥३५ 
न टश्चय्रस्सतन्त्री न प्रधावश्च वपति । 

न चोदकः निरी।न्षन स्वरूपमिति धारणा ॥३८ 
मृदं गां दवतं विप्रं घनं मधु चतुप्पथम। 
प्रदश्निणानि कुवंति प्रह्ातांश्च वनस्पतीन ॥ ३६ 
नापगर द्रलमत्तोऽपि स्वियमानवदशने । 


` समान शयने चव न शयीत तया स ।।४८ 
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रजसाऽभिष्ठुतां नारीं नरस्य ह्युपगञ्डतः । 
प्रज्ञा तेजो बं चक्षु रायुश्चेव प्रहीयते ॥४१ 
तां विवजयतस्त॒ध्य रजसा समभिष्टुताम्‌ । 
रज्ञा तेजो बलं चक्चुरायुश्चंव प्रवधंते ॥४२ 
नाश्नीयाद्धायया साध ननामीक्षेत चाश्नतीम्‌ | 
क्रुवतों जुम्भमणां वा न चसीनां यथासुखम्‌ ॥४३ 
नाञ्जयन्तीं स्वके नेत्रं न चाभ्यक्तामनाव्रृताम्‌ । 
न पश्येससवन्तीं च तेजस्कामो द्विजोत्तमः ।४४ 
नान्नमद्यादेकवास। न नम्रः स्नानमाचरेत्‌ । 

न मूत्रं पथि कुर्बीत न भस्मनि न गोव्रजे ॥४५ 
न फाटक न जल न चित्यां न च पवते । 

न जीणदेवायतने न वल्मीके कदाचन ॥४६ 

न ससत्वषु गतपु न गच्डन्नापि च स्थितः| 

न नदीतीरमासाद्य न च पवतमस्त ङे ॥४५ 
वायभिविप्रमादिव्यमपः परश्यंस्तप्रव गाः । 

न कदाचन कुर्वीत विण्मूत्रत्य विसजनम्‌ ।।४८ 
तिरस्कृत्योच्रेत्काछठलोष्टपत्रतरणादि च । 
नियम्य प्रयतो वाचं संवीताङ्गोञवगुण्ठितः ॥४६ 
मूत्रो्ारसमुर्षण रिवा कुर्यादुदङ्मुखः । 
दक्षिणाभिमुखो रात्रौ सन्ध्ययोश्च यथा दिवा ५० 
हायायामरन्वकारे वा रात्रावहनि वा द्विजः | 
यथ सुखमुखः कुर्यासाणबाधभयेषु च ॥५१ 

५८ 
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5) 


मनुस्प्रतिः । [ चतुथा 


प्रयग्नि प्रतिसूयं च प्रतिसोमोदकटटिजम्‌ | 
प्रतिगां प्रतितं च प्रज्ञा नश्यति मेहतः ॥५२ 
नाग्नि मुखनोपघमेन्नग्नां नेक्षेत च स्ियम्‌ । 
नामेध्यं प्रक्षिपेदग्नौ न च पादौ प्रतापयेत्‌ ॥५२ 
अधस्त न्नोपदध्य् न चेनमभिल्घयेत्‌ । 

न चनं पादतः कुर्यान्न प्राणावाधमाचरेन ॥५४ 
नाश्नोयान्‌ सन्विवछायां न गच्छन्नपि सविशेत । 
न चेव प्रटिखेद्‌ भूमि नात्मनोऽपदरेस्र जम्‌ ॥ ५५ 
नप्सु मूत्रं पुरीषं वा एीवनं वा समुत्सजेत्‌ । 
अभेध्यलिप्रमन्यटय खोहितं व। विपाणि वा ॥५६ 
नेकः रव याच््रन्यगेह श्रय॑सं न प्रबोधयेत्‌ । 
नोद-प्ययाऽभिभाषपत यत्नं गच्डन्न चावृतः।॥५८७ 
अग्न्यगार गबा गोष्ठे ब्राह्मणानां च सन्निषोौ | 
स्वाध्याये गोजने चव दक्षिणं पाणिमुद्धरेत्‌ ॥५८ 
न वारयेद्रौ धयन्तीं न चाचक्षौत कस्यचित्‌ । 

न दिवीन्द्रायुधं द्रष्वा कष्यचिदशयेद्वुधः ।५६ 
नाधार वषेदममे न व्याधिबहुले भृशम्‌ । 
नेकः प्रपश्य ताध्वानं न चिरं पवते वसेन ॥६० 

न शूद्रराज्ये निवसेन्नाधा्मिकजनाव्रृते । 

न पाषण्डिगणाक्रन्ते नोपस्टेऽन्त्यजेनरं भिः ॥६१ 
न भुञ्ञातोद्ध, तस्नेहं नातिसौ हित्यमाचरेत्‌ । 
नातिप्रगे नातिसायं न सायं प्रातराशितः ॥६२ 
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न कुर्वीत ब्रथाचेदरां न वायञ्चटिना पिवन ¦ 
नोत्सङ्क मक्नयेद्धक्ष्यान्न जातु स्यान कुनूहल्टी ॥£ ६ 
न नृत्येन्तेव गाये न व।दित्राणि वाद्येन । 
नाम्फोटरयेन्न च क्ष्वटेन्न च रक्तो विरावयेत ।\:४ 
न पादौ धावघेत्कास्ये कदाचिदपि भाजने | 

न भिन्नभाण्डं भुञीत न माबध्रतिदृषते ॥६५ 
उपानदटौ च वामश्च ध्रतमन्पर॑न धारयेन्‌ , 
उपवीतमलङ्कारं स्रजं करकमेव च ॥६ 
नाविनोनंत्रनेद्ध यंन च श्ुद्रयाधिपीडिनेः। 

न भिन्नश््गाक्निखुरेन वाटधिविरूपितंः ॥६५ 
विनीत॑स्तु व्रजेन्नित्यमाञ्युगेरक्नणान्वितंः। 
घगरूपोपसंपन्न ः प्रतोदेनाक्िपनभृशम । £< 
वारातपः प्रतधूमो वञ्य भिन्नं तथाऽऽसनम । 
न च्छिन्यान्नखरोमाणि दन्तंनौरपाटयेन्नखान्‌ ।। ££ 
न महोष्ठ च मृद्नीयान्न दिन्यात्करनेस्णष्‌ । 
न कम निष्फटं कुर्यान्नायत्यामसुखोदयम्‌ ।। ७८ 
लोष्रमर्टीं वरणच्डदी नखखादी च यो नरः । 
स विनाशं त्रजत्याद्यु सूचकोऽशुचिरेव च ।} ५१ 
न विगृह्य कथां कर्या्रहिर्मास्यरं न धारयेत्‌ | 
गवां च यानं प्रष्टन सर्वथेव विगर्हितम्‌ ।। ५२ 
अद्वारेण च नातीयाद्मामं षा वैश्मवा वृतम । 
रात्रौ च वृक्षमूलानि दरतः परिवजयेत्‌ ॥ ७३ 


६८ 


मनुस्प्रतिः। [ चतुर्था 


नाक्षदीन्येत्कदाचित्त स्वयं नोपानहौ हरत्‌ । 
शयनस्थो न भुञ्जीत न पाणिस्थं न चासन ।॥ ५४ 
सवं च तिरसम्बद्ध नाद्यादस्तमितेरवो । 

न च न्नः शयीतेहद न चोच््ः कचिदूत्रनेत्‌ ।॥ ५५ 
अद्रपद्रस्तु भुञ्ञोत नाद्र पादस्तु संविशन्‌ । 

आद्र पाद्तु भुञ्जानो दीघमायुरवाप्नुयात्‌ ॥ ५६ 
अचक्षर्विपयं दुगं न प्रपद्यत कर्दिचित्‌। 

न विणमूत्रमुदीक्षत न बाहुभ्यां नदीं तरन्‌ ॥ ५७ 
अधितिष्ठेन्न केशांस्तु न मस्मासिकपाखिकाः। 

न कार्पासास्थि न तुपान्द्रघमायुजिजीविपुः।। ५८ 
न संवसेज्र पतितन चाण्डाटन पुल्कसः । 

न मूखर्नाविप्तश्च नान्त्यर्नान्त्यावसायिभिः ॥ ५ 
न शूद्राय मति दल्यान्नोच्छिष्र न हविष्कृतम्‌ । 

न चास्योपदिशद्धम न चास्य त्रतमादिशत्‌।। ८० 
यो ह्यस्य धम॑माचष्र यश्चवादिशति व्रतम्‌ | 
सोसंभ्वृतं नाम तमः सद ॒तेनंव मस्नति ॥ ८१ 

न संहताभ्यां प्राणिभ्यां कण्डुयेदात्मतः शिरः । 

न स्परे तदुच्छ न च स्नायाद्रिना ततः।|८२ 
केशग्रहान्‌ प्रहारांश्च शिरस्येतान्‌ विवजयेत । 

शिरः स्नातश्च तलेन नाङ्ग' किञ्चिदपि स्प्रशत्‌ ।॥ ८३ 
न राज्ञः प्रतिगरृह्णीयादराजन्यप्रसूतितः | 
सूनाचक्रध्वजवतां वेशेनेव च जीवताम्‌ ॥ ८४ 
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दशसूनासमं चक्र दशचक्रसमो ध्वजः | 
दशध्वजसमो वेशो दशवेशसमो चरपः। ८५ 
दशसूनासहस्राणि यौ वाहयति सौनिकः । 

तेन तुस्यः स्म्रतो राजा घोरस्तस्य प्रतिग्रदः।। ८; 
यो राज्ञः प्रतिगृह्णाति लञ्धस्योच्छाख्रवतिनः। 

सम पर्यायेण यातोमान्नरकानेकविशतिम । ८७ 
तामिन्रमन्धतामिख्र' महारोरवरौरवो । 

नरक्र काट च महानरकमेव च ॥ ८८ 

सजीवनं महावथीचि तपन सम्प्रतापनम्‌ । 

संहातं च सकाकोलं कुट्मटटं पृतिम्रत्तिकम । ८६ 
लोदहशकरुमर नीपं च पन्थानं शाल्मलीं नदीम्‌ । 
असिपत्रवनं चेव रोहदारकमेव च । ६० 
पतद्विदन्तो विद्रामो ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनः 

न राज्ञः प्रतिगृह्णन्ति प्रेत्य भ्रयोऽभिकांक्षिणः। ६१ 
न्राह्म॒सुदत बुद्धय त धर्माथो चानुचिन्तयेत्‌ । 
कायग्लेशांश्च तन्मृखान्‌ वेद तत््वाथेमेव च ॥ ६२ 
उत्थायावश्यकं कृत्वा कृतशौचः समाहितः | 

पूवा सन्ध्यां जपंस्तिष्ठेत्‌ स्वकाले चापरां चिरं ।। ६३ 
ऋरूषयो दीघसन्ध्यत्वादी घेमायुरवाप्नुयुः । 

रज्ञां यशश्च किरतिं च ब्रह्मवचंसमेव च ॥६४ 
श्रावण्यां प्रौष्ठपद्यां वाऽप्युपाकृत्य यथाविधि । 
युक्तश्छंदास्यधीयीत मासान्विप्रोऽधेपंचमान्‌ । ६५ 


मनुस्प्रतिः | [ चतुर्थ 


पुष्ये तु च्डन्दसां कुर्याद्रदिम्तसजनं द्विजः । 
माघशुङ्कप्य वा प्राप्ते पूर्वाह्न प्रथमेऽहनि ॥ ६; 
यथाशाख' तु कृतंबमुतसग दंदसां वहिः । 

विरमेत्‌ पक्षिणीं रात्रि तदेवेकमहर्निंशं ।॥ ६५ 

अत उध्वतु छन्दासि शरुस्टेवु नियतः पठत्‌ । 
वेदाङ्गानि च सर्वाणि कृष्पक्षेपु सम्पठेत्‌ । ६८ 
नाविभ्पषएमघौयीत न शृद्रजनसन्निधो | 

न निशान्ते परिश्रान्तौ ब्राह्याध्रीत्य पुनः स्वपत्‌।। ६६ 
यथोदितेन विधिना नित्यं हन्दम्करृतं पठेत 

रह्म न्दस्छरतं च॑व द्विजो युक्तो ह्यनापदि । ५८८ 
उमारिनस्यमनध्यायानधीयानो विवजयन्‌ । 

अध्यापनं च कुर्वाणः शिप्याणां विधिपृवकं || {५६ 
कणश्रवेऽनिट रात्रो दिवा पांशुसमूहने । 

एतो वर्पाम्वनव्यायावध्यायन्नाः प्रचक्षते || ६८२ 

विच्‌ तस्तनितवपपु महोल्कानां च संव । 
आक्रालिकमनध्यायमेतेषु मनुरत्रवीत्‌ ।१८३ 
ग्तास्त्वभ्युदितान्‌ विद्यात्‌ यदा प्रादुष्करृताभिषु | 

तदा विद्यादनध्यायमनृतो चाश्रदशने ॥ १८४ 

निघति भूमिचलने ज्योतिषां चोपसजने 
पतानाकालिकान्विद्यादनध्यायानतावपि ।। {८५ 
प्रदुष्कृतेष्वम्निपु तु विदय त्स्तनितनि .स्वन । 

सज्योतिः स्यादनध्यायः शेष रात्री यथा दिवा ।१५६ 
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नियानध्याय ण्व स्याद्‌भामेषु नगरेषु च । 
धममनपुण्यकामानां पूतगन्धे च सवशः ॥१८५ 
अन्तगतशवे मामे वरपटस्य च सन्निधो | 

अनध्यायो सयमाने समवाये जनस्य च ॥|१०८ 
उदके मध्यरात्रे च विण्मूत्रस्य विसजने । 

उच्छिष्टः श्राद्धमुश्चव मनसाऽपि न चिन्तयेत्‌ ॥१०६ 
प्रतिगृह्य द्िजो विद्रानेकोदिटनिकेतनं । 

ञ्ह न कोतवरदर ब्रह्म राज्ञो राहोश्च सूतके ।॥११०५ 
यावदेकानुदिप्रस्य गन्धो लपश्च तिष्ठति । 

विप्रस्य विदुपो देह तावदूब्रह्म न कीतयेत्‌ ॥१११ 
शयानः प्रोढपादश्च कृत्वा चवावसक्थिकाम ॥ 
नाधीयीतामिषं जश्वा मृतकान्नाद्यमेव च ॥।५१२ 
नीहार वाणशब्दे च सरध्ययोरव चोभयोः । 
अमावास्याचतुदं श्योः पोणमास्यप्रकासु च | ११३ 
अमावास्या गुर हन्ति शिष्यं हन्ति चतुहं शी । 
ब्रह्माश्रकापोणम।स्यौ तस्मात्ता: परिवजयेत ।॥ ११४ 
पांशुवप दिशां दाद गोमायुविर्ते तथा । 
खरो च स्वति पङ्क्तौ च न पटदूद्विजः॥१५५ 
नाधीयीत श्मशानान्ते म्रामान्ते गोव्रजेऽपि वा। 
वसित्वा मेधुनं वासः श्राद्धिक प्रतिगरह्य च ।११६ 
प्राणि वा यदि वाऽप्राणि यक्किञ्विच्डद्धिक भवेत्‌ । 
तदारभ्याप्यनघ्यायः पाण्यास्यो हि दिजः स्म्रतः।११७ 


७२ 


मनस्मृतिः। [ चतुथा 


चौरोरुपप्ट्ते गामे संभ्रमे चाग्निकारिते । 
आकालिकमनध्यायं विद्यात्‌ सर्वाद्भुतेषु च ॥११८ 
उपाकमेणि चोत्सर्गं त्रिरात्रं क्षेपणं स्मृतं । 
अष्टकासु त्वहोरात्रप्रत्वन्तासु च रात्रिषु ।॥११६ 
नाधीयोताश्वमाखूढो न बक्षः न च हस्तिनम्‌ 

न नावं न स्वर्‌ं नोर नेरिणस्थो न यानगः।॥१२० 
न विवादे न कलह न सेनायां न सङ्कर! 

न भुक्तमात्र नाजीण न वमित्या न शुक्ते ।१२१ 
अतिथि चाननुज्ञाप्य मास्ते वाति वा ग्रशम। 
सधिरे च स्ते गाच्राच्डुस््रेण च परिक्चते॥१२२ 
सामध्वनाघ्रग्यजुषो नाघीयोत कदाचन । 
वेदस्याघोय वाम्प्यन्तमारण्यकमधीलय च ।१२३ 
करेदो देवदवयो यजुवंदश्तु मानुषः। 

सामवेदः स्मृतः पित्रयस्तस्मत्तम्यागुचिष्यनिः ॥१२४ 
रतद्विदन्तो विद्धांसघ््रयी नि्कपमन्वहम्‌ । 

करमशः पूवमभ्यस्य पश्वाद्रदमयीयते ॥१२५ 
पडुमण्डुकमारजारश्रसपनकुलाखुभिः । 

अन्तरागमने विद्यादनध्यायमह निशम्‌ ॥१२३ 

द्वावेव वजयेन्नियमनध्यायौ प्रयल्नतः । 
स्वाध्यायभूमि चाशुद्धामात्मानं च।शुचि दिजः १२७ 
अमावस्यामश्मीं च पौर्णमासीं चतुदंशीम । 
ब्रह्मचारी भवेनित्यमप्यृतौ स्नातको द्विजः ॥१२८ 


ऽध्यायः | गृह त्थाश्रमवणनम्‌ ` २ 


न स्नानमचरेदक्तवा नातुरो न महानिशि । 

न वासोभिः सहाजस्र' नाविज्ञाते जटाशये ॥१२६ 

देवतानां गुरो राज्ञः ज्ञातकाचायंयोस्तथा । 

नाक्रामेत कामतश्डायां वश्रणो दीक्षितस्य च ।॥१३० 

मध्यंदिनेऽथरात्र च श्राद्धः भुक्त्वा च सामिषम्‌। 
मरध्ययोरभयोश्चंव न सेवत चतुष्पथम्‌ ।१३१ 

उदरतनमपस्नानं विण्मूच्र रक्तमेव च । 

श्टेष्मनिष्छ्य तवान्तानि नाधिनिष्ठत्तु कामतः ॥१३२ 

वैरिणं नोपसेत्रत सहायं च॑व वंरिणः। 

अधार्मिकं तस्करं च परस्यंव च योषितम्‌ ५३३ 

न दीदृशमनायुष्यं लोके क्रि4्चन विद्यते। 

याद्रशं पुर्पस्येह परदारोपसेवनम्‌ ।१३४ 

कषत्रियं चेव सपं च ब्राह्मणं च वहश्ुतम । 
नावमन्येत वे भूष्णुः कृशानपि कदाचन ॥१३५ 
पतत्रं हि पुरुषं निद हेदवमानितम । 
तस्मादेतत्त्रयं निव्यं नावमन्येत बुद्धिमान ।।१३ 
नाटमानमवमन्येत पूर्वाभिरसमृद्धिभिः। 

आमृत्योः श्रियमन्विच्छन्नेनां मन्येत दुखभाम । १३० 
सत्यं ब्रुयास्परियं त्र.यान्नन्रूयात्स्यमप्रियम्‌ । 

प्रियं च नानततं ब्रूयादेष धमः सनातनः ॥१३८ 
भद्रंभद्रमिति त्रयाद्धद्रमिस्येव वा वदेत्‌। 

गष्कवेरं विवादं च न दकुर्यातकेनचित. सह ।१३६ 


७४ 


मनुस्यतिः। [ चतुभो 


नातिकल्यं नातिसायं नातिमषध्पं दिनि स्थिते। 
नाज्ञतेन समं गच्ड्धन्नेको न वृषरखेः सहः ।॥१४० 
हीनाङ्गानतिरिक्ताङ्गन विद्याहीनान्‌ वयोऽधिकान्‌ । 
रूपद्रविणहीनांश्च जातिहीनांश्च नाक्षिपत्त्‌ ॥१४१ 

न स्प्रशत्पाणिनोच्ड्प्रा विप्रो गोन्राह्यणानटान्‌ | 
न चापि पश्येद्ुचिः स्वस्थो ज्योतिगणान्दिवि १४२ 
सधप्ट्वंतानशुचिर्मिस्यमद्धिः प्राणानुपस्परशेत्‌ । 
गात्राणि चथ सर्वाणि नामि पाणितलेन तु १४६ 
अनातुरः स्वानि खानि न स्पगदनिमित्ततः। 
रोमाणि च रहस्यानि सवाण्यव विवजयेत्‌ १४४ 
मङ्ग्टाचारयुक्तः स्यास्रयतात्मा जितेन्द्रियः । 

जपे जुदुयाच्चव निस्यमग्निमतन्द्रित, ५४५ 
मङ्गटाचारयुक्तनां नित्य च प्रयतात्मनाम। 

जपत जुडना चं विनिपातो न विद्यते ॥१४६ 
वद्रमेवाभ्यसे ( जपे ) निनव्यं यथाकाटमतन्द्रितः । 
तं ह्यध्याहुः परं धममुपधर्माज्न्य उच्यते ।१४५ 
बदाभ्यासेन सतनं शौचेन तपसंव च। 

अद्रो्ेण च मूनानां जाति स्मरति पोौर्विकीम ॥१४८ 
पौर्विकीं संस्मरन जाति ब्रह्म वाभ्यस्यते द्विजः । 
ब्रह्माभ्यासेन चाजस्रमनन्तं सुखमश्न॒ते । १५४६ 
सावित्रान्‌ शान्तिहोमांश्च कुर्यात्‌ पवस नित्यशः 
पितु श्चवाष्कास्वचन्नित्यमन्वष्टकासु च ॥१५० 


ऽध्यायः | गृहस्थाश्रमवणनम्‌ । ७६ 


दूरादावसथान्मू्रं दूरात्‌ पादावसेचनम्‌ । 
उचड्टान्ननिपकं च दूरादेव समाचरन्‌ ५५१ 
मत्रं प्रसाधनं खानं दन्तधावनमञ्जनम्‌ । 

पूर्वाह्न एव कुर्वति देवतानां च पूजनम्‌ ॥१५ 
दंवतान्यमिगच्द्रत्त धार्मिकांश्च द्विजोत्तमान्‌ । 
ईर चव रक्ाथ गुशूनव च पवस १५३ 
अभिवादयरद्‌ बद्धाश्च दद्यज्रेवासनं स्वकम्‌ | 
क्रताञ्जटिम्पासीत गच्छतः प्रप्रतोऽन्वियात्‌ ॥१५४ 
भ्र निस्परव्युदितं सम्यड्निवद्ध' स्वषु कमसु । 
घममूृटं निपवत सदाचारमतन्द्रितः ॥ १५५ 
आचाराह्टभते ह्यायुराचारादीम्सिताः प्रजाः । 
आचाराद्धनमश्नय्यमाचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥१५६ 
दुराचारो टि पुरपो छोके भवति निन्दितः। 
दुःखभागी च सततं व्याधितोऽस्पायुरव च ॥१५५ 
सवलक्षगहीनोऽपि यः सदाचारवान्नरः । 
श्रहधानो उनसूयश्च शतं वर्पाणि जवति १५८ 
यद्यत्‌ परवशं कम ॒तत्तदयन्न न वजयत | 

यद्य 7रटमवसं तु स्यात्तत्ततसेवत यन्नतः ॥१५६ 

सब्र परवशं दु.खं सवमातमवशं सुखम । 
एतद्धिद्यान्‌ समासेन लक्षणं सुखदु-खयोः ॥१६० 
यत॒ कमं कुवतोऽस्य स्यात्त्‌ परितोषोऽन्तरात्मनः। 
तद्‌ प्रयन्नेन कुवीत विपरीतं तु बजयेत्‌ ॥१६१ 


.-9)2 


मनुस्मतिः। [ चतुर्था 


आचाय च प्रवक्तारं पितरं मातरं गुरम्‌ । 

न दिस्याद्‌ ब्राह्मणान्‌ गाश्च सबाश्वेव तपस्विनः ।१६२ 
नास्तिक्य वेदनिन्दां च देवतानां च कुत्सनम्‌ 
रषं दम्भं (स्तम्भं) च मानं च क्रोधं तक्षण्यं च वजयेत्‌ १६३ 
परस्य दण्डं नोदयच्छलतक् द्धो ननं ( नव ) निपातयेत्‌ । 
अन्यत्र पुत्राच्छिष्याद्रा शिष््यथ ताडयेत्त तौ ॥१६४ 
बराह्मणायावगर्यव द्विजातिवधकाम्यया | 

शतं वर्षाणि तामिघ्रं नरके परिवतते | १६५ 
ताडयित्वा त्रणेनापि संरम्भान्मतिपृवकम्‌ | 
एकविशतिमाजातीः पापयोनिपु जायते ।।१६६ 
अयुध्यमानस्योत्ादयय ब्राह्मणस्यास्नृगङ्गतः । 

दुःखं सुमहदाप्नोति प्रत्याप्राज्ञतया नरः।१६७ 
शोणितं यावनः पांमून्सगरहणाति महीतटान । 
तावतोऽन्दानमुत्रान्यः शोणितोत्पादकोऽ्यते १६८ 

न कद्ाचिद्‌द्रिजे तस्माद्विद्रानवगुरेदपि। 

न ताडयत्तणेनापि न गात्रातम्रावयदसक्‌ ।१६६ 
अध्रार्सिको नरो यो हि यस्य चाप्यनृतं धनम्‌ 
हिंसारतिश्च यो निय नेदासौ युखमेधते ९७८ 

न सीदन्नपि धमण मनोऽधम निवेशयन्‌ | 
अधार्मिकाणां पापानामाशु पश्यन्‌ विपययम्‌ । १७१ 
नाधमश्चरितो रोके सद्यः फति गौरिव । 
शनेरावत्य मानस्तु कर्तुमृखानि कृन्तति ॥१७२ 


ऽध्यायः 


गृहस्थाश्रमवणनम्‌ । 


यदि नात्मनि पुत्रषु न चदयुत्रपु नष्तरपु। 

न त्येव तु कृतोऽधमः कर्तुभवति निष्फलः । ६५६ 
अधमणैधते तावत्ततो भद्राणि पश्यति, 

ततः सपनान्‌ जयति समूरस्तु विनश्यति ॥ ५५४ 
सव्यधर्मारथव्रत्तणु शोचे चवा रमेत सदा । 
शिष्याश्च शिप्याद्धमण वाम्बाहृदरसंयतः । १७६ 
परियजदथकामो यौ स्यातां धमवर्जितौ | 

धमं चाप्यसुखोदक खोकवि (सं ) ऋश्टमेव च ॥ १५६ 
न पाणिपादचपलो न नत्रचपटोऽन्रज्चुः । 

न स्याद्राक्चपटल्वव न पर्रोहकमधीः । ५५५ 
यनास्य पितरो याता यन याताः पितामहाः। 
तेन यायात्‌ सतां मागं ॒तेन गच्छन्नरिष्यते | १५८ 
ऋरत्विकृपुरोदिताचायं्मातुखातिधिसंभितः । 
नालवृद्धातुरंवयं ज्ञातिसम्बन्धिवान्धवंः ॥ १५६ 
मातापितृभ्यां जामीभिर्धरत्रा पुत्रण भायया। 
दुहित्रा दासवगण विवादं न समाचरत ॥१८८ 
पतंर्विवादान्‌ संव्यञ्य सवपापः प्रमुच्यते । 
एभि्जितश्च जयति सर्वाह्ोकानिमान्गरदी ।।१८१ 
आचार्या ब्रह्मलोकेशः प्राजापत्य पिता प्रभुः। 
अतिथिस्तिन्द्रटोकेशो देवलोकस्य चत्विजः। ९८२ 
जामयोऽप्सरसां लोके वश्वदेवस्य वान्धवाः । 
सम्बलत्धिनो ह्यपां लोके प्रथित्य 


मनुस्मृतिः । [ चतुथा 


आकाशंशास्तु विज्ञेया बालवृद्धकृशातुराः । 

भ्राता ज्यघ्रः समः पित्रा भार्यां पुत्र स्वका तनुः ॥१८४ 
छाया स्वो दासवगश्च दुदिता कृपणं परम्‌ । 
तस्मादेतरधिध्िप्रः सहतासंञ्वरः सदा । १८५ 
प्रतिग्रहसमर्थाऽपि प्रसङ्ग' तत्र वजयत । 

प्रतिग्रहेण ह्यस्या त्राह्य' तेजः प्रशाम्यति । १८६ 
न द्रव्याणामविज्ञाय विधि धम्य प्रतिग्रहे । 

प्राज्ञः प्रति्रह्‌ कुर्यादवसीदन्नपि श्रुधा ॥१८७ 
हिरण्यं भूमिमश्वं गामन्नं वासम्तिल्ान घृतम । 
प्रतिग्रहन्नविद्धांस्तु भस्मीभवति दास्वन | १८८ 
दिरण्यमायुरन्नं च मूगाश्चाप्योपतस्तनुम्‌ । 
अश्श्वप्नुरत्वचं वासो वृतं तेजस्तिटाः प्रजाः ।१८६ 
अतपास्त्वनधीयानः प्रति्रहसचिर्दिजः। 
अम्भस्यश्म़्ःनव सह तेनव मलजजति ॥१६० 

तस्माद विद्ान्विभियाद्यप्मात्तस्मासनिग्रहात्‌ । 
स्वल्पकेनाप्यविद्रान्‌ हि पङ्क गौरिव सीदति ।१६१ 
न वायपि प्रयच्दरत्तु वेडाटत्रतिके द्रिज । 

न वक व्रतिक विप्रं (पापे) नावेदविदि धमवित ॥१६२ 
त्रिष्वभ्यतेषु दत्तं हि विधिनाऽप्यजिक्तं धनम्‌ । 
दातुभवत्यनर्थाय परत्रादातुरेव च ॥१६३ 

यथा प्रुत्रनोपटेन निमल्नव्युदके तरन्‌ । 

तथा निमजतोऽधस्तादज्ञौ दतृप्रतीखदकौ ।१६४ 


ऽध्यायः ] गृहस्थाश्रमवणनम । ७६ 


धमध्वजी सदाट्ब्धश्छाद्मिको स्टोकदम्भकः। 
वेडालन्रतिको ज्ञेयो हिखः सर्वाभिसन्धकः ।॥१६५ 
अधोद्टि्नस्कृतिकः स्वार्थसाधनततपरः। 

शठो मिथ्याविनीतश्च बकव्रतचरो द्विजः ॥१६६ 
 वकत्रतिनो विप्रा य च मार्जारलिङ्धिनः। 

ते पतन्त्यन्धतामिखं तेन पापेन कमणा ॥१६५ 
न धमस्यापदेशेन पापं कृत्वा तरतं चरेत्‌ | 

रतेन पापं प्रच्डधाद्य कुवन्‌ खोशृदरदम्भनम्‌ ।१६८ 
प्रत्येह चदशा विप्रा गह्यन्ते ब्रह्मवादिभिः । 
दद्मना चरितं यञ्च तरतं रक्षांसि गच्डति ।१६६ 
अलिङ्गो लिद्कितेषण यो वृत्तिमुपजीवति । 

स लिङ्गिनां हरत्यनस्तियग्योनौ च जायते ।।२८८ 
परकीयनिपानेषु न स्नायाद्धि कदाचन । 
निपानकत्तुः स्नात्वा तु दुष्करतांशन लिप्यते २८१ 
यानशय्यासनान्यस्य कूपोदय(नगरहाणि च । 
अदत्तान्युपयुञ्ञान णनसः स्यात्तुरीयभाक्‌ ॥२०२ 
नदीपु देवखातेषु तडागेषु सर्सु च । 

सानं समाचरेन्निमय' गत्तप्रस्रवणेषु च ।|२०३ 
यमान्सेवेत सततं न निय'* नियमान्वुधः। 
यमान्पतयङु्बाणोनियम(न्ेवखान्‌ भजन |> ०४ 
नाश्रोत्रियतते यज्ञे भ्रासयाजिकरते तथा । 

सिया छ्ीवन च हूते भुञ्ज)त ब्राह्मणः कचित्‌ २०५ 


(४ 


४१ 


मनुस्मृतिः । [ चतुर्थां 
अश्छीक ( छ ) मेततसाधूनां यत्रजुद्वयमो हविः । 
प्रतीपमेतदं वानां तस्मात्तत्परिवजयत्‌ २८६ 
मत्तक द्वातुराणां च न भुञ्जीत कदाचन । 
केशकोटावपन्न च पदा स्प्रह च कामतः ॥२७५८ 
भ्र.णघ्नावक्षितं चंव संस्र चाप्युदक्यया । 
पतत्रिणाऽवरीढ' च द्युना संस्यष्मेव च ॥२०५८ 
गवा चान्नुपाघ्रातं घुष्रान्न च विशतः । 
गणान्नं गणिकान्नं च विदुषा च जुषप्सितम॥२५६ 
सतनगायनयोश्चान्नं तक्ष्णोर्वाधु पिकस्य च | 
दोक्षितस्य कदयस्य बद्धस्य निगडस्य च २१० 
अभिशस्तस्य षण्डस्य पुंश्चल्या दाम्भिकस्य च। 
शक्तं पथितं चव शूद्रम्योच्दधमेव च ॥२११ 
चिकित्सकस्य मृगयोः ऋ रस्योचिद्रष्टभोजिनः। 
उग्रान्नं सूरिकान्नं च पर्याचान्तमनिदं शम २५२ 
अनचितं वृथामांसमवीरायाश्च योषितः 
द्विषदन्नं नगयन्नं पतितान्नमवक्षुतम्‌ ॥२१३ 
पि्युनानृतिनोश्चान्नं क्रतुविक्रयिणस्तथा । 
शेदटूषतुननवायान्नं कृतप्नस्यान्नमेव च ।२१४ 
कर्मारस्य निपादस्य कङ्खावतरकस्य च । 
सुवणकर्तवणस्य शश्लविक्रयिणस्तथा ॥२१५ 
प्रवतां शौण्डिकानां च चंटनिणजकस्य च । 
रञ्ज ( रज ) कस्य नृशंसस्य यस्य चोपपतिगर हे ।२१६ 


ऽध्यायः | गृहस्थाश्रमवणनम्‌ । ८१ 


ए ११, 


मृष्यन्ति यं चोपपतिं श्मीजितानां च सवेशः। 
अनिदेशं च प्रेतान्नमतुष्िकरमेव च ॥२१५ 
राजान्नं तज आदत्तं शूदरान्न ब्रह्मवचसम्‌ । 
आयुः सुवर्णकारान्नं यशस्वर्मावकतिनः ॥२१८ 
कारुकान्नं प्रजां हन्ति बं निर्णेजकस्य च । 
गणान्नं गणिकान्नच्च लोकेभ्यः परिक्रन्तति ॥२१६ 
पूय चिकित्सकस्यान्नं पुंश्चल्यास्त्वन्नमिद्द्रियम्‌ । 
विष्ठावाधुषिकस्यान्नं शख्मविक्रयिणो मलम्‌ ॥२२० 
य॒ णतेऽन्यं त्वभोज्यान्नाः क्रमशः परिकीर्तिताः | 
तथां त्वगस्धिरोमाणि बदन्लययत्नं मनीषिणः ॥२२१ 
भुकतत्वाऽतोऽन्यतमस्यान्नममलया क्षपणं त्रयम्‌ । 
मला भुक्त्वाऽऽ्रेच्छृच्छ' रेतोविणूमूत्रमेव च २२२ 
नाद्य च्छरद्रस्य पक्कान्न विद्धानश्राद्धिनो द्विजः। 
आददीताममेवास्मादव्त्तावेकरात्रिकम्‌ ।। २२३ 
श्रोत्रियस्य कद्यस्य वदान्यस्य च वधुंषः | 
मीमांसिलखोभयं देवाः सममन्नमकल्पयन्‌ ।२२४ 
तान्‌ प्रजापतिरादेय मा कृद्वं विषमं समभ । 
श्रद्धापूतं वदान्यस्य हतमश्रद्धयेतरत्‌ ॥। २२५ 
श्रद्धयेष्टं च पूत च नित्यं कुर्यादतन्द्रितः । 

श्रद्धाकृते ह्यक्षये ते भवतः स्वागतंद्ध नं: ।। २२६ 
दानधमं निषवेत निलयमेष्िकपौरतिकम्‌ । 
परितुष्टेन भवेन पात्रमासादा शक्तितः ।। २२७ 


<म्‌ 


मनुस्मृतिः । [ चतुथा 


यत्किचिद्पि दातव्यं याचितेनानसूयया । 
उत्पत्स्यते हि तत्पात्रं यत्तारयति सवंत: ॥ २२८ 
वोरिदस्तप्निमाप्नोति सुखमक्षयमन्नदः। 

तिखप्रदः प्रजामिष्टां दीपदश्चक्षुरु्तमम्‌ ।॥ २२६ 
भूमिदो भूमिमाप्नोति दीधंमायुर्हिरण्यदः । 
गृहदोऽप्रथाणि वेश्मानि शूप्यदोरूपमुत्तमम ॥२३० 
वासोदश्चन्द्रसालोक्चमर्िसारोक्यमश्वदः । 
अनडुहः भ्रियं पुष्टं गोदो त्रश्नस्य विष्टपम । २३१ 
यानशय्याप्रदो भार्यामैश्वयमभयप्रदः । 

धान्यदः शाश्वतं सौख्यं ब्ह्यदो ऋह्मसार्िताम्‌ ॥ २३२ 
सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते । 
वार्यन्नगोमहीवासस्तिकाचन सर्पिषाम्‌ ।॥ २३३ 
येन येन तु भवेन यद्दानं प्रयच्डति। 
तत्तत्तेनैव भावेन प्राप्नोति प्रतिपूजितः ॥ २३४ 
योऽर्चितं प्रतिगृह्णाति ददायचिंतमेव वा । 
ताबुभौ गच्छतः स्वणं नरकं तु विपयेये ॥ २३५ 
न विस्मयेत तपसा वदेदिष्ट्वा च नानृतम्‌ । 
नातौऽप्यपवदे द्विान्न दत्वा परिकीतयेत्‌ ।। २३६ 
यज्ञोऽनृतेन क्षरति तपः क्षरति विस्मयात्‌ 
आयुविप्रापवादेन दानं च परिकीर्तनात्‌ ।। २३७ 
धमं शनेः संचिनुयादरल्मीकमिव पुत्तिकाः । 
परलोकसहायाथ सर्वभूतान्यपीडयन्‌ ॥ २३८ 


= + ९ 
इध्वायः | गृहस्थाश्रम (धम) वणनम्‌ । ८३ 


नामुत्र हि सहायाथ पिता माता च तिष्ठतः। 
न पुत्रदारा न ज्ञातिधेमस्तिष्ठति केवलः ।॥ २३६ 
एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रीयते । 
एकोऽनुभुङक्त सुकृतमेक एव च दुष्कृतम्‌ ।। २४० 
मृतं शरीरमुत्सज्य काषठलोष्ठ' समं क्षितौ । 
विमुखा बान्धवा यान्ति धमस्तमनुगच्डछंति । २४१ 
तस्माद्धमं सहायार्थं नित्य॑संचिनुयाच्ञनेः । 
धमण दहि सदायेन तमस्तरति दुस्तरम्‌ ॥ २४२ 
धमंप्रदानं युरुषं तपसा हतकिल्वषम्‌ । 

परलोकं नयत्याशु मास्वन्तं स्वशरीरिणम्‌ । २४३ 
उत्तमेरुत्तमेनित्यं सम्बन्धानाचरेत्सह । 

निनीषुः कुटमुत्कषमधमानधमांस्त्यजेत्‌ ।। २४४ 
उत्तमानुत्तमान्गचङन्हीनान्दीनाच्ववजयन्‌ । 
ब्रह्मणः श्रेष्ठतामेति प्रत्यवायेन शूद्रताम्‌ ॥ २४५ 
टकारी मृदुदान्तः कर.राचारेरसंवसन्‌ | 

अर्दिखरो दमदानाभ्यां जयेत्स्वगणं तथाव्रतः ॥ २४६ 
एधोदकं मूरफर्मन्नमभ्युद्यतं च यत्‌ । 

सवतः प्रतिगृह्णीयान्मध्व्रथाभयदक्षिणाम्‌ ॥ २४७ 
आह ताभ्युद्यतां भिक्षां पुरस्तादप्रचोदिताम्‌। 
मेने प्रजापति््राह्यमपि वुष्छृतकमंणः ।। २४८ 
नाश्नन्ति पितरस्तस्य दशवर्षाणि पंच च। 

न च ह्यं वहत्यम्नियस्तामभ्थवभन्यते | २४६ 


4.1 


मनुस्मृतिः । [ चतुर 
शय्यां . गृहान्छुशान्गन्धानपः पुष्पं मणीन्दधि । 
धाना मस्स्योन्पथो मांसं शाकं चेव न निणुदेत २५० 
गुरन्भृत्यांश्चोलिष्ीषन्नचिष्यन्देवतातिथीन्‌ । 
सबतः प्रतिगृह्णीयान्न तु कष्येत्स्वयं ततः ।| २५५ 
गुसपु त्वभ्यतीतेषु बिना वा तंगृह्‌ बसन। 
आत्मनौ ब्रत्तिमन्3िर्डन्‌ गृह्णोयाव्साधुतः सद। || २५२ 
आधिक: कुमित्रं च गोपालो दासनापितौ । 
एते शूद्र भोज्यान्ना यश्चात्मानं निवेदयत ॥ २५३ 
यादृशोऽस्य भवेदात्मा यादृशं च चिकीोपितम्‌ । 
यथा चोपचरदेनं तथाऽऽत्मानं निवेदयत्‌ ।। २५४ 
योऽन्यथा संतम।स्मानमन्यथा सस्सु भाषते । ,. 
स पपककत्तमो खोके स्तेन अत्मापदहारकः।। २५६५ 
वाच्यर्था नियताः सव वाडमूला वाग्विनिःसृताः । 
तां तु यः स्तेनयेद्रच्चं स सवस्तेयकरन्नरः।। २५६ 
महपिपिनदेवानां गलाऽभ्नृण्यं यथाविधि । 
पुत्र सव समासज्य वसेन्माध्यस्थ्यमास्थितः [२५५ 
एकाकी चिन्तयेन्नित्यं विविक्त हितमात्मनि । 
एकाकी चिन्तयानो हि परं श्रेयोऽधिगच्छति ॥>५८८ 
रपोदिता गृहस्थस्य वसिविप्रस्य शश्वती । 
सरातक्नत्रतकल्पश्च सत्वब्द्धिकरः शुभ; ।। २५६ 
अनेन -विप्रो -वृत्तन षतयन्‌ वेदशासखवित । 
त्यपेतकठ्मषौ.. निय ब्ह्यखोके महीयते | २६८ 


इति मानवे धमश स्त्र श्रुगुप्रोक्तायां मनुस्छरलयां चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


ध्यायः |] # ८५ 
वश्चमो ऽध्यायः 
तत्रादौ - अभक्ष्ययर्णनमाद्‌-- 
श्रत्तानृपयो धमनि स्नासकस्य यथोदिता । 
मूचुमहात्मानमनटप्रमवं भरगुम्‌ ॥. १ 
ण्वं यथोक्तं विश्राणां स्वधममनुतिष्ठताम । 
कथं मृत्युः प्रभवति वैदशाखविष्ं ` प्रभोः। २ 
स तानुवाच धर्मात्मा महर्षीन्भानवो भृगुः । 
श्रुयतां येन दोपेण म््युविप्राक्जिघांसति । ३ 
अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वनात्‌ । 
आस्यादन्नदोषाच मृव्युविप्राञ्िर्घासति । ४ 
लशुनं गृञ्खनं चेव परणण्डं कवकानि च । . 
अभक्ष्याणि द्विजातीनाममेध्यप्रभवानि च । ५ 
खोहितान व्क्नियांसन्‌ ब्रश्वनप्रभर्वास्तथा। 
गेट गज्यं च पेयूषं प्रयत्नं न विवजयेत्‌ ॥ ६ 
वरथाकृतरसंयावं पायसापूपमेव च । 
अनुपाकृतमांसानि देवान्नानि हर्वीषि च।॥ ७ 
अनिर्दशाया गोः क्षोरमौष्मैकशफं तथा । 
अविकं सन्धिनौक्षीरं विवत्सायाश्च गो पयः ॥८ 
आरण्यानां च स्वेषां मृगाणां माहिषं बिना । 
खीक्तीरं चव वञ्यानि सर्वशुक्तानि, चव हि ॥६ 


द्धि भक्ष्यं च शुक्तेषु सवं च दधिसम्भषम्‌ । 
यानि खंवाभिषृयन्ते पुष्पमृरफषटः ज्ुभेः ॥ १५ 


८६ 


मनुस्खतिः। [ पन्चघौ 


कन्यादः शकरनीन्‌ सवोस्तथा म्रामनिवासिनः। 
अनिर्दिष्टांस्वेकशफांिद्िभं च विवजयेत्‌ ॥ ११ 
कटविङ्क' पुवं हंस चक्राह् ग्रामकुक्कुटम्‌ । 

सारसं रज्जुदालं च दान्यूहं शुकसारिके । १२ 
प्रतुदान्‌ जाख्पादृंश्च कोयश्रिनिखविष्किरान्‌ । 
निमजतश्च मस्स्यादन सोनं वल्लृरमेव च ॥ ५३ 
चकं चेव वाकां च काकोलं खंजरीटकरम्‌ । 
मत्स्यादान्‌ विडवराहाश्च मस््यानेव च सवशः ॥ १४ 
यो यस्य मांसमश्नाति स तन्मांसाद उच्यते । 
मत्स्यादः सवेमासादस्तस्म न्मस्प्यान्विवजयेत्‌ १८५ 
पाठीनरोहितावाद्यौ नियुक्तौ हव्यकञ्ययोः | 
राजीवाः सिदतुण्डाश्च सशल्काश्वंव सवशः ।। १६ 
न मक्षयेदेकचरानन्ञातांश्च मृगद्विजान्‌ । 

भश्षयेष्वधि समुद्रान्‌ सर्वान्‌ पंचनखांस्तथा । १७ 
श्वाविधं शल्यकं गोधां खड्ग कूमशशांस्तथा । 
भक्ष्यान्‌ पञ्चनखेष्वाहुरनुषरंश्चंकतोदतः ।॥ १८ 
छत्राकं विडवराह च छ्ड्ुन म्रामकुक्करुटम्‌ , 
पलाण्डुं गृञ्जनं चेव मया जण्ध््रा पतेद्‌ द्विजः ॥ १६ 
अमत्येतानि षड्जमध्या कच्छ सान्तपनं चरेत्‌ । 
यतिचान्द्रायणं बापि शपपूपवसेदहः ॥ २० 
संवत्सरस्वंकमपि चरेतछृच्छ' द्विजोत्तमः । 
अन्ञातभुक्तरद्धथथ ज्ञातस्य तु विरोषतः ॥ २१ 


ऽध्यायः | अभक््यवर्णनम्‌ । ८७ 


यज्ञां ब्राह्मणे्बध्याः प्रशस्ता सृगपक्षिणः। 
भ्रयानां चेव वृत््यथमगस्त्यो ह्याचरत्पुरा । २२ 
वभूवुहिं पुरोडाशा भक्ष्याणां मृगपक्षिणाम्‌ । 
पुराणेष्वपि यनज्ञषषु ब्रह्मक्षत्रसवेषु च | २३ 
यरिंकचित्स्तेहसंयुक्तं भक्ष्यं भोज्यमगहिंतम्‌ । 
तत्पयु षितमप्याद्यः ह बिःशषं च यद्भवेत्‌ ॥२४ 
चिरस्थितमपि त्वाद्यमस्नेदाक्त' दविजातिभिः । 
यवगोधुमजं सवं पयसस्चंव विक्रिया ।॥ २५ 
एतदुक्तं द्विजातीनां मक्ष्याभक््यमशषतः। 
मांसस्यातः प्रवक्ष्यामि विधि भक्षणवजने ॥ २६ 
प्रोक्षितं भश्चयेन्मांसं ब्रह्मणानां च काम्यया । 
यथाविधि नियुक्तस्तु प्राणानामेव चात्यये ॥ २७ 
प्राणस्यान्नमिदं सव प्रजापतिरकल्पयत्‌ । 

स्थावरं जङ्गमं चैव सवप्राणस्य भोजनम्‌ | २८ 
चराणामन्नमचरा दुष्टिणामप्यदंष्रिणः। 

अहस्ताश्च सहस्तानां शूराणां चैव भीरवः ॥ २६ 
नात्ता दुभ्यत्यदन्नाद्यान्‌ प्राणिनोऽहन्यहन्यपि । 
धात्रैव सृष्टा ह्याद्याश्चप्राणिनोऽत्तार एव च ।| ३० 
यज्ञाय जग्धिमोसस्येत्येष देवो विधिः स्मृतः! 
अतोऽन्यथाप्रवृत्तिस्तु राक्षसोविधिरुच्यते ॥३१. 
करीत्वा स्वयं वाऽप्युत्पाद्य परोपड्ृतमेव वा । 
देवान्‌ पितश्च चयित्वा खादन्मांसं न दुष्यति ॥३२ 


८८ 


' भभुस्मृतिः। [ पश्मो 


नाद्यादविधिना मंस विधिज्ञोऽना्पडि दिजः ।. 
जग्ध्वा यविधिना मांसं प्रें (प्रतः) तेरयतेऽवशः । २३ 
न तादृशं भघव्येनो म॒गहन्तुधनाथिनः। 

यादशं भवति प्रय वरथामांसानि खादतः ३४ 
नियुक्तस्तु यथान्यायं यो मांसं नात्ति मानवः। 
स प्रेय पद्युतां याति सम्भवानेकविशतिम ।३५ 
अरसंस्कृतान्पशून्मन्तरेनादयाद्धिप्रः कदाचन । 

मन्त्रस्तु संककृतानद्याच्छश्यतं विधिमास्थितः ।२६ 
कुर्यादूवृतपशु सङ्ग कुर्यायिषएपद्युः तथा | 

नत्वेव तु वृथा हन्तुः पञ्युमिच्डत्‌ कदाचन ॥३७ 
यावन्ति पशुरोमाणि तावत कत्वोह मारणप । 
वृथापरुष्नः प्राप्रोति प्रेय जन्मनि जन्मनि ।।३८ 
यज्ञाथ पशवः सटाः स्वयमेव सयम्भुवा ¦ 
यज्ञस्य भूत्य सवस्य तस्माद्‌यज्ञ वधोऽवधः ३६ 
ओपध्यः पशवो व्रक्नास्तिरयच्च पक्षिणस्तथा । 
यज्ञाय निधनं प्रा्राः प्राप्नुबन्त्युच्धितोः पुनः ।४८ 
मधुपक च यज्ञे च पिकृदेवतकमेणि। 

अत्रेव पशवो रिस्या नान्यत्रेयत्रवीन्मनुः ॥४१ ` 
एष्वर्थेषु पशून्‌ हिंसन्‌ वेद तच्वार्थविद्‌ दिजः । 
आत्मानं च पञुच्चं गमयत्युत्तमं गतिम 11४२ 
गृहे गुरावरण्ये वा निवसन्नात्मवान्द्रिजः। 
नवेद॑विष्ितां हिंसामापद्यपि समाचरेत्‌ ।४३ 


$भ्यायः | भश््यामक््मव्णनम्‌ < 


या वेदविहिता सा नियताऽस्मिश्वराचरे । 
अहिसमेव तां विद्यह्दाद्धमो हि निवभौ ४४ 
योऽहिंसकानि भूतानि दिनश्त्यात्मसुलच्छया । 

स॒ ओीरव॑श्च मरतस्वेव न कचित्‌ सुखमेधते ॥४५ 
यो वन्धनवधस्छेशान्‌ प्राणिनां न चिकीषंति। 
स॒ सवस्य हितप्रे्ुः सुखमयन्तमश्नुते ४६ 
यद्‌ध्यायति यत्रुरुते रति वध्नाति यत्र च। 
तदवाप्नोययन्न न यो हिनस्ति न किचन ॥४५७ 
नाज्कत्वा प्राणिनां हिसां मांसमुत्पदयते कचित्‌ । 

न च प्राणिवधः स्वग्यस्तस्मान्मांसं विवजयेत ।४८ 
समुत्पत्ति च मांसस्य बधवन्धौ च देहिनाम | 
प्रसमीक्ष्य निवतंत सवमांसस्य भक्षणात्‌ ४६ 

न भक्षयति यो मांसं विधि हित्वा पिशाचवत। 
स॒ खोके प्रियतां याति व्याधिभिश्च न पीड्यते।। 4; 
अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी | 
संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्वंति घातकाः ।।५९ 
स्वमांसं परमसिन यो वधयितुमिच्ञति 
अनमभ्यच्पर पिनुन्देवास्ततोऽन्यो नास्त्यपुण्यकृत ।५२ 
वषं वषंऽश्रमेषेन यो यजेत शतं समाः| 
मांसानि च न खादेद्यस्तयोः पुण्यफरं समम्‌ ॥५६ 
फलमूलाशनेैमध्येमुस्यन्नानां च भोजनैः । 

न तत्फछमवाप्रोति यन्मांसपरिवजंनात ५४ 


मनुस्तिः । [ पञ्चमो 


मां स भक्षयिताऽमुत्र यस्य मांसमिहादूस्यहम्‌ । 
एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥५५ 
न मांसभक्षणे दोषो न मद्यं न च मेथुने। 
प्रवित्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफा ५६॥ 
्रेतुद्धि प्रवक्ष्यामि द्रव्यशुद्धि तथेव च। 
चतुर्णामपि वर्णानां यथावदनुपूर्वशः 1५७ 
दन्तजातेऽनुजाते च कृतचूडे च संस्थिते । 
अशुद्धा बान्धवाः सव सूतके च तथोच्यते ॥५८ 
दशाहं शावमाशोचं सपिण्डषु विधीयते । 
अर्वाक्‌ संचयनादस्थ्नां उयहमेकाहमेव च ॥६ 
सपिण्डता तु पुरुषे सपमे विनिबतंते। 
समानोदकभावस्तु जन्मनाम्नोरवेदने ॥६८ 

यथ्रदं शावमाशोचं सपिण्डषु विधीयते । 
जननेऽप्येरप्रेव स्यान्निपुणं शुद्धिमिच्छताम्‌ ॥६१ 
सवषां शावमाशौचं मातापित्रोस्तु सूतकम्‌ । 
सूतक मातुरेव स्यादुपस्परश्य पिता शुचिः ॥६२ 
निरस्य तु पुमान्छुक्रमुपरपश्येव शुध्यति । 
वेजिकादभिसम्बन्धादनुरूःध्यादधं त्र्यहम्‌ ।।६३ 
अहा चकेन रात्र्या च त्रिरात्रैरेव च त्रिभिः। 
शवस्पशो वि्युध्यन्ति तयहादुदकदायिनः ।६४ 
गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरन्‌ । 
रेताहारेः समं तत्र दशराञेण शुध्यति ॥६५ 


ऽभ्यायः | परतश्ुद्धिवर्णनम्‌ । ६१ 


रात्रिभिर्मासतुल्याभिगभस्र दे विध्यति । 
रजस्युपरते साध्वी स्नानेन स्री रजस्वला ॥६६ 
नृणामकृतचूडानां विद्ुद्धिनं शिकी स्पृता । 
निर त्मुण्डकानां तु चिरात्राच्छुद्धिरिष्यते ६५ 
उनद्धिवापिकं प्रेतं निदध्युर्बान्धवा वदिः। 
अलङ्कृ शुचौ भूमावस्थिसचयनादते ॥६८ 
नास्य कायौऽभ्निसंस्कारो न च कार्यादकक्रिया । 
अरण्ये काष्वत्यत्त्वा क्षपेतच्रयहमेव च ॥६६ 
नात्रिवषस्य कतत्या बान्धवेसरदक क्रिया । 
जातदन्तस्य बा कुयुन्नाम्नि वाऽपि कृते सति ।।७० 
सत्रह्मचारिण्येकाहमतीते क्षपणं स्मृतम्‌ । 
जन्मन्येकोदकानां तु त्रिरात्राच्छ्रुद्धिरिष्यते ।।७१ 
खलीणामसंस्कृतानां तु त्यहाच्छ्रुध्यन्ति बान्धवाः । 
यथोक्तनेव कल्पेन शुध्यन्ति तु सनाभयः ।७र२ 
अक्षारलवणान्नाः स्यु निमज्जेयुश्च ते त्यम्‌ | 
मांसाशनं च नाश्नीयुः शयीरंश्च पथक्‌ कितो ॥७३ 
सन्निधावेष वें कल्पः शावाशौचस्य कीर्तितः। 
असन्निधावयं ज्ञयो विधिः सम्बन्धिवान्धवेः ।७४ 
विगतं तु विदेशब्य श्रणुयायो हनिदंशम्‌ । 
यच्छेषं दशरात्रस्य तावदेवाञ्युचिभवेत्‌ ।५५८ 
अतिक्रान्ते दशाहे च तरिरात्रमश्युचिभवेत्‌ । 

. संवत्सरे व्ग्रतीते पु स्पष्टवेवापो विशुध्यति ॥५६ 


मनुस्छृतिः । [ प्रमो 


निदंशं ज्ञातिमरणं श्रत्वा पुत्रस्य जन्म ..च | ,. 
सवास। जटमप्नुय शुद्धो भवति मानवः ।॥५७ 
बाले देशान्तरस्थे च प्रथक्‌ पिण्ड च संस्थिते। 
सवासा जलमप्टुल्य सदय पव विद्युश््रति ॥७८ 
अन्तह्‌ शाहे चेरेस्यातां पुनमरणजन्मनी । 
तावस्प्यादश्युचिर्विप्रो यावत्तसस्यादनिदशम्‌ ॥५६. 
त्रिरात्रमाहुराशोचमाचाय संस्थिते सति । 

तस्य पुत्र च पल्यांच दिवारत्रमिति श्ितिः।८८ 
श्रोत्रिये तूपसम्पन्ने त्रिराडमञ्चुचिभेवेत्‌ । 

मतुरे पक्षिणीं रात्रि शिष्यत्विग्बन्धवेषु च ॥८६ 
प्रेते राजनि सज्योतियस्य स्याद्धिषये स्थितः! 
अश्रोधरिये त्व्टः कृत्छमनूचाने तथा शुरो ॥८२ 
गुदष्प्रदविप्रोदशादहेन ददशाहन भूमिपः। 

वैश्यः पञ्चदशाहेन शूद्रो मासेन डयुध्यति ॥८३ 
न वद्धं येदघाहानि प्रत्यूह नाग्निषु क्रियाः । 

न च तत्कम कुर्वाणः सनाभ्योऽप्यज्चुचरिभवत्‌ ॥८४ 
दिवाकी तिमुदक््वां च पतितं सूतिकां तथा । 

शवं तस्यृष्टिनं चेव प्परष्टवा खानेन हष्यति ८५ 
आचम्य प्रयतो नित्यं जपेदष्ठुचिदर्शने । ` 
सौरान्मन्त्रान्यथोत्साहं पावमानीश्च शक्तित; ५4६ 
नारं स्पष्टकाऽल्ि. ससे त्वा चिग्रो बिष्युभ्यति । 
आचम्येब तु निःस्तेहं गामारूभ्यार्कमीक्षय वा ॥८७ 


$्यायः | प्रतशचुद्धिषर्णनम ९२ 


आदिष्टं नोदकं कुर्यादात्रतस्य समापनान्‌ । 
समाप्ते तूदकं कृतवा त्रिरात्रणेव शुध्यति ॥८८ 
वुथ।सङ्करजातानां प्रत्रञ्यासु च तिष्ठताम्‌ 
आत्मनस्यागिनां चव ॒निवत्ततोदकक्छिया ॥८६ 
पाषण्डमाधितानां च चरन्तीनां च कामतः 
गभभह दरहा चेव सुरापीनां च योषिताम्‌ ॥६० 
आचाय स्वमुपाध्यायं पितरं मातरं गुसम | 
निद्र तु व्रती प्रेतान्न त्रतेन वियुज्यते ६१ 
द्क्चिणन मृतं शूद्रः पुरद्रारेण निहरत्‌। 
` पर्विमोत्तरपूवस्तु यथायोगं द्विजन्मनः ६२ 
न राज्ञामघदोषोऽस्ति ब्रतिनां न च सत्रिणाम्‌, 
` णएन्द्र॑ स्थानमुपासीना न्रह्यभूता हि ते सद्‌ा ॥६३ 
राज्ञो मादास्मिके स्थाने सदयःशौचं बिधीयते । 
प्रजानां परिरक्षाथमासनं चात्र कारणम ।६४ 
डिम्वाहवहतानां च विद्य ता पार्थिवेन च॑। 
गोब्राह्मणस्य चंवाथं यस्य चेच्छति पार्थिवः ।६५ 
सोमाग्न्यर्कानिखेन्द्राणां विन्ताप्पत्योयमस्य च । 
अष्टानां सोकपाखानां वपुर्धारयते नृपः ।६६ 
लोकेशाधिष्ठितो राजा नाश्याशोौचं विधीयये । 
शौचाशोौच्वं हि मर््यानां रोकेभ्यःप्रभवाप्ययो ।६७ 
उद्यलेराहवे शस्त्रे; श्रत्रधमहतस्य च । 
सद्यः सन्तिष्ठते यज्ञस्तथाऽऽशौचमिति स्थितिः ।।६८ 


६४ 


मनुस्मृतिः । [ पञ्चमो 


विप्रः श्ुभ्ययपः स्पृष्ट्वा श्रल्ियो वाहनायुधम । 
वेश्यः प्रतोदं रश्मीन्वा यष्टि शद्रः कृतक्रियः ।६६ 
एतद्रोऽभिहितं शौचं सपिण्डेषु दिजोत्तमाः । 
असपिण्डेषु सवपु प्रेतशुद्धिं निबोधत ।१०० 
असपिण्डं द्विजं प्रेतं विप्रो निहत्य बन्धुवत्‌ । 
विश्चुध्यति त्रिरातेण मातुराघ्राल्व बान्धवान्‌ ।।१०५ 
यद्यन्नमत्ति तेषां तु दशाहेनैव शुध्यति । 
अनदन्नन्नमहं व न वचेत्तस्मिन्गदे वसेत ॥१०२ 
अनुगम्येच्छया व्रेतं ज्ञातिमज्ञातिमेव च । 

स्नात्वा सचेलं स्ृष्टवाग्नि चृतं प्राश्य विद्युध्यति ॥१०३ 
न विप्रं सेषु तिष्ठत्सु मतं शूद्रण नाययेत। 
अस्वरम्यां ह्याहुतिः सा स्यच्छद्रसंस्पशंदूषिता ॥ १४ 
ज्ञानतपोग्निराहारो मन्मनो वायुपाञ्जनम । 

वायुः कर्माककालौ च शुद्धं ॑कतृ णि देहिनाम ।१०५ 
सर्वेषामेव शौचानामथशौचं परं स्मृतम । 

योऽयं शुचिर्हि स श्ुचिन मृद्रारिद्युचिः शुचिः ॥१५५६ 
शष्यान्स्या श्ुद्धयन्ति विद्वांसो दानेनाकायंकारिणः। 
प्रच्छन्नपापा जप्येन तपसा वेदवित्तमाः । १०७ 
मृत्तोयंः शुध्यते शोध्यं नदी वेगेन शुद्धथति । 
रजसा शी मनोदुष्टा सन्यासेन द्िजोत्तमः ॥१८८ 
अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति । 
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिक्लनिन शुध्यति ।॥१०६ 


ऽध्याजः | द्रव्यशुद्धिवर्मनम्‌ । ६५ 


एष शौचस्य वः प्रोक्तः शरीरस्य विनिणयः। 
नानाविधानां द्रन्याणां ञ्ुद्ध णत निणयम्‌ । १९१० 
तैजसानां मणीनां च सर्वस्याश्ममयस्य च । 
भस्मनाऽद्धिम दा चेव शुद्धिरुक्ता मनीषिभिः १११ 
निकपं कांचनं भाण्डमद्भिरेव विशुध्यति । 
अब्जमश्ममयं चव राजतं चानुपस्कतम्‌ ।११२ 
अपामग्नेश्च संयोगाद्ध मं रौप्यं च निबेभौ । 
तस्मात्तयोः स्वयोन्यंव निणको गुणवत्तरः ११३ 
ताम्रायः कास्यरेलयानां त्रपुणः सीसकस्य च । 
शौष्वं यथाहं कतंञ्यं क्षाराघ्नोदकवारिभिः ॥११४ 
द्रवाणां चेव सर्वेषां शाद्धिरुत्पवनं स्मृतम्‌ । 
प्रोक्षणं सदहतानां च दारवाणां च तक्षणम्‌ ।११५ 
माजनं यज्ञपात्राणां पाणिना यन्ञकमणि । 
चमसानां प्रहाणं च शुद्धिः प्रक्षालनेन तु ॥११६ 
चरूणां स्‌ कृष. वाणां च शुद्धिरुष्णन वारिणा । 
स्फ्यशूपंशकटानां च मुसलोदटूखलस्य च ।११७ 
अद्धिस्तु प्रोक्षणं शौचं बहूनां धान्यवाससाम्‌ । 
प्रक्षालनेन त्वल्पानामद्भिः शौचं विधीयते ॥११८ 
चेरवश्चमेणां शुद्धिवंदलानां तथेव च । 
शाकमूखुफंडानां च धान्यवच्छुद्धिरिष्यते ॥११६ 
कौरोयाविकयोरूषेः कुतपानामरिकेः। 
भ्रीफटेरशपटटरानां क्षौमाणः गौरसषपेः ॥१२० 
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मनुस्मृतिः [ पच्मो 


क्रोमवच्छङ्कश्ङ्गाणामस्थिदन्तमयस्य च । 
शुद्धिविजानता कार्यां गोमून्ेणोदकेन वा ।१२१ 
प्ोक्चणात्तणकाष्टं च पलालं चेव शुध्यति । 
माजनोपाञ्जने्वेश्म पुनः पाकेन मण्मयम्‌ ॥१२२ 

मदय मूत्ः पुरीषर्वा छीवनः पूयशोणितः । 
संसपरप॑नेव शुद्ध त पुनः पाकेन म॒ण्मयम्‌ १२३ 
सम्माजनोपाञ्जनेन सेकेनोल्टेखनेन च । 

गवां च परिवासेन भूमिः श्ुद्धथति पंचभिः ॥१२४ 
पक्षिजग्धं गवा घ्रातमवधूतमवक्षुतम । 

दूषितं केशकीटेश्च मृखन्षेपेण दुद्व यति ॥१२५ 
यावन्नपंत्यमेध्याक्ताद्‌ गन्धोटेपश्च तच्छतः । 
तावन्मद्रारि चादेयं सर्वासु द्रन्यञ्युद्धिषु । ६५२६ 
त्रीणि देवाः पवित्राणि ब्राह्मणानामकल्पयन्‌ ।, 
अद्रटमद्धिरिणिक्तं यश्च॒ वाचा प्रशस्यते ।१२७ 
आपः श्रुद्धा भूमिगता बतृष्ण्यं यासु गोभवेत । 
अव्याप्राश्चेदमेध्येन गन्धवणरसान्विः ॥१२८ 

नित्यं शुद्धः कारुहस्तः पण्ये यच्च प्रसारितम्‌ । 
ब्रह्मचारिगतं भक्त्य नित्यं मेध्यमिति स्थितिः ।॥॥१२६ 
नित्यमास्यं जुचि सखीणां शकुनिः फरपातने । . 
प्रवे च शुचिवत्सः श्वा मृगग्रहणे शुचिः ।१३० 
श्वभिहतस्य यन्मांसं शुचि तन्मनुरज्रवीत्‌ | 
कऽयाद्धिश्च हतस्यान्यंश्चण्डालाच्ं श्चं दस्युभिः ॥१३१ 


ऽध्याधः | शरीरछ्युद्धिबणनम । ६७ 


उद्ध्वं नाभेर्यानि खानि तानि मेध्यानि सेशः । 
यान्यधस्तान्यमेध्यानि देदा्रेव मरार्ष्युताः ॥१३२ 
मक्षिका विप्रषश्छाया गौरश्वः सूयरश्मयः । 

रजो भूर्वायुरभिश्च स्पशे मेध्यानि निर्दिशेत्‌ ॥१२२ 
विष्मूत्रोत्सगशुद्धयर्थ मृद्रायदियमथवत । 

देहिकानां मलानां च शुद्धिषु हादशस्वपि ॥६३४ 
वसा शुक्रमस्ड्रज्नामूत्रविट्‌घ्राणकणविट्‌ । 
श्टेष्माश्चदषिकास्वेदो द्वादशेते नृणां मलाः ॥ १३५ 
एका लिङ्ग गुदे तिस््रस्तथंकत्र करे दश । 

उभयोः सप्र दातव्या ब्दः शुद्धिमभीप्सता ।॥१३६ 
एतच्छौचं गरहस्थानां द्विगुणं नक्मचारिणाम्‌ | 
त्रिगुणं स्याद्रनस्थानां यतीनां तु चतुगुणम्‌ ॥१३७ 
कृत्वा मूत्रं पुरीषं वा खान्याचान्त उपस्प्रशेत्‌ । 
वेदमध्वरेष्यमाणश्व अन्नमश्न॑स्व सवदा ॥१३८ 
त्रिराचामेदपः पूवे द्विः प्रभरल्यात्ततोमुखम । 
शारीरं शौचमिच्छन्हि शरी शूद्रस्तु सकृत्सङृतं १३६ 
शूद्राणां मासिकं कायं वपनं न्यायवतिनाम्‌ । 
वंश्यवच्छौचकल्पश्व' द्िजोच्छिष्ट' च भोजनम्‌ ॥१४० 
नोच्छिष्टं कवते मुख्या विग्रुषोऽङ्ग पतन्ति याः। 
न श्मश्रूणि गतान्यास्यं न दन्तान्तरयधिष्ठितम्‌ ॥ १४१ 
सपरशन्ति बिन्दवः पादौ य आचामयतः परान्‌ । 
भौमिकेस्ते समा क्षया न तेराप्रयतोभवेत ॥१४२ 


\$ 
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मनुस्प्रतिः [ पच्चमो 


उच्छििन तुं संस्प्रष्ठो द्रव्यहस्तः कथंचन । 
अनिधायेव तद्द्रव्यमाचान्तः शुचितामियात्‌ ।१४३ 
वान्तोविरिक्तः स्नात्वा तु घृतप्राशनमाचरेत। 
आचामेदेव भुक्स्वान्न' स्रःनं मेथुनिनः स्म्रतम ॥१४४ 
सुप्त्वा श्षुत्वा च भुक्त्वा च निष्ठोव्योक््वाऽ्नृतानि च । 
पीत्वाऽपोऽध्येष्यमाणश्च आचामेसखयतोऽपि सन्‌ ।।१४५ 
एष शौचविधिः कृत्स्नो द्रव्यशुद्धिस्तथेव च । 

उक्तो वः सवेवर्णानां स्त्रीणां धर्मानिवोधत ।१४६ 
बाख्या वा युवत्या वा ब्रृद्धया बाऽपि योषिता) 
न स्वातन्त्रयेण कतत्य किचित्कार्य गृहेष्वपि १४७ 
वाल्ये पितुवंशे तिष्ठेत्पागिग्राहस्य यौवने । 

पुत्राणां भतेरि प्रेते न भजेस्स्री स्वतन्त्रताम्‌ ॥१४८ 
पित्रा भत्रं सुतर्वाऽपि नेच्छद्िरहमात्मनः । 

एषां ड विरहेण स्त्री गह्य॒कुर्यादुभे कुठे ॥१४६ 
सदा प्रहृष्टया भाव्यं गृहकार्येषु दक्षया । 
सुख॑स्कृतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया ॥१५० 

यस्मे दद्यासिता त्वेनां भ्राता वानुमते पितुः । 

तं शुश्रूषेत जीवन्तं संस्थितं च न र्खयेत्‌ ।।१५१ 
मङ्गलाथ स्वस््ययनं यज्ञश्चासां प्रजापतेः | 

प्रयुज्यते विवाहे तु प्रदानं स्वाम्यकारणम्‌ ॥१५२ 
अनृतावृतुकाले च मन्त्रसंस्कारकृत्पतिः | 

सुखस्य नित्यं दातेह पररोके च योगितः।१५३ 


` ऽध्यायः | ख्ीधमेवर्णनम्‌ । ६६ 


विशीटः कामवृत्तो वा गुणवां परिवर्जितः । 
उपचयः स्रिया साध्या सततं देववत्पतिः ॥१५४ 
नास्ति स्रीणां प्रथग्यज्ञो न व्रतं नाप्युपोपितम्‌ । 
पति शश्रुपते येन तेन स्वगं महीयते १५५ 
पाणिग्राहस्य साध्यौ स्मी जीवतो वा मृतस्य वा) 
पतिखोकमभीप्सन्ती नाचरेत्किचिदप्रियम्‌ ।। ५५६ 
कामं तु क्षपयेद्‌ द पुष्पमूलफलेः शुभः । 

न तु नामापि ग्ृह्णीयात्पत्यौ प्रेते परस्य तु ॥१५० 
आसीतामरणात्क्षारता नियता ब्रह्मचारिणी । 

यो धमं ्कपन्रीनां कान्ती तमनुत्तमम्‌ ॥१५८ 
अनेकानि सदस्राणि कुमारद्रह्मचारिणम्‌ । 

दिवं गतानि विप्राणामकृत्वा कुर सन्तनिम ।१५६ 
मृते मतरि साध्वी स्त्री ब्रह्मचयं व्यवसिता, 
स्वग॒गच्छलयपुत्राऽपि यथा ते ब्रह्मचारिणः १६० 
अप्यलोभाव्या तु स्त्री भर्तारमतिबतते। 

सेद्‌ निन्दामवाप्नोति परोकाच्च हीयते ५६१ 
नान्योत्पन्ना प्रजास्तीह न चान्यस्यपरिग्रह। 

न द्वितीयश्च साध्वीनां कचिद्धतापदिश्यते ॥१६२ 
पति हित्वापकष स्वमुकष्टं या निषवते | 
निन्य व सा भवेह्टोके परपूवति चोच्यते । १६६ 
त्यभिचारात्तभन्तु स्त्री टखोके प्राप्रोति निन्यताम : 
श्रगाल्योनि प्राप्रोति प्रापरोगंश्च पीङ्यते ॥१६४ 


मनुस्मृतिः । [ ष्ठो 


पति या नाभिचरति मनोवाग्देहसंयता । 

सा भव खोकमाप्रोति सद्धिः साध्वीति चोच्यते १६५ 

अनेन नारीवरत्तन मनोवाग्देहसंयता । 

इहाग्रयां को तिमाप्रोति पतिलोकं परत्र च ।१६६ 

एवं व्रत्तां सवर्णा स्त्रीं हिजातिः पूवमारिणीम । 

दाहयेदप्निहोत्र॑ण यज्ञपात्रंश्च धर्मवित ।१६५ 

भार्यायं पृवमारिण्यं दत्त्वाप्नीनन्त्यकमणि । 

पुनद्रक्रियां कुर्यात्पुनराधानमेव च ।१६८ 

अनेन विधिना नित्यं पंच यज्ञान्न दापयेत । 

द्वियीयमायुषो भागं छतदारो गृहे वसेत ।।१६६ 
इति मानवे धमशाच्त्रं श्रगप्रोक्तायां मनुस्मत्यां शौचविधिः 

पञ्चमोऽध्यायः ॥ 


---* ध °--- 


षष्टोऽध्यायः | 
अथादौ- वानप्रस्यवर्णनम | 
एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत्स्लातको द्विजः। 
वने वसेत्त॒ नियतो यथावद्धिजितेन्द्रियः॥१ 
गृहस्थस्तु यदा पश्येद्रखीपटितमात्मनः । 
अपत्यस्येव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत २ 


के 


भ्यायः | वानप्रस्यवर्णनम । १५१ 


संत्यज्य ब्राम्यमाहागः सवं चव परिच्छदम । 
पुत्र भार्याः निध्षिप्य वनं गनच्छुत्सद॑व वा ॥३ 
अप्रिहोत्र समादाय गृह्य चािपरच्छृदम्‌। 
ग्रामादरण्यं नि.सखव्य निवसेननियतेन्द्रियः ।\४ 
स॒न्यन्न विविधंमध्यः शाकमूलभलेन वा ¦ 
रतानव मदायज्नान्निवपद्धिधिपृवकम्‌ ॥५ 

वसीत चम चीरं वा मायं स्नायास्रगे तथा। 
जटाश्च विश्रयान्निव्यं स्मश्रुटोमनखानि च ।॥६ 
यद्भक्ष्यं म्यात्ततो दद्याद्रटि यिक्नां च शक्तितः। 
अम्मूलफटमिश्चामिरजयेद श्रमागतान ।(५ 
स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्यादान्तोमत्रः ममाहितः । 
दाता नित्यमनादाता सवभूतानुकम्पकः ।।८ 
वेतानिक्रं च जुहयादरिनहोत्नं यथाविधि । 
दर्शमस्कन्दयन्पव पोर्णमासं च योगतः ।\£ 
ऋृक्षेप्टयाग्रयणं चव चातुर्मास्यानि चाहरत्‌ । 
तुरायणं च क्रमशो दक्षस्यायनमेव च ५० 
वासन्तशारदंमध्यर्मन्यन्न ; स्वयमाहतं; । 
पुरोडाशांश्चरूश्चंव विधिवन्निवप्यथक्‌ ।\ ११५ 
देवताभ्यस्तु तद्‌ धुत्वा वन्यं मेध्यतरं हचिः। 
शेषमात्मनि भुञ्जीत लवणं च स्वयं कृतम्‌ ।।१२ 
स्थलजौदकशाकानि पुष्पमूलफलानि च । 
मेध्यवृक्षोद्धवान्यदात्स्नेदांश्व फलसंभवान्‌ ।१३ 


१०२ 


मनुस्मरतिः। [ षष्ठो 


वजयेन्मधु मांसं च भौमानि कवकानि च । 
मूस्तरणं शिम कं चेव श्टेष्मातकफलानि च ॥१४ 
त्यजेदा्रयुजे मासि सुन्यन्न' पृवसंचितम । 
जीर्णानि चव वासांसि शाकमृटफल्टानि च ॥१५ 
न फालकछरश्मश्नीयादुत्सष्रमपि केनचित्‌ । 

न ्रामजातान्यार्ताऽपि मृट्ानि(वुष्पाणि) च फट्टानि च ।। १६ 
अग्निपक्राशनो वा स्यात्काटपक्रमुगेव वा । 
अश्मको भवेठापि दन्तोग्वटिको-पि वा ।।{७ 
सद्य प्रभ्ाटकौ चा स्यान्मासस्चयिकोऽपि वा । 
पण्मासनिचयो वा स्यात्समानिचय ण्व वा ॥१८ 
नक्त चान्न समश्नीयाहिवा वादस्य शक्तितः । 
चतुधकालिको वा स्यास्स्याद्राप्यपएमकाटिकः ।।१६ 
चान्द्रायणविधानं्वां शृ्छरष्णे च वतयेत्‌ । 
पक्षान्तःोरवाप्यश्नीयाथयवागृ कथितां सक्रृत्‌ ।।२० 
पुष्पमुटकफ्र्वापि केबलवतयेत्सदा । 

काटपक्: स्वयं शीर्णैवंखानसमते स्थितः ।२१ 
भूमौ विपरिवततत विष्टेदरा प्रपदर्दिनम । 
श्यानासनाभ्यां विहरेन्सवनेप्रपयन्नपः |२२ 

प्रीष्मे पंचतपास्तु स्याद्र्षास्वश्रावकाशिकः। 
आद्रवासास्तु हेमन्ते क्रमशो वधयंस्तपः (२३ 
उपस्रशं स्तरिपवणं॒॑पितृन्देवां ल्य तपयेत्‌ । 
तपर्नरश्चेग्रनरं शोपयेद हमात्मनः ॥२४ 


ध्यायः | वानप्रस्थवणनम्‌ । १०३ 


अग्नीनात्मनि वेतानान्त्समारोप्य यथाविधि, 
अनग्निरनिकेतः स्यान्मुनिमूरफलाशनः ।२५ 
अप्रयत्नः सुखाथषु ब्रह्मचारी धराशयः । 
शरणेष्वममश्चैव वृक्षमूलनिकेतनः ॥२६ 
तापसेष्वेव विप्रेषु यात्रिकं मेक्षमादरेत्‌ । 
गृहमेधिषु चान्येषु द्विजेष वनवासिषु ॥२७ 
ग्रामादाह्टत्य वाऽश्नीयादष्रौ म्रासान्वने वसन । 
प्रतिगृह्य पुटेनेव पाणिना शकटेन वा ॥२८ 
एताश्चान्याश्च सेवेत दीश्चा विप्रो बनं वसन । 
विविधाश्चोपनिपदीरात्मसंसिद्धये श्रतीः ॥२६ 
ऋषिभिर््ाह्मगेस्वव गृहस्थंरव सेविताः । 
विद्यातपोविब्रद्धयथं शरीरस्य च द्धे ॥३० 
अपराजितां वाऽप्खाय व्रजदिशमजिद्यगः। 

आ निपाताच्छरीरस्य युक्तो वायनिटाशनः ३१ 
आसां महपिचर्याणां त्यक्तवाऽन्यतमया तनुम्‌ । 
वीतशोकभयो विप्रो ब्ह्मरो$े महीयते ।॥३२ 
वनेषु तु विद्स्यवं ठृतीयं भागमायुषः । 
चतुर्मायुषो भागं त्यक्तवा सङ्खान्परित्रजेत्‌ ।।२२ 
आश्रमादाश्रमं गत्वा हुतहोमो जितेन्द्रियः| 
भिक्ावलिपरिश्रान्तः प्रत्रजन्‌ प्रेत्य वधते ३४ 
्रृणानि ब्रीण्यपाकरत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ । 
अनपाकत्य मोक्ष' तु सेवमानो व्रजत्यधः ॥३५ 


९६०४ 


मनुस्मृतिः । [ षष्ठो. 


अधीत्य विधिवद्रदन्पुत्राश्चोत्पाद्य धमतः । 

इष्ट्वा च शक्तितो यज्ञमनो मोषे निवेशयेत्‌ ॥३६ 
अनधीत्य द्विजो वेदाननुस्पाद्य तथा सुत्तान्‌ । 
अनिष्ट्वा चेव यज्ञंल्व मोक्षमिच्यन्‌ व्रजत्यधः ।३५ 
प्राजापत्यां निरुप्येष्टिं सववेदसदृक्षिणाम्‌ | 
आत्मन्यग्नीरस्समारोप्य ब्राह्मणः प्रत्रनद्‌ गृहात ।३८ 
यो दस्वा सवभूतेभ्यः प्रव्रजत्यभयं गृहात । 
तस्य तेजोमया खोका भवस्ति ब्रह्मवादिनः । ३६ 
यस्मादण्वपि भूतानां द्विजान्नोत्पयते भयम्‌ । 
तस्य देहाद्विमुक्तस्य भयं नास्ति कुतश्चन ।\४८ 
आगारादभिनिष्कान्तः पवित्रो पचितो मुनिः। 
समुपादढ़षु कमेषु निरपक्नः परि्रज्नन्‌ ।।४ 

एक ण्व चरेन्नित्यं सिद्धयथमसहायवान्‌ | 
सिद्धिमेकस्य संपश्यन्न जहाति न हीयते ।४२ 
अनग्निरनिकेतः स्यादूभ्राममन्नाथमाश्रयेत्‌ | 
उपेक्नकोऽसङ्कुपुको (साचयिको) मुनिमावसमाहितः ।४३ 
कपाटं वृक्षमूढानि कुजेर्मसदहायता । 

समता चेव सवस्मिन्नेतन्मुक्तस्य लक्षणम्‌ ।।४४ 
नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्दत जीवितम्‌) 
काटमेव प्रतीक्षेत निवेशं भ्रतको यथा ।.४ 
टृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वश्मपूतं जटं पिवेत्‌ । 
सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरन ।।४६ 


ऽध्यायः | सन्यासव्णनम्‌। १०५ 


अतिवादांस्तितिक्षे्त नाचसन्यत कश्चन । 

न चमं देहमाश्रित्य वरं कुर्वति केनचिन ॥४७ 
त्‌ घ्यन्तं न प्रतिक्रषध्परेदाक्र ष्टः कुशलं वदेन। 
सप्रद्ारावकोणाः च न वाचमनृतां वदेन 1४८ 
अध्यात्मरतिरासीनो निरपेश्नो निरामिपः। 
आत्मनंव महायन सुखार्थी विचरेदिह (५६ 

न॒ चोत्पातनिमित्ताभ्यां न नश्च्राङ्कविद्यया। 
नानशासनवाद्‌भ्यां यिश्चां लिप्सेत कर्िचिन ॥५० 
न तापस्राह्मणंवा वयोभिरपि वा श्रमिः। 
आकीणं भिश्नुकर्वाऽन्यंरागारमुपसंत्रनन ।५ 
क्टप्रकेशनस्वश्मश्रु. पात्र दण्डी कुसुम्भवान्‌ । 
विचरेन्नियतो निलयं सवभतारयपीडयन्‌ ५२ 
अतंजमानि पात्राणि तस्य स्युर्नित्रणानि च। 
तेषामद्भिः स्मृतं शौचं चमसानामिवाध्वरे ।। ५३ 
अलाबु" दारुपात्रं च मृण्मयं वंदटं तथा । 
एतानि यतिपात्राणि मनुः स्वायम्भुवोञ््रवीत ॥५४ 
ए्ककारं चरेद्रक्षः न प्रसल्लंत विस्तरे । 

मक्षे प्रसक्तो दहि यतिर्विपयेष्वपि सजति ।५५ 
विधूमे सन्नमुसले व्यङ्गार भुक्तवज्ने । 

वृत्तं शरावसम्पाते भिक्षां निस्य यतिश्चरत्‌ ।। ५8 
अकामे न विषादी स्या्वाभे रोब न हषयेतत। 
प्राणयाभ्निकमाच्रः स्यान्मात्रासङ्गादहिनिगतः ।५७ 


मनुस्मृतिः [ षष्टो 


अभिपूजितलाभास्तु जुगाप्सेतेव सवशः । 
अभिपूजितलामेश्च यतिमुंक्तोऽपि बध्यते ॥५८ 
अल्पान्नाभ्यवहारण रहःस्थानासनेन च । 
दहियमाणानि विषयंरिन्द्रियाणि निवतयेत्‌ ॥।५६ 
इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्रषक्षयेण च । 
अहिसया च भूतानामप्रतत्वाय कल्पते ॥६८ 
अवेक्षत गतीन्‌ णां कमदोषसमुद्धवाः । 

निरय चव पतनं यातनाश्च यमक्षये ।६१ 
विप्रयोगं प्रियश्च संयोगं च तथाऽग्निः । 
जरया चाभिभवनं व्यायिभिश््वोपपीडनम्‌ ।६२ 
देहादुकमगं च.स्म त्पुनगम च सम्भवम्‌ । 
योनिकोरिसदखर प॒ सरतीश्चःस्यान्तरात्मनः ।६३ 
अधमप्रभवं चंव दु.खयोगं शरीरिणाम । 
धर्माथप्रमवं चव सुखसंयोगमक्षयम्‌ ॥६४ 
सूष्ष्मतां चान्वव्क्षेत योगेन परमात्मनः । 

देहु च समुत्पत्तिमुत्तमेष्वधरमेप च ॥६५ 
भूप्रितोऽपि चरेद्धम यत्र तत्राश्रमे रतः। 

समः सवपु भूतेषु न लिङ्गः धमकारणम्‌ ।॥६६ 
फट कतकवरक्षस्य यययन्वुप्रसादकम्‌ । 

न नामय्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदति ।६५ 
संरक्षणाथ जन्तूनां रात्रावहनि वा सदा । 
शरीरस्यात्यये चेव समीक्ष्य वसुधां चरेत्‌ ॥६८ 


ऽध्यायः | सन्यासवणनम । १०७ 


अहवा राच्या च यञ्ञन्तूनिदिनस्यन्नानतो यतिः । 
तेषां स्रात्वा विशुद्धयथ प्राणायामान्‌ षडाचरेत्‌ ॥६६ 
प्राणायाम। ब्राह्मणस्य त्रयोऽपि विपिचल्छरताः। 
उ्याहतिम्रणवेयुक्ता विज्ञय परमंतपः ।५० 
दह्यन्ते ध्यायमानानां धातूनां दि यथा माः । 
तथेन्द्रियाणां द्यन्ते दोपाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ।५१ 
प्राणायामदंहेदोपान्धारणामिश्व किल्विषम्‌ । 
प्रत्याहारण संसर्गानिध्यानेनानीश्ररान्गुणान ॥७२ 
उच्चावच भूतेषु दज्ञयामङृतात्मभिः। 
ध्यानयोगेन संपश्येद्‌ गतिमस्यान्तरात्मनः ।(७३ 
सम्यग्दशनसम्पन्नः कमभिनं निबध्यते । 

दशनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते ५४ 
अदहिसयेन्द्रियासङ्ग वं दिकस्चव कमभिः। 
तपसश्चरणेश्चोग्र : साधयन्तीह तत्पदम्‌ ।७५ 
अस्थि्वृणं स्नायुयुतं मांसशोणितरपनम । 
चर्मावनद्ध॑दुगन्धि पूर्ण मूत्रपुरीपयोः ।।५६ 
जराशोकसमाविष्टं रोगायतनमातुरम्‌ । 
रजस्षटमनिस्यं च भूतावासमिमं त्यजेत्‌ ॥५५ 
नदीकू्टं यथा वृक्षो वक्षः वा शकुनियंथा । 
तथा त्यजश्निमं देहं कच्छाद्‌ म्रहाद्विमुच्यते ।५८ 
प्रियेषु स्वेषु सुकृतमप्रियेषु च दुष्कृतम्‌ । 
विदज्य ध्यानयोगेन ब्र्याभ्येति सनातनम ।७६ 


५५ 


के 


मनुस्मरततिः। [ षष्ठो 


क ¢ ज्‌ 
यदा भावेन भवति सवभावेषु निष्परहः । 
तद्रा सुखमवाप्नोति प्रत्य चेह च शाश्रतम्‌ ८० 


= @ ॥ १ 
अनेन विधिना सब।स्व्य्त्वा सङ्गाञ्डुनःशनः। 


मवद्रन्टरविनिर्मुक्तो ब्रह्मण्येवाव तिप्रते ।।८१ 
ध्यानिकं सवमेवेत्यदेतदभिशबव्दितम । 
न ह्यनध्यात्मवित्कस्चिक्ियाफलमुपाश्नुते ८ 
अधियन्नं त्र्य जपदाधिदविकमेव च । 
आध्यासिक च सतत वदान्ताभिहितं च यत ।\८६ 
उदं शरणमनज्ञानामिदमव विजानताम्‌ । 
इदमन्विच्छतां स्वगमिद्रमानन्त्यमिच्छताम्‌ ।८४ 
असन क्रमयोगन परित्रलति यो द्िजः। 
म विधये पाप्मानं परं ब्रह्माधिगच्छति ८५ 
णप धघ्रमाज्नुरिषएो वो यतीनां नियतात्मनाम्‌ । 
वरदसंन्यासि-्ानां तु कमयोगं निबोधत ॥८६ 
व्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा । 
प्ते गृहस्थत्रभवाश्वत्वारः प्रथगाश्रमाः ।।८७ 
सवऽपि क्रमशस्ते यथाशाश्ज' निषपविताः। 
यथोक्तकारिणं चिप्र नयन्ति परमां गतिम्‌ ।+८८ 
सवषामपि चंतेषां वदस्मरृति (श्रति) विधानतः । 


` गृहस्थ - उनव्यते श्रष्ठः स त्रीनेतान्वि भति हि ॥<८६ 


"यथा "नदीनदाः सवं सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ । 
४ = 3 मिण न = सरि तिम 
` ' .तथवाश्रंमिणः सवं गृहस्थ यान्ति संस्थितिम्‌ ६० 


1 


ऽध्यायः | संन्यासधमवणनम्‌ । १९६ 


चतुभिरपि चेवेतं्ित्यमाश्रमिभिर्हिजः। 
दशलक्षणको धमः सेवितव्यः प्रयन्नतः ।\६५ 
ध्रतिशक्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रियनिमरहः। 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धमलक्षणम ।६ 
दश लक्षणानि धमग्य चै विप्राः समधीयते। 
अधीत्य चानुवतन्ते ते यान्ति परमां गतिम ६३ 
दशलक्षणकं धममनुनिष्ठन्समाहितः। 

वेदान्तं विधिवच्छ व्वा संन्यसेदनरणो दविजः ।।६४ 
संन्यस्य सवेकर्माणि कमदोषानपानुदन । 

नियतो वेदमभ्यस्य पुत्रशर्य संखं वसेत ।६५ 
एवं संन्यस्य कर्माणि स्वकायपरमो.सपरहः । 
संन्यासेनापहत्यंनः प्राप्रोति पस्मां गतिम्‌ ।६६ 
रष वोऽभिहितो घमां ब्राह्मणस्य चतुविधः। 
पुण्योऽक्षयफलः त्रेत्य राज्ञां धम निबोधत: ६५ 


इति मानवे धमशास्त्रे भ्रगुपरोक्तायां मनुस्मरत्यां षष्ठोऽध्यायः । 


= 





१६० 


मनुस्मृतिः । [ सप्तमो 


सप्रमोऽध्यायः | 

अथादौ- राज्यशासनधर्मवणनम्‌ | 
राजघमान्ध्रिवक्ष्यामि यथावृत्तो भवेन्नरपः। 
सम्भवश्च यथा तस्य सिद्धिश्च परमा यथा॥५ 
ब्राह्म प्राप्रन संस्कारं क्षत्रियेण यथाविधि 
सवेस्यास्य यथान्यायं कत्तव्यं परिरक्षणम ॥२ 
अराजके हि छोकेऽस्मिन सवतो विद्रुते भयात । 
रक्षाथंमस्य सवस्य राजानमखजत्ममुः ॥३ 
इन्द्रानिटखयमार्काणामग्नश्च वरुणस्य च | 
चन्द्रवित्तशयोश्चंव मात्रा निट त्य शाश्रतीः॥४ 
यस्मादेर्मां सुरेन्द्राणां मात्राभ्यो निर्मितो नृपः 
तस्मादभिभवत्येष सवभूतानि तेजसा ॥५ 
तपत्यादित्यवनेप चश्चुपि च मनांसि च। 
न चनं मुव शक्तोति कश्चिरप्यभिवीितुम्‌ ॥६ 
सोऽत्निभवति वायुश्च सोऽकः सोमः स धर्मराट्‌ । 
स कुवेरः स वरुणः स महेन्द्रः प्रभावतः।।५ 
बारोऽपि नावमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिपः। 
महती देवता ह्यपा नररूपेण तिष्रति ॥८ 
एकमेव दहत्यभ्निनेरं दुरुपसर्पिणम्‌ । 
कुं दहति राजाभिः सपशुद्रभ्यसंचयम £ 
कायं सोऽवेक्ष्य शक्तिञ्च देशकालौ च तत्वतः । 
कुरुते धमसिद्धय्थं विश्वरूपं पुनः पुनः ॥१० 


ऽध्वायः | राज्यशासनधर्मवणनम्‌ । १११ 


यस्य प्रसादे पद्या श्रीर्विजयश्च पराक्रमे । 
मृत्युश्च वसति क्रोधे सवतेजोमयो हि सः ॥१ 
तं यस्तु द्रष्ट संमोहात्स विनश्ययसंशयम । 
तस्य दह्याञ्ु विनाशाय राजा प्रकुरुते मनः ॥१२ 
तस्माद्धम यमिषटटषु स व्यवस्येन्नराधिपः। 
अनिर चाप्यनिष्टषु तं धमं न विचाख्येत ।१३ 
तस्यां सवभूतानां गोप्रारं घममात्मजम्‌ । 
ब्रह्मतेजोमयं दण्डमस्रनलूबमीश्वरः ।। १४ 

तस्य सवांणि भूतानि स्थावराणि चराणि च। 
भयाद्धोगाय कल्पन्ते स्वधमःन्न चन्ति च ॥१५ 
तं देशकाखौ शक्ति च विद्यां चावेक्ष्य तत्वतः | 
यथाहतः सम्प्रणयेन्नरेष्वन्यायवतिषु ॥१६ 

स राजा पुङरूषोदण्डः स नेता शासिता च सः, 
चतुर्णामाश्रमाणां च धमेस्य प्रतिभूः स्मृतः ॥१५ 
दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वां दण्ड एवाभिरक्षति । 
दण्डः सुतेषु जागर्ति दण्डं धमं विदुबुंधाः ॥१८ 
समीक्ष्य स धृतः सम्यक्‌ सवां रञ्जयति प्रजाः। 
असमीक््य प्रणीतस्तु विनाशयति सवतः ॥१६ 
यदि न प्रणयेद्राजा दण्डं दण्ड्यं ष्वतग्द्रितः। 
शूटे मनस्यानिवापश्त्यन्दुबटान्बलवत्तराः २० 
अद्ात्काकः पुरोडाशं श्राऽवचिद्याद्धविस्तथा | 
स्वाम्यं च न स्यारकस्मिश्चिस्रवतताधयोत्तसम्‌ ।॥२१ 


५ ५. 
४ ४ 


सनुस्म्रतिः। [ सप्रमो 


सर्वां दण्डजितो खोको दुखभो दहि ञुचिनरः। 
दण्डस्य हि मयातव जगद्धोगाय कल्पते ॥२२ 
देवदानवगन्धवां रभ्नांसि पतगोरगाः । 

तेऽपि भोगाय कल्पन्ते दण्डनेव निपीडिताः ।।२३ 
दुष्येयुः सववर्णाश्च भिद्य रल्सवसेतवः 
सवलोकप्रकोपश्च भवेदण्डस्य विश्रमात ।\२४ 

यत्र श्यामो लोहिताक्षो दण्डश्चरति पापहा । 
प्रजास्तत्र न मुद्यर्ति नत्त चत्साधु पश्यति ।|२५ 
तस्याहुः सम्प्रणतारं राजानं सत्यवादिनम । 
समीक्ष्यकारिणं प्राज्ञं धमकामाथकोविदम्‌ ।२६ 

तं राजा प्रणयन्सम्यक्‌ त्रिवगगंणामिवधते। 
कामात्मा (कामान्धो) विषमः श्ुद्रो दण्डनेव निहन्यते ॥२५ 
दण्डो हि सुमहत्तेजो दुधरशाकृतात्ममिः। 
धममांद्िचटि- हन्ति नृपमेव सबान्धवम्‌ ।।२८ 
ततौ दुग च रष च खोक च सचराचरम्‌। 
अन्तरिक्षगता श्वेव मुनीन्देवांश्च पीडयेत्त २६ 
सोऽसहायेन मूढन लुन्धेनाकृतवुद्धिना । 

न शक्यो न्यायतो नेतुं सक्तन विषयेषु च ३० 
शुचिना सत्यसन्धंन यथाशाखानुसारिणा । 

प्रणतुं शक्ष्यते दण्डः सुसहायेन धीमता ॥३१ 
स्वराष्ं॒न्यायत्त्तः स्याद्‌ भृशदण्डश्च शाचरुषु । 
सुदसस्वजिश्यः स्निग्धे ब्राह्मणेष क्षमान्वितः ३२ 


ऽध्यायः | राज्यशासन्‌धमवर्णनम्‌ | १६३. ' 


ग्वं वृत्तस्य . सपतेः शिलोन्डैनापि जीवतः 
विस्तीर्यते यशी -ोके तंखबिन्दुरिवाम्भसि ॥३३ 
अतस्तु विपरीतस्य नृपतेरजितात्मनः। 

मन्निप्यते यशो .खोके घृतविन्दुरिकाम्भसि ॥३४ 
स्व स धम निविष्टानां सवषामनुपू्वशः। 
व्णानामाश्रमाणां च राजा सरष्टोऽभिरक्षिता ॥३५ 
तेन यद्यत्सश्रव्येन कलव्यं रक्षत्रा प्रजाः! ` 
तत्तो ऽहं प्रवक्ष्यामि यथावद नुपूवशः ॥२६ 
बराह्मणान्पयुंपासीत प्रातरुत्थाय पार्थिवः । 
त्रविद्यब्रद्धान्विदुषस्िष्टत्तंषां च शासने ।३५ 
बद्धाश्च नित्यं सेवेत विप्रान्वेदविदः शचीन्‌ । 
बृद्धसेवी हि सततं रध्तोभिरपि पूञ्यते ३८ 
तेभ्योऽधिगच्डुद्धिनयं विनीतात्माऽपि नियशः। 
विनीतात्मा हि न्रपतिने विनश्यति कर्हिचित्‌ ।३६ 
वहवोऽविनयान्नएठा राजानः सपरि हाः) च्छदाः । 
वनस्था अपि राञ्यानि -विनयास्रतिपेदिरे ॥४० 
वेनो विनष्रोऽविनयान्नहुषस्चंव पार्थिवः । 

सुदाः पेजवनस्वव सुमुखो निमिरेव च ४१ 
परथुस्त॒ विनियाद्राज्यं प्राप्रवान्मनुरेव च। 

कुवेरश्च धनेशं ब्राह्मण्यं चेव गाधिजः ।।४२ 
त्रविद्य भ्यश्मयीं विद्याण्डनीति च शतश्रतीम्‌ । 


आन्वीक्षिकीं -चातमविद्यां वातरम्भांश्च लोकतः ॥४३ 
८ 


११४ 


मनुस्मृतिः । [ सप्रमो 


इन्द्रियाणां जये योगं समातिष्ठंहिवानिशम्‌ । 
जितेन्द्रियो हि शक्रोति वशे श्पयितुः प्रजाः ।४४ 
दश कामसमुत्थानि तथाऽष्टौ क्रोधजानि च । 
व्यसनानि दुरन्तानि प्रयज्न न विवजयेत्‌ ।४५ 
कामजेषु प्रसक्तो हि. व्यसनेषु महीपतिः । 
बियुज्यतेऽथधर्माभ्यां करोधजेष्वात्मनेव तु ।४६ 
मृगयाऽक्षो दिवाष्प्रः परिवादः सियो मदः । 
तौयंचरिकं बृथाह्या च कामजो दशको गणः ॥४७ 
पेडुन्यं सासं द्रोह इरष्याऽसुयाऽथे दूषणम्‌ । 
वाग्दण्डजं च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोऽष्टकः ।।४८ 
दयोरप्येतयोमृकं यं स्वे कवयो विदुः । 

तं यन्न न जयेल्लोभं तजावेतावुभौ गणौ ।॥४६ 
एःनमक्षाः खियश्वेव मृगया च यथाक्रमम्‌ । 
एतत्कष्टतमं विद्याञ्नतुष्कं कामजं गणे ।\५० 
दण्डस्य पातनं चेव वाक्यारुष्याथंदूषणे ! 
क्रोधजेऽपि गणं विदययात्कष्मेतस्ििकं सदा ।५१ 
सप्तकस्यास्य वर्गस्य सर्वत्रेवानुष्किणः । 

पू पूव गुरुतरं विदाद्व्यसनमास्मवान्‌ ।५२ 
व्यसनस्य च मृयोश्च व्यसनं कष्टमुच्यते । 
व्यसन्यधोऽधो व्रजति स्वर्यात्यव्यसनी मृतः ।५३ 
मौरान्ाखविदः शुराछन्धलक्षान्कुलोद्रतान्‌ । 
सचिवान्सप्र चारौ वा कुर्वीत सुपरीक्षितान्‌ । ५४ 


स्भ्यायः ] राज्यशासनधमवणनम्‌ ११५ 


अपि यत्सुकरं कमं तदप्येकेन दुष्करम्‌ । 
बिशेषतोऽसहायेन किं नु राज्यं महोद्यम ।।५५ 
तैः स।द्ध चिन्तयेन्नित्यं सामान्यं सन्धिविग्रहम्‌ | 
स्थान समुदयं गपि छच्यप्रशमनानि च ।\६ 
तेषां स्वं स्वमभिप्रायमुपरभ्य प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
समस्तानां च कायष॒॒विदध्याद्धितमात्मनः ५७ 
स्बषां तु विरिषएटन ब्राह्मणन विपश्चिता 
म॑त्रयेत्परमं मंत्रं राजा षाड्‌ गुण्य संयुतम्‌ ॥५८ 
नित्यं तस्मिन्समाश्रम्तः सवकार्याणि निक्षिपत। 
तेन साद्धं विनिश्चित्य ततः कम समारभेत ॥५६ 
अन्यानपि प्रकुर्वीत शुचीन्प्राज्ञानवस्थितान्‌ | 
सम्यगथसमाहतु नमाव्यान्सुपरीक्षितान्‌ ।1६० 
निवतंतास्य यावद्धिरितिकतन्यता नृभिः। 
तावतोऽतन्द्रितान्दक्षान्प्रकुर्वीत विचश्षणान्‌ ।६१ 
तेषामथं नियुज्ञीत शृरान्दक्षान्कुखोद्रतान्‌ । 
ञ्ुचीनाकरकर्मान्ते भीरूनन्तनिवेशने ॥६२ 

दृतं चेव प्रकुर्वीत सवशाल्रविशारदम । 
हङ्गिताकारजेधक्ञं शुचि दक्ष कुलोद्रतम्‌ ६२ 
अनुरक्तः डुचिदंक्नः स्प्रृतिमान्देशकालवित्‌ । 
वपुष्मान्वीतभीर्वाग्मी दृतो राज्ञः प्रशस्यते ॥६४ 
अमात्ये दण्ड आयत्तो दण्डे बेनयिकी क्रिया । 
नृपतौ कोषराषट्र च दृते सन्धिविपययौ ॥६५ 


११६ मनस्मृतिः। [ सप्रजो 


दृत एव हि सन्धत्ते भिनच्येव च संहतान । 
दृतस्तत्कुरुते कम भिद्यन्ते येन मानवाः ।१६ 
स विग्यादस्य कृर्येष निगदेद्गितचेषरितः। 
आकारमिद्धितं चेशं भरत्येष च चिकीषितम्‌ ।5७ 
बुध्वा च सव तत्वेन परराजचिकीपित्तम | 
तथा प्रयन्नमातिष्ठ्यथाऽरत्मानं न पीडयेत्‌ ॥६८ 
जाङ्गलं सलयमम्पन्नमायप्रायमनाविलम । 
रम्यमानतसामन्तं स्पाजीव्यं देशमावसेन ।६६ 
धनुद्‌ गं महीदुशमन्दुगं वाक्षमेव वा । 

चृदुण गिरिदृग वा समाश्रित्य वसेत्पुरम्‌ ।।७८ 
सवण तु प्रयन्नन गिरिदुग समाश्रये । 

रपां दहि वाहुगुण्येन गिरिदुगा विशिष्यते ।५१ 
त्रीण्याद्यान्याश्रितास्तेषां म्रगगर्ताश्रयाप्सराः | 
त्रीण्युत्तराणि क्रमशः प्रवङ्गमनरामराः ।।७२्‌ 
यथा दुर्गाभ्चितानतान्नापदिसन्ति शत्रबः। 
तथाऽरयो न दहिसन्ति नृपं दृगसमाधितम ।५२ 
एकः शतं योधयति प्रकारस्थो धनुधेरः । 

शनं दशसहस्राणि तस्मादूदुग बिधीयते ।।७४ 
तसस्यादायुधसम्पन्न' . धनधान्येन वाहनः । 
ब्राह्मणैः शिल्पिभिथन्त्रेयवसेनोदकेन च ॥७६५ 
तस्य मध्ये -सुपर्या्त' कारयेद्गृहमाव्मनः | 

गुध मवे्तंकं शुभ्र जलखबरक्ष समन्वितम्‌ ।।७६ 


थ््यायः | राज्यशासनधमवणनम्‌ । १५५ 


तदध्यास्योद्रहद्धार्यां सबर्णां टक्षणारिविताम । 
कुट महनि समूतां द्यां रूपगुणान्विताम्‌ ५५ 
पररोदितं च कुर्वति व्रृणुयादेव चरिविजः। 

तेस्य गृह्याणि कर्माणि केयं बतानिकानि च ।(५८ 
यजेत राजा क्रनुभिर्विविधेराप्रदक्रिणः। 

धर्मां चेव विप्रभ्यो द्याद्धोगान्धनानि च ।५६ 
सांबत्तरिकमाप्र शच राष्रादाहारयेट्रलिम । 
स्याच्चाञ्नायपरो लोके - वतत पितवन्त्रपु ।८० 
अध्यक्नान्विविधार् कुर्यात्तत्र तत्र विपस्वितः। 
तेऽस्य मर्वाण्यवेक्षेरल्नरणां कार्यणि कुवताम ॥८१ 
आवृत्तानां गुर्कुलाद्विप्राणां पूजकोमवेन्‌ । 
नृपाणामश्नयो द्यप निधिरत्राह्योऽभिधीयते ।८२ 

न तं स्तेना न चामित्रा हरन्ति न च नश्यति) 
तस्माद्राज्ञा निधातव्यो कऋह्मणघ्वक्षयो निधिः ।८३ 
न स्कन्दति न च्यवते न विनश्यति कदहिचितं। 
वरिषछठमभिदोत्रेभ्यो ब्राह्मणस्य मुखे हृतम ।।८४ 
मममत्राह्मणं दानं द्विगुणं तब्राह्मणन्नवे । 

प्राधीते (आचायं) शतसाहस्रमनन्तं वेदपारगे ॥८५ 
पात्रम्य हि विरोषेण श्रहधानतयेव च। 

अल्पं वा बहु वा प्रय दानस्य फलमश्नुते ८६ 
ममोत्तमाधमे राजा त्वाहूतः पाख्यन्प्रजाः । 

न निवतत संपामार्पनास््ं धममनुस्मरन ।\८७ 


११८ 


मनुस्मरतिः। [ सप्सो 


संमरामेष्बनिवर्तित्वं प्रजानां चव पाटनम। 
शुश्रुषा ब्राह्मणानां च राज्ञां श्रेयस्करं परम्‌ ॥८८ 
आहवेष॒ मिथोऽन्योन्यं जिघांसन्तो महीभितः। 
युध्यमानाः परं शक्त्या स्वगं यान्त्यपराङ्मुखाः ॥८६ 
न कृटेरायुपेहन्याघय्‌ ध्यमानो रणे रिपून । 

न कणिभिर्नापि दिग्पेरनामिनज्वलिततेजनेः ६० 
न च टन्यास्स्यलारूढं न ्खीवं न कृताञ्जलिम्‌ | 
न मुक्तकेशं नासीनं न तव्मीति वादिनम्‌ ।६१ 
न सुप्र न विसन्नाहं न नग्न न निरायुधम। 
नायुध्यमानं पश्यन्तं न परेण समागतम्‌ ॥६२ 
नायुधन्यसनप्राप्र' नतं नातिपरिश्चतम | 

न भीतं न परावत्तं सतां धममनुस्मरन्‌ ॥६३ 
यस्तु भीतः परावृत्तः संग्रामे हन्यते परेः । 
भरत॑यद्‌ दुष्कृतं किंचित्तस्सवं प्रतिपद्यते ॥६४ 
यच्रास्य सुकृतं किचिदसुत्राथमुपार्जितम । 

भर्ता तव्सवमादत्तं परावृत्तहतश्य तु ॥६५ 

रथाश्वं हस्तिनं दत्र धन धान्यं पशून्ल्रियः | 
सवद्रव्याणि कुप्यं च यो यञ्ञयति तस्य तन्‌ ॥६६ 
राज्ञश्च द्र्य सद्धारमिस्येषा वेदकी श्रुतिः। 

राज्ञा च सवयोघेभ्यो दातव्यमप्रथग्जितम्‌ ॥६७ 
गषोऽनुपस्कृतः प्रोक्तो योधधमः सनातनः । 
अस्माद्धर्मान्न च्यवेत क्त्ियो प्नन्नणे रिपून्‌ ॥६८ 


ऽस्यायः | राज्यशासनधमवबणनम्‌। १६६ 


अलच्धं चेव लिप्सेत लब्धं रषषेखयन्नतः। 
रक्षितं वद्ध ये्ेव वृद्ध पात्रेषु निश्चिपेत ॥६६ 
एतच्चतुर्विधं विद्यास्पुरुषार्थप्रयोजनम्‌ । 

अस्य निलयमनुष्रानं सम्यक्षकुयांदतन्द्रितः ॥१०८ 
अलन्धभिच्डहृण्डन ख्व्धं रक्षेदवेक्षया । 

रश्ितं वधयेद्‌वृद्धया वृद्धः पानेषु निकिपेन्‌ ॥१०१ 
नित्यमुद्यतदण्डः स्यान्निय' बनिवरृतपोौरुषः | 

निय संवृतसंवार्यो निर्यं चिद्रानुसायरेः ॥१०२ 
निलयमुद्यतदण्डस्य कृत्छमुद्धिजते जगत्त । 
तस्मात्सर्वाणि भूतानि दण्डनेव प्रसाधयेत्‌ ॥१०३ 
अमाययंव वर्नत न कथच्वन मायथा । 
बुध्येतारिग्रयुक्तां च मायां निध्यं सुसंवृतः ॥१०४ 
नास्य चिद्रं परोविद्याद्धि्याच्छिद्र परस्य तु 
गृहेर्क्रम इवाङ्गानि रक्षेष्धिवरमात्मनः । १०५ 
वकवश्विन्तयेदर्थान्सिहवश्च पराक्रमेत । 
वृकवच्चावलुम्पेत शशवच्र विनिष्पतेत्‌ ॥१०६ 

ण्वं विजयमानस्य येऽस्य स्युः परिपंथिनः 
तानानयेद्रशं सर्बान्सामादिभिरुपक्रमेः ॥१०७ 
यदिते तु न तिष्ठेयुरुपायेः प्रथमेखिभिः। 
दण्डनेव प्रसह्यतश्डनकेवशमानयेत्त ॥१०८ 
सामादीनामुपायानां चतुर्णामपि पण्डिताः । 
मामदण्डो प्रशंसन्ति नित्यं राषटाभिव्द्धये ॥१०६ 


मनुस्मरतिः । [ सप्रमो 


यथोद्धरति निदावा कक्षः धान्यं च रक्षति। 

तथा रक्षेन्तरपो रार हन्याच्च परिपन्थिनः 4११० 
मोदाद्राजा स्वरा यः कपयत्यनवेक्षया । 
सोऽचिराद्‌श्रश्यते राञ्याञ्जीविताच्र सवान्धवः ॥१११ 
शरीरकरपणात्प्राणाः क्षीयन्ते प्राणिनां येथा । 

तथा राज्ञामपि प्राणाः क्षीयन्ते राएकपणान ॥११ 
रा्रस्य संम्रहं नित्यं विधानमिद्रमाचरेन | 
मुसग्रहीतर्रो हि पाथिवः युमेधते ॥११३ 
दयोखरयाणां पञ्चानां मध्परे गुल्ममधिषठितम,। 

तथा ग्रामशतानां च कुयाोद्रघ्रस्य सयम ॥११४ 
ग्रामस्याधिपति कर्याहशग्रामपति तथा । 

विशतीशं शतेशं चं मदस्रपनिमेव च ॥११६ 
ग्रामदोपान्सप्रुत्पन्नान्यामिकः शनकैः स्वयम्‌ । 
शंसेद्ग्रामदशशाय दशेशो विशती शिने ॥११६ 
विशतीशस्तु तत्सवं शतेशाय निवेदयेन । 
शंसेदप्रामशतेशस्तु सहस्रपतये स्वयम ॥११७ 
यानि राजप्रदेयानि प्रव्यह मामवासिभिः। 
अन्नपानेन्धनादीनि प्रामिकम्तान्यवाप्नुयान्‌ ॥११८ 
दृशी कुलं तु भुञ्जीत विशी पच्च कुलानि च । 
ग्राम प्रामशताध्यक्नः सहस्राधिपतिः पुरम ॥११६ 
तेषां प्राम्याणि कार्याणि परथक्ार्याणि चंव दहि । 
राज्ञोऽन्यः सचिवः सिग्धस्तानि पश्येदतन्द्रितः ॥१२० 


ऽध्वाखः | राञ्यशासनधमवणनम्‌ । १२१ 


नगर नगर चक कुर्यात्सवार्मचिन्तनम्‌ । 
उचेःस्थानं घोगकूपं नक्नत्राणामिव ग्रहम्‌ ॥१२१ 
स ताननुपरिक्राम्नं त्सर्वानिव सदा स्वयम ।. 
तेषां वृत्तं परिणयेत्मम्यग्रषटरपु तचरः ॥१२२ 
गाज्ञो हि रक्नाधिद्ताः परस्वादायिनः शटाः। 
भरल्या मबन्ति प्रायेण तेभ्योरक्न दिमाः प्रजाः ॥५२३ 
य कायिकेभ्योऽर्मेव गृह्णीयुः पापचेतसः । 

तेपां सवस्वमादाय राजा कुर्यास्रवासनप ॥१२४ 
राजकममु युक्तानां खीणां प्रप्यजनस्य च । 
प्रत्यहं कल्पयेद्वृत्ति स्थानकर्मानुरूपतः ॥१५२५ 
पणो देयाञवकृष्स्य पड्त्कृषरस्य वतनम्‌ । . 
प्राण्मासिकस्तथाच्छादो घान्यद्रौपस्तु मासिकः ॥१२६ 
ऋयविक्रयमध्यानं भक्त च सपरिव्ययम्‌ । 
योगक्षमं च सम्प्रक्ष्य वणिजो दापयेत्करान ॥१२५ 
यथा फेन युज्यत राजा कर्ता च कमणाम। 
तथवेक््य नृपो राघ्र कंस्पयेत्सततं करान्‌ ॥१२८ 
यथास्पाल्पमदत्याद्य वार्योकोवत्सपटपदाः । 

` तथाल्पाल्पो ग्रहीतव्यो राष्राद्राज्ञाच्दिकः करः ॥१२६ 
पञ्चाशद्धामि आदेयो राज्ञा पशुहिरण्ययोः | 

` धान्यानामष्मो भागः षडो द्वादश एव वा ।।१३८ 
आददीताथ षड्भागं द्रुमांसमधुसपिषाम | 
गंध्रौषधिरसान च पुष्पमूरफटस्य च ॥१३१ 


मनुस्मृतिः । [ सप्तमो 


पत्रशाकतृणानां च वेदटस्य च चमेणाम्‌। 
म्रग्मयानां च भाण्डानां सवेश्याश्ममयस्य च ॥१३२ 
भ्रियमाणोभप्याददीत न राजा श्रोत्रियात्करम्‌ । 

न च ष्षुधाऽस्य संसीदेच्डोत्रियो विषये वसन्‌ ॥१३३ 
यस्य राज्ञस्तु विषये श्रोत्रियः सीदति क्षुधा | 
तस्यापि तसछयुधा राषटूमचिरेणेव सीदति ॥१३४ 
श्रतवृत्तं विदित्वास्य वृत्ति धर्म्या" प्रकल्पये । 
सरक्षत्सवतश्चंनं पितापुत्रमिवोरसम ॥१३५ 
संरक्ष्यमाणो राज्ञा यं कुरुते धममन्यहम्‌ । 
तेनायुवंधते राज्ञो द्रविणं राष्रूमेव च ।१३६ 
यक्किचिदपि वषरय दापयत्करसंक्लितम्‌ । 
व्यवहारेण जीबन्तं राजा रष प्रथम्जनम्‌ ॥६३७ 
कारकाग्छिल्पिनश्चंब शूद्रश्वास्मोपजीविनः। 

एककं का्यत्कम मासि मासि महीपतिः ॥१३८ 
नोच्छिन्द्यादात्मनो मूटं परेषां चातितृष्णया । 
उच्छिन्दन्ह्यात्मनो मूलमात्मानं तश्च पीडयेत्‌ ॥६२६ 
तीक्ष्णश्चव मृदुश्च स्या्कार्य वीक्ष्य महीपतिः । 
तीक्ष्णश्वंव मृदुश्चेव राजा भबति संमतः ।१४० 
अमायमुख्यं धमज्ञं प्राज्ञं दान्तं क्रुरोद्रतम्‌ । 
ह्यापयेदासने तस्मिन्खिन्नः कायक्षण नृणाम ॥१४५ 
णवं सबं विधायेदमितिकतन्यमातमनः । 

युक्तश्वेव प्रमत्तश्च परिरक्षेदिमाः प्रजाः ॥१४२ 


ऽध्यायः ] राज्यशासनधमेवणनम्‌ । १२३ 


विक्रोशन्त्यो यस्य राद्ध, यन्ते दस्युभिः प्रजाः। 
संपश्यतः सभृत्यस्य म्रतःसन तु जीवति ॥१४६ 
श्रल्तिय्य परो धमः प्रजानामेव पाटनम्‌ । 
निर्विष्टफलभोक्ता हि राजा धमण युज्यते ॥१४४ 
उत्थाय पर्चिमे यामे कृतशौचः समाहितः । 
हुताभ्िर््ाह्मणाश्चाच्य प्रविशेत्स श्युभां सभाम ॥९४५ 
तत्र सितः प्रजाः सर्वाः प्रतिनन्दय विसजयेत । 
विसखज्य च प्रजाः सर्वां मन्त्रयेत्सह मन्त्रिभिः ॥ ५४६ 
गिरिर समारह्य प्रासादं बा रहोगतः । 

अरण्ये निःशाके वा मन्त्रयेदवि भावितः ।॥१४५ 
यस्य मन्त्रं न जानन्ति समागम्य प्रथग्जनाः | 

स कृत्छ्ञां प्रथिवी भुङ्क्तं कोशी नोऽपि पाथिवः ॥१४८ 
जडमूकान्धवधिरांस्तेयग्योनान्वयोतिगान्‌ । 
स्रीम्टेच्छव्याधितव्यङ्गान्मस्त्रकाटेऽपसारयेत । १४६ 
भिन्दन्त्यवमता मन्त्रं तेयम्योनास्तथेव च । 
खियश्वेव विरोषेण तस्मात्त्रादतोभवेत्‌ ॥१५८ 
मभ्यन्दिनेऽ्थरात्रे वा विश्रान्तो विगतछ्मः। 
चिन्तयेद्धमकामार्थान्साध तरेक एव वा ।॥१५१ 
परस्परविरुद्धानां तेषां च समुपाजनम्‌ । 

कम्यानां सम्प्रदान च कुमाराणां च रक्षणम्‌ ॥१५२ 
दूतसम्प्रेषणं चेव काय॑शेषं तथंब च । 
अन्तःपुरप्रचारं च प्रणिधीनां च चेष्टितम्‌ ॥१५३ 


६५४ 


मनुस्म्रतिः। [ सप्रमो 


करसछ्ञ' च(उषिधं कम पच्ववग च तत्वतः | 
अनुरागापरागौ च प्रचारं मण्डलस्य च ॥१५४ 
मध्यमस्य प्रचार च विजिगीषोश्च चेशरितम्‌। 
उद्रासीनप्रचारं च शत्रोश्टीव प्रयन्नतः ।॥१५५ 
णताः प्रकृतयो मूढं मण्डलस्य समासतः । 

अरौ चान्याः समाख्याता द्रादशेब तु ताः स्प्रताः ॥५५६ 
अमात्यराष्रदुरगाथदण्डाख्याः पञ्च चापराः । 
प्रत्यकं कथिता ह्यताः संक्षपण द्विसप्रतिः ॥१५५७ 
अनन्तरमरिं विद्यादरिसिविनमेव च । 
अरेरनन्तरं मित्रमुदासीनं तयोः परम्‌ ॥१८५८ 
तान्सर्वानभिसंदध्यात्मामादिभिरपक्रमः । 
तयस्तंस्वव समस्तश्च पौरषण नयन च ॥१५६ 
मधि च विग्रहं चव यानमासनमव च। 
द्रधीभावं संश्रयं च पडगुणां्चिन्तयेत्सदा ॥{६० 
आसनं चव यानं च सन्धि विग्रहमेव च। 
काय वीक्ष्य प्रयुञ्जीत धं संश्रयमेव च ॥१६१ 
संधि तु द्विविधं विद्याद्राजा विग्रहमेव च। 

उभ यानासने चेव द्विविधः संश्रयः स्मृतः ॥१६२ 
समानयानकमां च विपरीतस्तथैव च । 

तद्रा त्वायतिसंयुक्तः सन्थिज्ञयो दिलक्षणः ॥५६३ 
स्वयंकरृतश्च कार्याथंमकाले काट एव वा । 
मित्रस्य चंवापङरते द्विविधो विग्रहः स्मृतः ॥१६४ 


ऽध्यायः ] राज्यशासनधमेवणनम्‌ । १२५ 


एकाकिनश्चात्ययिके कायं प्रात्र यदृच्छया | 

संहतस्य च मित्रेण द्विविधं यानमुच्यते ॥१६५ 
क्रीणस्य चेव क्रमशो दंवात्पूवकृतेन वा । 

मित्रस्य चानुरोधेन द्विविधं स्मृतमासनम ॥१६; 
वलस्य स्वामिनस्चव स्थितिः कार्याथसिद्धये । 
द्विविधं कीर्यते द्धं षाट्गुण्यगुणवदिभिः ॥१६७ 
अथसम्पादनाथ च पीड्यमानस्य श्रभिः। 
साधुषु व्यपदेशाथ द्विविधः संश्रयः स्मृतः १६८ 
यदावगच्छदायलयामाधिक्य' ध्र बमात्मनः । 

तदासे चाल्पिकां पीडां तदाः सन्धि समाश्रये ॥२६६ 
यदा प्रह्रा मन्येत सर्वास्तु प्रकृतीशं शम | 
अव्युच्छितं तथाऽऽत्मानं तदा कुर्वीत विग्रहम ॥ ५५० 
यदा मन्येत भावेन द्वप पुप्रं बटं स्वकम्‌ 
परस्य विपरीतं च तदा यायाद्रिपु प्रति १७१ 
यदा तु स्यात्परिक्षीणो वाहनेन वटेन च|. 
तदाऽऽसीत प्रयन्न न शनकेः सान्त्वयन्नरीन्‌ ॥ १५२ 
मन्येतारिं यदा राजा सवथा बलवत्तरम्‌ । 

तदा द्विधा वं कृत्वा साधयेत्कायमात्मनः । १७६ 
यदा परबलानां तु गमनीयतमो भवेत्‌ । ` 

तदा तु संम्रयेष्क्षिप्रं धार्मिकं बलिनं नृपम । १७४ 
निग्रहं प्रकृतीनां च कर्यादयोऽस्विरस्य च | 
उपसेवेत तं निलय' सवयल्न गरु यथा १५५ 


मनुस्खतिः। [ सप्तमो 


यदि तत्रापि सम्पश्येदोष संश्रयकारितम। 
सुयुद्धमेव तत्रापि निर्विशङ्कः सम।चरेत्‌ १७६ 
सर्बोपायेस्तथा कर्यान्नी तिज्ञः प्रथिवीपतिः । 
यथाऽस्याभ्यधिका न स्युमित्रोदासीनशत्रवः ॥१५७ 
आयति सवकार्याणां तदात्वं च विचारयेत्‌ । 
अतीतानां च सर्वेषां गुणदौषौ च तत्वतः ॥१७८ 
आययां गुणदोषज्ञस्तद लि क्षिप्रनिश्चयः । 

अतीते कायशषक्ञः शत्रभिर्नाभिभूयते ॥ १७६ 

यथन नाभिसन्दध्युर्ित्रोदासीनशत्रवः। 

तथा सव संविदध्यादेष सामासिको नयः ॥१८० 
यदा तु यानमातिष्ठदरिराषर प्रति प्रभुः। 
तदाऽनेन विधानेन यायादरिपुरं शनेः १८५ 
मागशीषं शुम मासि यायाद्यात्रां महीपतिः। 
फाल्गुनं वाऽथ चेत्र वा मासौ प्रति यथाबलम ॥१८२ 
अन्येष्वपि तु काेषु यदा पश्येदूधर वं जयम्‌ । 
तदा यायाद्धिगृह्यव व्यसने चोष्थिते रिपोः ॥१८३ 
कृत्वा विधान मूले तु यात्रिकं च यथाविधि, 
उपगृह्यास्पदं च॑ चारान्सम्यग्विधाय च ॥१८४ 
संशोध्य त्रिविधं माग षड्विधं च बं स्वकम्‌ 
साम्परायिककल्पेन यायादरिपुरं शनेः ॥१८५ 
शन्रुसेविनि मित्रे च गृढ युक्ततरो भवेत्‌ । 
गतप्रत्यागते चव स हि कष्टतरो रिपुः ॥ १८६ 


ऽध्वायः | राञ्यशासनधमतवणनम्‌ | १२७ 


दण्डव्युहेन तन्मागं यायात्तु शकटेन वा । 
वराहमकराभ्यां वा सूच्या वा गर्डेन वा ॥१८५ 
यतश्च भयमाशङ्क तततो विस्तारयेद्रखम । 

पद्मन चेव व्यूहेन निवेशत सदा सबयम्‌ ॥१८८ 
सेनापतिवलाध्यक्षौ सवदिश्चु निवेशयेत्‌ । 

यतस्व भयमाशङ्कं साची तां कल्पयेदिशम्‌ ।।६८६ 
गुल्मांश्च स्थापयेदाप्रान्छृतसज्ञान्समन्ततः । 

स्थने युद्ध च कुशखानभीरूनविकारिणः॥१६८ 
संहतान्योधयेदल्पान्कामं विस्तारयेद्रहून्‌ । 

सूच्या ब्र ण ॒चेवेतान्ज्यूहेन व्यूह्य योधयत्‌ ॥६५ 
स्यन्दनाश्वेः समे युद्धय दनूपे नौ द्विपेस्तथा । 
वृक्षगुल्मा वृते चापेरसिचर्मायुधेः स्थले ॥१६२ 
कौरुशत्राश्व मत्स्यांश्च पच्वारन्छुरसेनजान्‌ । 
दीर्षाल्ंघुश्चेव नरानग्रानीकेषु योजयेत्‌ ॥ १६३ 
प्रहषयेद्रलं उयुह्य ताश्व सम्यक्परीश्चयेत्‌ ¦ 
चेष्टाश्चेव विजानीयादरीन्योधयतामपि । 
उपरुध्यारिमासीत राट चास्योपपीडयेत्‌ । 
दूषयेच्चास्य सततं यव पान्नोदकेन्धनम ॥१६५ 
भिन्याजरेव तडागानि प्राकारपरिखरास्तथा । 
समवस्छन्दयेच्नं रात्रौ वि्र सयेत्तथा ॥१६६ 
उपजण्यानुपजयपेदध्येतेब च तत्कृतम्‌ । 

युक्तं च दुवे युध्येत जयप्रप्सुरपेतमभीः ॥१६५ 


मनुस्स्तिः |` [ सप्रम्नो 


साम्ना दानेन भेदेन समस्तंरथवा ` प्रथक्‌ | 
विजेतुः प्रयतेतारि न युद्धन कदाचन ॥१६८ 
अनिलो विजयो यस्माह्‌.श्यते युध्यमानयोः । 
पराजयश्च संग्रामे तस्माद्य द्ध' विय जयेत ॥१६६ 
त्रयाणामप्युपायानां प्बाक्तानामसम्भवे । 

तथा युध्येत संपन्नो विजयेत गिपृन्यथा ॥२५५. 
जित्वा सभ्पूजहं वान्त्रह्यणांश्चंव धार्मिकान्‌ । 
प्रदद्य्परिदहाराथं स्यापयदभयानि च ॥२०१ 
सर्वेपां तु विदित्वंषां समासेन चिकीर्षितम्‌ । 
स्थापयेत्तत्र तद्श्य कुर्याश्च समयक्रियाम्‌ ।२०२ 
प्रमाणानि च कुर्वति तेषां धरम्यन्यथोटितान्‌। 
रन)श्व पूजयेदेनं प्रधानपुरुषं : सह ।२०३ 
आदानमप्रियकरं दानं च प्रिय्ारकम्‌। 
अभीष्सितानामर्थानां कालेयुन्तंः प्रशस्यते ॥२०४ 
सवं कमदमायत्तं विधाने दंवमानुष । 
तयो्दंवमचिन्त्यं तु मानुष विद्यते श्रिया ।२०६ 
मह वाऽपि त्रजेय..क्तः सन्धि कृत्वा प्रयन्नतः। 
मित्र हिरण्यं भूमिः वा सम्पश्यखिविधं फलम्‌ ॥२५६ 
पाष्णिग्राहं च संप्रक्ष्र तथाऽन््रन्दं च मण्डले| 
मित्रद्रथाप्यमित्राद्रा यात्नाफटमवाण्नुयात ॥२०७ 
दिरण्यभूमिसंप्राप्त्या पार्थिवो न तग्र॑धते।.. . - 
यथा मित्र ध्रवं छन्ध्वा कृशमप्यायतिक्षमम्‌ ॥२०८ 


ऽध्यायः 


राज्यशासनधमवर्णनम । १२६ 


धमनज्ञं च कृतज्ञं च तुष्टप्रकृतिमेव च । 

अनुरक्तं स्थिगरम्भं ठघुमित्र प्रशस्यते ॥ २५६ 
प्रा्नं कुरीनं शूरं च दक्षं दातारमेव च। 

कृतज्ञ धृतिमन्तं च कष्रमाहुररि बुधाः ॥२५० 
आगता पुरुषज्ञानं शौय करुणवेदिता । 

स्थौललक्ष्यं च सततमुदासीनगुगोदयः ॥२११ 

क्षेम्यां सस्यप्रदां नित्यं पश्ुधरद्धिकरीमपि। 
परित्यजेन्द्रपो भूमिम त्माथमविचारयन्‌ ॥२१२ 
आपदं धनं रक्षहारानृक्षद्धनेरपि । 

आत्मनं सततं रक्ेदाररपि धनेरपि ॥२१३ 

सह सर्वाः समुत्पन्नाः प्रसमीक्ष्यापदो भ्रशम्‌। 
संयुक्तांश्च वियुक्तांश्च सर्वापायान्सरजेद्रधः ॥२१४ 
उपेतारमुपेयं च सवोपायांश्च कृत्स्नशः । 

गतत्रयं समाश्रित्य प्रयतेताथसिद्धये ।२१५ 

एवं सवमिदं राजा सह संमन्त्य मन्त्रिभिः । 
त्यायम्याप्टुव्य मध्याह्न भोक्तुमन्तःपुरं विशेत ॥२१६ 
तत्रात्मभूतेः काटौरहार्यः परिचारकः । 
सुपरीक्षितमन्नादयमवान्मंत्रौ विषापहः २१५ 
विषषघ्ने(रुदक)रगदेश्चास्य सर्वद्रव्याणि ( शोधयेत्‌ )योजयेन | 
विषघ्नानि च रलानि नियतो धारयेत्सदा ॥२१८ 
परीक्षिताः खियश्चंनं त्यजनोदकधूपनः । 
वेषाभरणसंञुद्धाः स्प्रशायुः रसमाहिताः ॥२१६ 

। 


१३० 


मनुस्मरतिः। [ सप्तमो 


एवं प्रयल' कुर्वीत यानशस्यासनाशने । 

खाने प्रसाधने चेव सर्वालङ्करकेषु च ॥२२० 
भुक्तवान्विहरे्ेव सखरीभिरन्तःपुरे सह । 

विहत्य तु यथाकारं पुनः कार्याणि चिन्तयेत्‌ ॥२२१ 
अलङ्क, तश्च संपश्येदायुधीयं पुनजनम्‌ । 

वाहनानि च स्वांणि शख्णण्याभरणानि च ॥२२२ 
सन्ध्यां चोपास्य शणुयादन्तवश्मनि शखभ्रत्‌ । 
रहस्याख्यायिनां चैव प्रणिधीनां च चेष्टितम्‌ ॥२२३ 
गत्वा कक्षान्तरं त्वन्यत्समनुज्ञाप्य तं जनम्‌ । 
प्रविरोद्धोजनाथ च स््रीष्रतोऽन्तःपुरं पुनः ॥२२४ 

तत्र भुक्तवा पुनः किचित्तुयघोपेः प्रह्षितः। 
संविशेत्तु यथाकालमुत्तिष्ठेच गतछ्मः ।२२५ 
एतद्विधानमातिष्ठदरोगः प्रथिवीपतिः। 

अध्वस्थः सवेमेतत्त॒ भव्येषु विनियोजयेत्‌ ॥२२६ 


इति मानवे धमेशास्त्रे भ्रगुप्रोक्तायां मनुस्मृत्यां 
राज्यशासनधमवर्णननाम सत्रमोऽध्यायः ॥ ७ 


<ध्यायः राजधमदण्डविधानवर्णनम्‌। १३१ 


अष्टनोऽध्यायः 


राजधमदण्डविधानवर्णनम्‌। 


न्यवहाराग्दिरक्षुस्तु ब्राह्मणः सह पार्थिवः । 
मन्तरतनेमस्तरिमिस्चेव विनीतः प्रविशेत्सभाम्‌ | १ 
तत्रासीनः स्थितो वाऽपि पाणिमुद्यम्य दधिणम्‌। 
विनीतवेषाभरणः परश्येत्कार्याणि कार्यिणाम्‌ ॥२ 
परत्यदं देशदणेश्व शाखरेश्च हेतुभिः 
अष्ादशयु मागष॒ निबद्धानि प्रथक्‌ प्रथक्‌ ३ 
तेषामद्य व्रणादानं निक्षेपोऽस्वामिविक्रयः | 
सम्भूय च समुत्थानं दन्तस्यानपकम च ॥४ 
वेतनस्येव चादानं संविदश्च व्यतिक्रमः। 
क्रयविक्रयानुशयो विवादः स्वामिपाटयोः ॥५ 
सीमाविवादधमश्च पारुष्ये दण्डवाचिके । 
स्तेयं च साहसं चेव सखरीसंग्रहणमेव च ॥६ 
सत्रीपुधमों विभागश्च दय.तमाह्य एव च । 
पदान्यष्टादशेतानि व्यवहारस्थिताविह ॥५ 

एषु स्थानेषु भूयिष्ठः विवादं चरतां चरणाम्‌। 
धम शाश्वतमाश्रित्य दुर्यात्कायविनिणयम्‌ ॥८ 


ज) 


६५१ 


९) 


मनुस्मरतिः। [ अष्टमो 


यदा स्वयं न कुर्यात्त नृपतिः कायदशनम । 
तदा नियुड्ज्याद्वद्रंसं ब्राह्मणं क्रायेदशने ।।६ 
सोऽत्य कार्याणि संपश्येत्सभ्यंरेव चिभिव् त:| 
सभामेव प्रविश्या्नयामासीनः स्थित ण्व बा॥५८ 
यभ्मिनल्देश निषीदन्ति विप्रा वैदविदस्नयः। 
राक्ञश्चाधिकुतो विद्रान्त्रह्मणप्तां सभां विदुः ।११ 
धमां विद्धस्तवधमण सभां यत्रोपतिष्ठते । 

शल्य चास्य न कृन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासदः ।१५ 
सभां वा न प्रवेष्व्या वक्तव्यं वा समञ्जसम। 
अव्रूवन्विन्रुवन्वाऽपि नरो भवति किल्विषी ।।१३ 
यत्र घर्मा ह्यधमण सत्यं यत्रानृतेन च । 

हन्यते प्रक्षमाणानां हतास्तत्र सभासदः | १४ 
धम एव हतो हन्ति ध्र्मोरक्नति रभ्षितः। 
तस्माद्धर्मं न हन्तव्यो मा नो धर्मा हतोऽवधीत।१५ 
वृषो हि भगवान्धमस्तस्य यः कुरुते ह्यलम्‌ । 
वृषलं तं विदुद्‌ वास्तस्माद्धम न खोपयेत ॥१६ 

एक एव युद्टद्भमां निधनेऽप्यनुयाति यः| 

शरीरण समं नाशं सवमःयद्धि गच्छति ॥१५ 
पाद्ोधमंस्य कर्तारं पादः साक्षिणमृच्छति। 

पादः सभासदः सर्वान्पादो राजानमृच्छति ॥१८ 
राजा भवत्यनेनास्नु मुच्यन्ते च सभासदः । 

ग्नो गच्छति कर्तारं निन्दा यत्र निन्यते ॥१६ 


ऽध्यायः | राजधमदण्डविधानवर्णनम्‌। १३३ 


जातिमात्रोपजीवी वा कामं स्याद्राह्यणन्रुवः । 
धमभ्रवक्ता नृपतेन तु शूद्रः कथंचन ॥२० 

यध्य शूद्रस्तु कुरुते राज्ञो धमविवैचनम्‌ । 

तस्य सीदति तद्रा पङ्क गौरिव पश्यतः २१ 
यद्रा शूद्रभूयिष्ठं नाम्तिक्राक्रान्तमद्विजम । 
विनश्यव्याद्यु तच्छरत्छ्र॒दुमिश्नव्याधिपीडितम्‌ ॥२२ 
धर्मासनमधिष्ठाय संवीताङ्गः समाहितः । 

प्रणम्य खोकपाटभ्यः कायदशनमारमभेत ।२३ 
अर्थानर्थावुभौ वुद्ध्वा धर्माधर्मौ च केवरौ । 
वणक्रमेण सर्वाणि पश्येत्कार्याणि कार्विणाम्‌ ॥२४ 
वार्विभावयेदिङ्ग भावि मन्त्तं चणम्‌ | 
म्वरवणंद्गिताकारेश्वक्नुपा चेष्ितिन च ॥२५ 
आकाररिङ्कितेगंवया चेत्या भापितेन च। 
नेत्रवक्त्रविकारेश्च गृह्यतेऽन्तगतं मनः ॥२६ 
वालदायादिक्र रिम तावद्राजानुपाद्येन। 
यावत्स स्यात्समावृत्तो याबद्राऽतीतशेशवः ॥२७ 
वशाऽपुत्रासु चेवं स्याद्रक्षणं निष्कुलासु च । 
पतित्रतासु च सोषु विधवास्वातुरासु च ।२८ 
जीवन्तीनां तु तासां ये तद्धरेयुः स्वबान्धवाः । 
ताञिद्धष्याचरौरदण्डन धार्मिकः प्रथिवीपतिः ॥२६ 
प्रणष्स्वामिकं रिक्थं राजा अ्यब्दं निधापयेत्‌, 
अर्बाक्व्यब्दाद्धरेसस्वामी परेण नृपतिदेरेत ॥३० 


१३२४ 


मनुस्थरतिः। [ अष्टमो 


ममेदमिति यो त्रुयात्सोऽनुयोज्यो यथाविधि । 
संवाद्य रूपसंख्यादीन्स्थामी तद्‌ द्रन्यमहति ॥३१ 
अवेदयानो नष्टस्य देशं कारं च तत्वतः | 
वणं रूपं प्रमाणं च तत्समं दण्डमहटति ॥३२ 
आददीताथ षड्भागं प्रणष्रापिगतान्चृपः। 
दशमं द्वादशं वाऽपि सतां धममनुस्मरन ॥३३ 
प्रनष्ठाधिगतं द्रव्यं तिष्ठय्य क्तरधिष्ठितम्‌ । 
यांस्तत्र चोरान्गृह्णीयात्तात्राजेमेन घातयेत्‌ ॥३४ 
ममायमिति यो ब्रूयान्निधि सत्येन मानवः। 
तस्याददीत षडभागं राजा द्वादशमेव वा ॥३५ 
अनृतं तु वदन्दण्ड्यः स्ववित्तस्यांशमषएटमम्‌ । 
तस्यव वा निधानस्य संख्यायाल्पीयसीं कलाम्‌ ॥३६ 
विद्ास्तु ब्राह्मणो दृष्ट्वा पृवापनिदितं निधिम । 
अशोपतो~याददीत स्वंस्याधिपतिदहि सः ॥३५ 
यंतु पश्येन्निधि राजा पुराणं निहितं क्षितौ। 
तस्माद्धिजेभ्यो दच्वाऽथमध कोशे प्रवेशयेत्‌ ॥३८ 
निधीनां तु पुराणानां धातूनामेव च कितो । 
अधभाव्रक्षणाद्राजा भूमेरधिपतिदिं सः ॥३६ 
दातव्यं सर्ववर्णभ्यो राज्ञा चौरे तं धनम्‌ । 
राजा तदुपयुञ्जानश्चौरस्याप्रोति किल्विषम्‌ ॥४० 
जातिजानप्रदान्धर्मान्कछ णीधरमाश्च धमेवित्‌। 
समीश्य कुलधमांश्च स्वधमं प्रतिपादयेत्‌ ॥४१ 


ऽध्यायः ] राजधमदण्डविधानवर्णनम । १३५ 


स्वानि कर्माणि कुर्वाणा दूरे सन्तोऽपि मानवाः । 
प्रिया भवन्ति टोकस्य से सरे कमण्यवस्िताः।४२ 
नोत्पादयेस्स्वयं कार्य राजा नाप्यस्य पुरूषः । 

न च प्रापितमन्येन भ्रसेताश्ं कथंचन ४३ 
यथा नयवयस्क्पातम्‌ गस्य मृगयुः पदम्‌ । 
नयेत्तथ।ऽनुमनेन धमस्य नृपतिः पदम्‌ ॥४४ 
सयम च संपच्येदात्मानमथ साक्षिणम्‌ । 

देशं रूपं च काटं च व्यवहारविधौ शितः ॥४६ 
सद्भिराचरितं यत्स्याद्धार्भिकश्च द्विजातिभिः | 

तद शक्रुछजातीनाम विरुद्ध ' प्रकल्पयेत्‌ ।\४६ 
अधमर्णायसिध्यर्भमुत्तमर्णेन चोदितः । 
दापयेद्धनिकस्यार्थमधमणाद्िभावितम्‌ ।।४७ 
य्येसपायेरथं खं प्राप्लुयादुत्तमर्णिकः । 

तसतेरपायंः संगृह्य दापयेदधमर्णिकम्‌ ।।४८ 

धमण व्यवहारेण दटेनाचरितेन च । 

प्रयुक्तं साधयेदथं पञ्चमेन वलेन च ॥४६ 

यः स्वयं साधयेदथंसुत्तम्गाऽधमर्णिकात्‌ । 

न स राज्ञाऽभियोक्तञयः स्वकं संसाधयन्धनम्‌ ॥५० 
अधंऽपञ्ययमानं तु कारणेन विभावितम्‌ । 
द्ापयेद्धनिकस्याथ दण्डलेशं च शक्तितः ॥५१ 
अपहवेऽधमणस्य देहीर्युक्तस्य संसदि । 
अभियोक्ता दिशे शं कारणं वाऽन्यदुदिशेत्‌ ॥५२ 


१३६ 


मनुस्परतिः । [ अष्टमो 


अदेशं यश्च दिशति निर्दिश्यापह ते च यः: 
यश््चाधरोत्तरान्थान्विगी तान्नाववुध्यते ॥ ५३ 
अपदिल्यापदेशं च पुनयस्त्वपधावति । 
सम्यस्पमणिहितं चाथं प्रः सन्नाभिनन्दति ५४ 
असभाष्य साक्षिभिश्च देश संभाषते मिथः 
निरुच्यमानं प्रश्नं च नेच्डद्यश्चापि निष्पतेत ॥५५ 
्रूहीस्युक्तश्च न ब्रूयादुक्तं च न विभावयन्‌) 

न च पूर्वापरं विद्यात्तस्मादर्थात्स दीयते ॥५६ 
साक्षिणः (ज्ञातारः) सन्ति मेद्युक्तवा दिशेत्युक्तो द्िगन्न यः। 
धमस्थः कारणं रतंहीनं तमिति निर्दिशत्‌ ॥५५ 
अभियोक्ता न चदुत्रयाद्रन्ध्यो दण्ड्यश्च धमतः 
न चत्तरिपक्नासरन्रूयाद्धम प्रति पराजितः ॥५८८ 

यो यावन्निनुवीताथ मिश्या यावति वा वदेत । 
तो नृपेण ह्यधमज्ञौ द्राप्यौ तदृद्विगुणं दमम ।५६ 
प्रणठोऽपन्ययमानस्तु कृतावस्थो धनेपिणा । 

त्यवरः साक्षिभिर्भाव्यो नृपन्राद्मणसन्िधौ ६० 
याद्रशा धनिभिः कार्यां व्यवहारेषु साक्षिणः । 
तादृशान्सम्प्रवक््यामि यथा व्राच्यगरतं च तः।६१ 
गृहिणः पुत्रिणो मौखाः क्षत्रविटृशृद्रयोनयः। 
अथ्युक्ताः सा्ष्यमहन्ति न ये केचिदनापदि ॥६२ 
आप्राः स्वेषु बर्णेपु कार्याः कायषु साक्षिणः | 
सवघधमविदोऽलुव्धा विपरीतांस्तु वजयेत्‌ ।६३ 


ऽध्यायः | राजधमदण्डविधानवर्णनम्‌ । १३७ 


ना्थसन्बन्िनो नात्रा न सहाया न बेरिणः। 

न दृदरदोपाः कतन्या न व्याध्यर्तांन दूषिताः || ६४ 
न साक्षी नरपतिः कायां न कारुककुशीलवौ । 

न श्रोत्रियो न रिङ्गस्थो न सङ्गभ्यो विनिगतः || ६५ 
नाध्यवीनो न वक्तञ्यो न दस्युन विकमकृन। 

न वृद्धो न शिश्ुन॑को नान्यो न विकलेन्द्रियः; 
नात न मत्तो नोन्मत्तो न ्लुत्तृष्णोपपीडितः। 

न श्रमार्तां न कामत। न क्रुद्धो नापि तस्करः ६७ 
स्रीणां साक्ष्यं खियः कुयुद्विजानां सटशा द्विजाः । 
शूद्राश्च सन्तः शृद्राणामन्यानामन्ययोनयः 5८ 
अनुभावी तु यः कश्िकुर्यात्साश््यं विवादिनाप। 
अन्तवश्मन्यरण्ये वा शरीरस्यापि चात्यये ।।६६ 
स्त्रिय।उप्यसत्भवे काय वालन स्थविरेण वा, 
शिष्येण वन्थुना वाऽपि दासेन भरतकेन वा ।७५० 
बाढखन्द्धातुराणां च साक्ष्येषु वदतां मृषा । 
जानीयादस्थिरां वाचमुत्सिक्तमनसां तथा ७ 
साहसेषु च सवपु स्तेयसंग्रदणंषु च| 
वाग्दण्डयोश्च पारुष्ये न परीक्षेत साक्षिणः ।।५२ 
बहुसं परिगरृह्णी यात्साक्षिद्रेधे नराधिपः 

समेषु तु गुगोचछृष्ान्गुणिद्रपं द्विजोत्तमान्‌ ।।५३ 
समक्षदर्शनात्साश््यं श्रवणाच्चैव सिध्यति । 

तत्र सत्यं ब्रवन्साक्षी धममार्थाभ्यां न दीयते ।।4 


१३८ 


मनुस्मृतिः । [ अष्टमो 


साक्षी द्ध्रश्रतादन्यद्वि्नुवन्नायंसंसदि । 
अवाङ्नरकमभ्येति प्रेय स्वर्गश्च हीयते ।।५५ 
यत्रानिबद्धोऽपीक्षेत श्रणुयाद्वाऽपि किचन । 
्रषटस्तत्रापि तदून्रूयाद्यथाटध्रं यथाश्रुतम्‌ ।।७६ 

एको दु्धस्त्वसाक्षौ स्य द्रहयः शुच्योऽपि न स्त्रियः । 
स््रीवुद्ध रस्थिर्वात्त दोपश्चान्येऽपि ये वृताः ।।७७ 
स्वभवेनेव यद्‌ युस्तद््राह्यं व्यावहारिकम्‌ । 

अतो यटन्यद्विन्‌ युव्माथं तदपार्थकम्‌ ।५८ 

सभान्तः साप्षिगः प्रा्ानर्धिप्रव्यथिसन्नियो। 
प्राटविवकोऽनुयुञ्जीन विधिनाऽनेन सान्ययन्‌ ५६ 
यद्‌द्रयोरनयोवत्थ का्यंऽस्मिञ्चष्रितं मिथः, 

तदून्रत सव सत्पेन युष्माकं ह्यत्र साक्षिता ।।८० 
सत्यं स्ये त्रवन्साक्षी लोकानाप्रोयपपुष्कटन्‌ )निल्ितान्‌ | 
इह चानुत्तमां कीत्ति वागेषा ब्रह्मपूजिता ८१ 
साक्षयेऽरतं वदन्पाशंबेध्यते वारुणेभर शम्‌ | 

विवतः शतमाजतीस्त्मात्साक्ष्यं वदेहतम । ८२ 
सत्येन पूयते सश्षी धर्मः सत्येन वद्धते। 
तध्मात्सत्थं हि वक्तव्यं सवेवर्णषु साक्षिभिः ॥८३ 
अतस्मेव द्यासमनः सक्षो गतिरास्मा तथाउऽउस्मनः। 
म(उवमस्थाः स्वमात्मानं नृणां साक्षिणमुत्तमम्‌ ॥८४ 
मन्यन्ते वे पापकृतो न कश्चित्पश्यतीति नः 
तास्तु देवाः प्रपश्यन्ति स्वस्येवान्तरपूरूषः ८८ 


ऽध्यायः ] राजधमदण्डविधाने-साक्षीवर्णनम्‌ । १३६ 


दौमूमिरापो हृदयं चन्द्रा्काद्भियमानिलाः । 
रात्रिः सन्ध्ये च धमश्च वृत्तज्ञाः सबेदेटिनाम्‌ ८६ 
देवव्राह्यणसान्निध्यरे सायं प्रच्छेदतं द्विजान्‌ । 
उद्ङ्मुखान्म्ाङ्मुखान्वा पूर्वाह्न वे शुचिः शुचीन ॥८७ 
ब्रूहीति ब्राह्मणं परच्डत्सत्यं ब्रूहीति पाथिवम। 
गोवौजकांचरनवश्यं शूद्र सवस्तु पातकः ।८८ 
ब्रह्मघ्नो ये स्पृता रोका यं च स्त्रीबाखघातिनः। 
मित्रद्रुहः कृतघ्नस्य ते ते स्यत्रुवतो मूपा ॥८६ 
जन्मप्रभृति यक्किचित्पुण्यं भद्र त्वया कतम्‌ । 
तत्त सवं शुनो गच्डुद्यदि नरूयास्त्वमन्यथा ।६८ 
एकोऽहमस्मीयत्मानं यस्त्वं कल्याण मन्यसे । 
नित्यं स्थितस्ते हयप पुण्यपापक्षिता मुनिः ।६१ 
यमो वेव्वतो देवो यस्तवे हृदि स्थितः। 
तेन चेदविवादस्ते मा गङ्कां म। कुरून्‌ गमः ॥६२ 
नम्रो मुण्डः कपाटी च भिक्षार्थी क्ुतििपासितः। 
अन्धः शत्रुकुलं गच्डंयः साक्त्यमनृतं वदेत ॥॥६३ 
अवाकिशिरास्तमस्यन्धं किल्विषी नरकं ब्रजेत्‌ । 
यः प्रश्नं वितथं नूयास्ृषटः सन्धमनिश्चय ॥६४ 
अन्धो मत्स्यानिवाश्नाति स नरः कण्टकः सह । 
यो भाषतेऽथवेकल्यमप्रत्यक्ष' सभां गतः ॥६५ 
यस्य विद्धान्हि बदतः क्षेत्रज्ञो नातिशङ्कते । 
तस्मिन्न देवाः श्रर्यांसं रोकेऽन्यं पुरुषं विदुः ।६६ 


८४० 


मनुस्खरतिः [ अष्टमो 


यावतो बान्धवान्यस्मिन्हन्ति साक्ष्यऽनृतं वदन । 
तावतः सङ्कयया तस्मिन्‌ शरणु सौम्यानुपूवशः ।६७ 
पंच पश्वचृते हन्ति दश हन्ति गवानृपे । 
शतमश्वानृते हन्ति सहस पुरुषानृते ॥६८ 
हन्ति जातानजातांश्च हिरण्यायऽनृतं वदन्‌ । 
सवं भूम्यनृते दन्ति मास्म भूम्यनृतं वदीः ॥६६ 
अप्सु भूमिवदित्याहुः स्रीणां भोगे च मंथुने। 
अच्जेषु चेव रनु मवष्वश्ममयपु च १५० 
एतान्रोपानवक्ष्य त्वं सर्वाननेतभाषण | 

यथाश्रुतं यथाद्र्र सवमेवाञ्जसा वद्‌ १०१ 
गोरक्षकान्वाणिजिकास्तथा कारकुशीरखवान्‌ । 
प्र्यान्वभुपिकांश्चंव विप्रान शूद्रवदाचरत ॥६० 
तद्टदन्धमतोऽ्थपु जानन्नप्यन्यथा नरः । 

न स्वगाच्च्यवते टोकादवीं वाचं वदन्ति ताम ।।१०३ 
शूद्रविरृक्षत्रविघ्राणां यत्र्ताक्तौ भवेद्वधः । 

तत्र॒ वक्तञ्यमनरतं तद्धि सव्याद्विशिष्यते ॥१०४ 
वाग्दबत्येश्च चरुभिर्यजेरंस्ते सरस्वतीम्‌ । 
अनृतस्यनसस्तस्य कुर्वाणा निष्कृति पराम्‌ ॥१८५ 
कुष्माण्डर्वाऽपि ज्ुदयादूघृतमभ्नौ यथाविधि । 
उदित्युचा वा वारण्या तृचेन ब्देवतेन वा ॥१०६ 
व्रिपश्चादब्रुवन्साक््यमृणादिषु नरोऽगदः । 

तदृणं प्राप्नुयात्सव दश्ब॑धं च सवतः ॥१०७ 


ऽध्यायः ] राजधमेदण्डविधाने साक्षीवर्णनम्‌ । १४१ 


यस्य दृश्येत सप्राहादुक्तवाक्यस्य सान्निणः। 
रोगोऽभिकज्ञातिमरणमृणं दाप्यो दमं च सः।१८८ 
असाक्षिकेषु त्वथप॒ मिथो विवदमानयोः | 

न विन्दंस्वत्वतः सत्यं शपथ्रनापि लम्भयन्‌ ।॥१८६ 
महर्षिभिश्च दवेश्च कार्यार्थं शपथाः कृताः । 
वरिष्ठश्वापि शपथं शेपे पेजवने नृपे ॥११८ 

न वृथा शपथं कुयस्स्वल्पेऽप्यथं नरो बुधः| 
वथा हि शपथं कुबन्प्रत्य चह च नश्यति ।१११ 
कामिनीपु विवाहप्‌ गवां भक्ष्यं तथेन्धन । 
बराह्मणाभ्युपपत्तौ च शपथ नास्ति पातकम ॥११२ 
सत्यन शापयेद्विप्रं क्षत्त्रियं बवाहनायुधः | 
गोबीजकांचनेवंश्यं शूद्र सर्वस्तु पातके: ॥११३ 
अच्च वाऽड्दारयदेनमप्छु चनं निमज्य । 
पुत्रदारस्य वाऽप्यनं शिरांसि स्पशयत्पथक्‌ ११४ 
यमिद्धो न दहत्यभरिरापो नोन्मज्यन्ति च । 

न चात्तिमरच्छति छ्िप्रं स ज्ञयः शपथ शुचिः ।।११५ 
वत्सस्य ह्यभिशस्तस्य पुरा भ्राता यवीयसा | 
नाम्निदंदाह रोमापि सत्यंन जगतः स्पशः ।११६ 
यस्मिन्यस्मिन्विवादे तु कौटसाक््यं कृतं भवेत । 
तत्तत्कायं निवत्तत कृतं चाप्यकृतं भवेत ।।११७ 
लोभान्मोदाद्धयान्मेत्रात्कामाक्ोधात्तथेव च । 
अन्ञानाद्‌वाटखभावाञ् साक्ष्यं वितथमुच्यते ।११८ 


१४२्‌ 


मनुस््रतिः। [ अष्टमो 


एषामन्यतमे स्थाने यः साक्ष्यमनृतं वदेत्‌ । 
तस्य दण्डविशेषांस्तु प्रव्ष्याम्यनुपूवशः १९६ 
लछोभात्सहश्' दण्ड्यस्तु मोदहात्पृव तु साहसम्‌ । 
मयादूष्रौ मण्यमौ दण्ड्यौ मेत्रारपूव चतुगुंणम्‌ ॥१२० 
काम।दश गणं पूवं क्रोधात्तु त्रिगुणं परम्‌ । 
अज्ञानादू्ं शते पूर्णं बाङ्िश्याच्छतमेव तु ॥१२१ 
एतानाहुः कौटसाक्ष्ये प्रोक्तान्दण्डान्मनीपिमिः । 
धरमस्यात्यभिचराथमवमनियमाय च ॥१२२ 
कोटसा्त्यं तु कुर्वा्गस्त्रीन्वर्णान्धार्मिको नृपः । 
प्रवासयेदृण्डयित्वा ब्राह्मणं तु विवासयत्‌ ।\१२३ 
दश स्थानानि दण्डस्य मनुः स्वायम्भुबोऽरवीत्‌ । 
त्रिषु वणवु यानि स्युरक्रतो ब्राह्मणो ब्रजेत्‌ ॥१२४ 
उपस्थमुदरं जिह्ठा हस्तौ पादौ च पंचमम्‌। 
चश्चुनांस च कर्णो च धनं देहस्तगरेव च ॥१२५ 
अनुबन्धं परिज्ञाय देशकालौ च तत्वतः। 
सारापराधौ चारोक्य दण्डं दण्ड्ये षु पातयेत्‌ ॥ १२६ 
अपमदण्डनं रोके यशोघ्नं कीत्तिनाशनम्‌ | 
अस्वभ्य च परत्रापि तस्मत्तत्परिवजेयत्‌ १२७ 
अदण्ड्यान्दण्डयनाजा दण्ठ्यांश्चेवाप्यदण्डयन्‌ । 
अयशो महदाप्नोति नरकं चेव गच्छति ॥१२८ 
वाग्दण्ड प्रथमं कु्याद्धिग्दण्डं तदनन्तरम्‌ । 
तृतीयं धनदण्डं तु बधदण्डमत.प॑रम्‌ १२६ 


ऽध्यायः | द्रभ्यपरिमाणनिरूपणव्णनम्‌ । १४३ 


वधेनापि यदा तेताजनिग्रदीतु न शक्नुयात्‌ । 
तदेषु सवमप्येतस्रयुञ्जीत चतुष्टयम्‌ ।१३० 
ल्ोकसंन्यवहाराथं याः संज्ञाः प्रथिता भुवि। 
ताम्ररूप्यसुवर्णानां ताः प्रवक्ष्यामशपतः । १३१ 
जालान्तरगते भानौ यत्सृक्ष्मं दश्यते रजः । 
प्रथमं तघप्रमाणानां त्रसरेणुं प्रचश्चते ॥१३२ 
त्रसरेणवोऽप्ौ विह्ञोया लिक्षंका परिमाणतः । 

ता राजसषपस्ि्रस्ते त्रयो गौरसषपः।१३३ 
सपपाः षट्‌ यवो मध्यसखियवं व्वेककृष्णटम्‌ । 
पच्चक्ृष्णलिको म पस्ते सुवणस्तु षोडश ॥१३४ 
पटं सुवणश्चत्वारः पलानि धरणं दृश । 

ह कृष्णले समधते विज्ञयो रौप्यमाषकः ।(५३५ 
ते षोडश स्याद्धरणं पुराणस््वव राजतः । 
कार्षापणस्तु विज्ञ यस्ताम्रिकः काषिकः पणः ||१३६ 
धरणानि दश ज्ञयः शतमानस्तु राजतः । 
चतुःसौवर्णिको निष्को विज्ञ यस्तु प्रमाणतः १३५ 
पणानां द शते साधं प्रथमः साहसः स्परतः। 
मध्यमः पंच विज्ञयः सहस" त्येव चोत्तमः १३८ 
ऋणे देये प्रतिज्ञाते पञ्चकं शतमर्हति । 

अपहवे तद्‌ द्विगुणं तन्मनोरनुशासनम्‌ ।१३६ 
वसिष्ठविहितां घ्रद्धि सजद्ित्तविवर्धिनीम्‌ । 
अशीतिभागं गृह्णीयान्मासाद्वाधंषिकः शते ॥१४० 


९४४ 


मनुस्मृतिः । [ अष्टमो 


दिकं शतं वा गृह्णीयात्सतां धमेमनुस्मरन्‌ । 

द्विकं शतं हि गृह्णानो न भवत्यधकिस्विषी १४१ 
दिकं त्रिकं चतुष्कं च पच्चक्ं च शतं समम, 
मासस्य वद्धि गृह्णीयाद्र्णानामनुपूवशः ॥१४ 

न वाधौ सोपकारे कौसीदीं वृद्धिमाप्लयात। 

न चाधेः कालसंयेधान्निसर्गाऽस्ति न विक्रयः १४३ 
न॒ भोक्तव्यो बटादाधिमुञ्जानो व्रद्धिमुत्सजेत । 
मूल्येन तोप्येज्ेनमापिस्तेनऽन्यथा भवेत्‌ ।। १४४ 
आधिश्चोपनिधिश्चोभौ न काटात्ययमहतः। 
अवटार्यो मवेवां तौ दीघकाटमवस्थितौ १४५ 
संप्रीत्या भुज्यमानानि न नश्यन्ति कदाचन । 
धरनुरष्रो बहन्नश्चरोयश्च दम्यः प्रयुज्यते ।।१४६ 
यक्किचिदशवर्षाणि सन्निधौ प्रक्षते धनी | 
भुज्यमानं परस्तृष्णीं न स॒ तछन्धुमहति १४५ 
अजडश्चेदपोगण्डो विषये चागम्य भुज्यते । 

भम्र तद्रयवहारण भोक्ता तद्‌ द्रव्यमहति ॥ १४८ 
आधिः सीमा बधनं निक्षेपोपनिधिः सख्ियः। 
राजम्बं श्रोत्रियस्वं च न भोगेन प्रणश्यति ।। १४६ 
यः स्वामिनाऽननुज्ञातमायि भुटन्तऽविचक्षणः। 
तेनाधवृद्धिमाक्तव्या तस्य मोगस्य निष्कृतिः ॥१५० 
कुसीदवृद्धिदेगुण्यं नात्येति सक्रदाता । 

ध्रान्ये सदे स्वे बाह्य नातिक्रामति पच्चताम।१५५ 


कङ्ा्ः | राजधमेदण्डविधानबुर्णनम्‌ । १४५ 


कृतानुसारादधिका व्यतिरिक्ता न सिद्धयति, 

कुसी इपथसमुस्तं पच्चकं शतमदटति ॥१५२ ` 
नातिसाबस्सरी ब्रद्धि न चाद्र्टां विनिहरेत | 
चक्रवुद्धिः कालबद्धिः कारिता कायिका च्‌ या ॥१५३ 
ऋणं दातुमशक्तो यः कतुमिच्ञट्पुनः क्रियाम्‌ । 

स॒ दत्व निजितां ब्ुद्धि करणं परिव्रतयेत्‌ ॥| {५४ 
अदशयित्वा तन्नैव हिरण्यं परिवतयेत्‌ । 

यावतो सम्भदद्द्धिस्तावतीं दातुमहति ॥१५५ 
चक्रवृद्धि समारूढो देशकाख्व्यवस्थितः । 
अतिक्रामन्देशकालो न तत्फर्मवाप्नुयात्‌ ॥ १५६ 
ससुद्रयानकुशखा देशकाखाथदरिनः । 

स्थापयन्ति तु यां बृद्धि सा तत्राधिगमं प्रति ॥१५७ 
यो यस्य प्रतिभूस्तिष्ठेदशनायेह मानबः। 

अदृशयन्स तं तस्य प्रयच्ङधं (यतेन) स्स्वघनादणम _॥१५८ 
प्रातिभाव्यं वरधादानमाक्षिकं सौरिकं चं यत्‌| 
दण्डशुर्कावरोषं च न पुत्रो दातुमहति.॥ १५६ 
दशेनप्रातिभान्ये तु बिधिः स्यारवू्चोदितः | 
दानत्रतिभ्ुवि तरेते द्‌।य।द्‌(नपि द(पपेत्‌ ॥१६५ 
अदातरि पुनदाता विज्ञातप्रकृतावरृणम्‌ । 

पश्चस्रतिभुति प्रते परोप्सेफेन हेतुना ॥१६१ 
निरादिश्धनश्वेतत्‌ प्रविभूः  स्यादरछधनः। 

स्वधनदेव तदय।न्ने (दिश इति स्थितिः ॥१६२ 


१. 


१४३ 


मनुस्परतिः। [ अष्टमो 


मत्तोन्मसार्ताध्यधीने्बाखेन स्थविरेण वा । 

असंब द्रङ्कतस्वेव व्यवहारो न सिद्धथति ॥१६३ 
सव्या न भाषा भवति यद्यपि स्यासप्रतिष्ठिता। 
वदिश्वेद्धाष्यते धर्मान्नियताद्रयावडारिकात्‌ ॥१६४ 
योगाघमनविक्छोतं योगदानप्रतिग्रहम्‌। 

यत्र वाऽप्युपधिं पश्येत्ततसव विनिवतयेत्‌ ॥१६५ 
ग्रहीता यदि नष्टः स्यार्ुटुम्भाथं कतो व्ययः । 
दातव्यं बान्धवे्तस्यासरविभक्तेरपि स्वतः १६६ 
कुटुम्बाथऽध्यघीनोऽपि व्यदार यमाचरेत्‌ । 

स्देरो वा बिदेरी घा तं ज्यायन्न विचालयेत्‌ ।॥१६७ 
बरखादत्तं बलाद्भुक्तं वराद्यद्वापि टेखितम्‌ । 
स्वान्बरङतानथा नकरृतान्म नुरत्रवोत्‌ ।। १६८ 

त्रयः पत्र छिव्यन्ति स्षिगः प्रतिभूः कुर्‌ । 
चत्वारसतरण्चीयन्ते विप्र अह्यो बणिङ्तृपः १६६ 
अनद्रेयं नाददीत परिक्षोगोऽपि पार्थिवः, 

न चदेयं सष्रद्धोऽपि सूर्ममःयग्रमुःस नेत्‌ । १७० 
अनादेयस्य चादानादादेयप्य च वर्जनात्‌ । 
दौवेल्यं ख्याप्यते राज्ञः स प्रत्येह च नश्यति ॥१७१ 
स्वादानाद्रणसंषग बरख नां च रक्षणात्‌, 

बरं सञ्जायते राज्ञः स प्रेत्येह च वर्धते ॥१७२ 
तस्मादयम इव स्वामो स्वयं रित्वा भियाप्रिये। 
वतंत याम्यया व्या जितकोधो जितेन्द्रियः ९५३ 


॥ ५ 


ऽध्यायः | राजधमदग्डविधानवर्णनम्‌ | १४७ 


यस्त्वधमण कार्याणि मोदाक्छुर्यान्नराविपः | 
अचिरात्तं दुरात्मानं वशे कुवन्ति शत्रवः । १५४ 
कामक्रोधौ तु संयम्य योऽ्थान्धमेण पश्यति । 
प्रजास्तमनुवतन्ते समुद्रमिव सिन्धवः ।।१७५ 

यः साधयन्तं दन्देन वेदयेद्धनिकं नृपे। 

स राज्ञा तच्रतुभागं दाप्यस्तस्य च तद्धनम्‌ । १७६ 
कमेणापि समं कुर्याद्धनिकायाधमर्णिकः । 
समोऽवकृठजातिस्तु दद्य च्छयास्तु तच्छनेः । १५५ 
अनेन विधिना राजा मिथोविवदतां नरणाम। 
साक्षिप्रययसिद्धानि कार्याणि समतां नयेत्‌ ॥१५८ 
कुलजे व्त्तसम्पन्ने धमन्ञे सयवादिनि | 

महापक्षे धनिन्याय निक्षेपं निक्षिपेद्बुधः ।।१७६ 
यो यथा निक्षिपेद्धस्ते यमश यस्य मानवः। 

स॒ तथेव म्रहीतव्यो यथा दायस्तथा ग्रहः । १८८ 
यो निक्षेपं याच्यमानो निक्षेप्तुने प्रयच ति । 

स॒ याच्यः प्राड्विवाकेन तननिक्षप्तुरसनिधौ ।१८१ 
साक्ष्यभावे प्रणिधिभिवयोरूपसमन्वितेः । 

अपदेशेश्च संन्यस्य हिरण्यं तस्य॒ तत्वतः ।१८२ 
स॒ यदि प्रतिपद्यत यथान्यस्त' यथाकतम्‌ | 

न तत्र विद्यते किचिद्यत्परेरभियुज्यते । १८३ 

तेपां न दद्याद्यदि तु तद्धिरण्यं यथाविपि। 
उभौ निगय दाप्यः स्यादिति धम॑स्य धारणा || १८४ 


मनुस्परनिः । [ अपो 


निक्षपोपनिधी निदय' न देयौ प्रयनन्तरे । 
नश्यतो विनिपाते तावनिपाते त्वनाशिनौ ।॥१८५ 
स्वयमेव तु यो दद्यान्खरतस्य प्रत्यनन्तरे । 

न स राज्ञा नियोक्तत्यो न निक्चप्तुश्च बन्धुभिः ॥१८६ 
अच्छलेनेव चान्विच्डत्तमथ प्रीतिपूवंकम्‌ । 

विचायं तस्य वा वृत्तं साम्नेव परिसाधयेत ॥१८७ 
निक्षेपष्वेषु सवपु विधिः स्यात्वरिसाधने । 

समुद्र॒ नप्नुखार्किचिद्यदि तस्म.न्न संहरेत्‌ ॥१८८ 
चौरः तं जलटेनोढमभिना दग्धमेव वा । 

न दव्याद्यदि तस्मात्छ न संहरति किचन १८६ 
निक्षपस्यापहर्तारमनिक्षप्रारमेव च, 
सर्ब॑रपायेरन्विच्च्डुपथेश्चेब वंदिकः॥१६५ 

योनिक्षपं नापयति यश्चानिक्षिप्य याचते। 

तावभौ चौरवच्छास्यौ दाप्यौ वा तत्समं दमम्‌ ।१६१ 
निक्षपस्यापहर्तारं तत्समं दापयेदमम्‌ । 
तथोपनिधिहर्तारमविशेषण पाथिवः॥१६२ 
उपधाभिश्च यः कश्चित्परद्रन्यं हरन्नरः। 

ससद्ायः स हन्तव्यः प्रकाशं वि विधबधं;ः | । {६३ 
निक्षपो यः कतो येन यवांश्च कुलसन्निधौ । 
तावानेव स भिज्ञेयो विन्नुवन्दण्डमर्दति ।१६४ 
मिथो दायः कृतो येन गृदीतो मिथ ण्व का। 
मिथ ण्व प्रदातव्यो यथा दायस्तथा ग्रहः ।१६६५ 


ऽभ्धयः | राजधर्मदण्डविधाने साक्षीवर्णनम १४६ 


निक्षिप्तस्य धनस्येवं प्रीदयोपनिदितस्यं च । 

राजा विनिर्णयं कुर्यादक्षिण्वन्स्यासधारिणम ।१६६ 
विक्रोणीते परस्य स्वं योऽस्वामी स्वाम्यसम्मतः। 
न तं नयेत साक्ष्यं तु स्तेनमस्तेनमानिनम ।१६७ 
अवहार्यो भवेव्रैव सान्वयः षट्शतं दमम! 
निरन्वयोऽनपसरः प्राप्तः स्याच्भैशकिट्विषम्‌ ।। १६८ 
अस्वामिना करतो यस्तु दाथो चिक्रय एव वा। 
अक्तः स तु विज्ञेयो व्यवहारे यथा स्थितिः ।१६६ 
सम्भोगो हश्यते यत्र न द्रश्येतागमः कचित्‌ । 
आगमः कारणं तत्र न सम्भोग इति स्थितिः ॥२०५ 
विक्रयाद्यो धन॑ किचिद्‌ गरह्णीयात्कुलसन्निधो । 

क्रयेण स विद्ुद्ध' दहि न्यायतो लभते धनम ॥२०५ 
अथ मूटटमनाहायं प्रकाशक्रयशोधितः । 

अदण्ड्यो मुच्यते राज्ञा नाष्टिको छभते धनम्‌ ।(२०२ 
नान्यदन्येन संसृष्टक्पं विक्रयमहंति । 

न चासारं न च न्धूनं न दरेण तिरोदितम।२८३ 
अन्यां वेहशयित्वानया वोदुः कन्या प्रदीयते । 

उभे त ण्कञुल्फेन वहे दिव्यत्रबीन्भनुः २०४ 
नोन्मत्ताया न कुष्ठिन्या न च या स्पष्टमेथुना । 

पूवं दोषानभिख्याप्य प्रदाता दण्डमर्हति 11२८४ 
त्विग्यदि धरती यज्ञ स्वकं परिहापथेत्‌ , 

तस्य कर्मानुषट्वेण हेयो ऽशः संहं करै भिः | ०६ 


१९० 


मनुस्मृतिः । [ अष्टमो 


दुक्षिणासु च दत्तासु स्वकमं परिहापयन्‌ । 
करटःनपे् ठमरेतांशमन्येनेव च कारयेत्‌ ॥२०७ 
यस्मिनकमणि यास्तु स्थुक्ताः प्रयङ्गदधिणाः। 

स ण्व ता आददीत भजेरन्सवं एव वा॥२०८ 
रथं हरेत चाध्वरयुत्र ह्याधाने च वाजिनम्‌ । 

होता वापि हरेदश्रमुद्‌ गाता चाप्यनः क्रयं ।।२०६ 
सवपरामद्धिनो मुघ्यास्तदृवनोधिनोऽपरे । 
तृतोयिनस्ततीयाशाश्चतुध्राशाश्च पादिनः ॥२१० 
संभूय स्वःनि कर्माणि छुबद्धिरिद मानवंः। 

अनन पिधियोगेन कतव्यांशप्रकल्पना २११ 
धर्माय यन दृत्तं स्यात्कस्मेचिद्ाचते धनम्‌ । 
पश्चाज्र न तथा तत्स्यान्न देयं तस्य तद्भवेत्‌ ॥२१२ 
यद्रि संसाधयंत्तत्त दर्पाह्लोभन वा पुनः। 

राज्ञा दाप्यः सुवणं स्यात्तस्य स्तेयस्य निष्कृतिः ॥२५३ 
दृत्तप्यपोटिता धर्म्यां यथावदनपक्रिया । 

अत ऊध्व प्रवक्ष्यामि वेतनस्यानपक्रियाम्‌ ॥२१४ 
भतोऽना्ता न कुर्याद्यो दर्पात्कमं यथोदितम्‌ । 

स दण्ड्य कृष्णछान्यष् न देयं चास्य वैतनम्‌ ॥२१५ 
आतस्तु कुर्या स्वस्थः सन्यथाभाषितमादितः। 

सरो घंस्थापि कारस्य तद्छभेतेव वेतनम्‌ ॥२१६ 
यथौक्तमातंः सुस्थो वा यस्तत्कमं न कारयत्‌ । 

न तस्य वेतनं देयमल्पोनस्यापि कमणः ॥२१५ 


ऽध्यायः ] राजधमदण्डविधान वेतनदण्डवर्णनम्‌ । १५१ 


एष धर्मोऽखिलेनोक्तो वेतनादानकमणः। 

अत उध्वं प्रवक््यामि धमं समयभद्िनाम्‌ ।२१८ 
यो म्रामदेशसङ्घानां कत्वा सत्यन संविदम्‌ । 
विप्षवदेन्नते खोभात्तं रप्रा्विप्रवासयत्‌ ।२१६ 
निगृश्च दापयन्रेनं समयव्यभिचारिणम्‌ । 
चतुःसुवणान्‌ षण्णिष्काश्डंतमानं च राजतम्‌ ॥२२० 
पतदण्डविधि कुर्याद्धामिकः प्रथिवीपतिः। 
प्रामजातिसमूहेषु समयव्यभिचारिणाम्‌ ।॥२२१ 
क्रीत्वा चिक्रीय वा किचिद्यस्येहानुशयो भवेत्‌ । 
सोऽन्तदंशादात्तरद्रव्यं दद्याच्चवाददीत वा ।।द२२ 
परेण तु दशाहस्य न दद्यान्नःपि दापयेत्‌ । 
अआददानोददच्चेव राज्ञा दण्ठ्यः शतानि षट्‌ ।२२३ 
यस्तु दोषवतीं कन्यामनाख्याय प्रयच्छति । 

तस्य कु्यान्नृपो दण्डं स्वयं षण्णवति पणान्‌ ।|२२४ 
अकन्येति तु यः कन्यां त्रुयाददरषेण मानवः । 
स॒ शतं प्राप्तुयादण्डं तस्या दोषमद्शयन्‌ ।।२२५ 
पागित्रहणिका मन्वाः कनञ्यासरैव प्रतिष्ठिताः| 
नाकन्यासु कचितन्नणां लुमधमेक्रिया हि ताः २२ 
पाणिग्रहणिका मन्त्रा नियतं दारलश्नणम्‌ । 

तेषां निष्ठा तु विज्ञेया विद्रद्भिः सप्तमे पदे ।।२२७ 
यस्मिन्यस्मिन्करृेते कायं यस्येहानुशयो भवेत्‌ । 
तमनेन विधानेन धर्म्यं पथि निवेशयेत्‌ ॥२२८ 


1 $ $ 
# 


मनस्यतिः। [ अशभ 


पञ्युषु स्वामिन चैव ॒पारानां च व्यतिक्रमे \ 

विवादं संम्प्रक्ष्यामि यथवद्ध्मतत्वतः ।२२६ 

दिवा वक्तव्यता पे रात्रौ स्वामिनि तद्गृहे । 
योगभरेमेऽन्यथा चत्त पालो वक्तञयताभियान्‌ ।।२३८ 
गोपः क्षीर्रतो यस्तु स दह्यादशतो वराम्‌ ¦ 
गोस्वाम्यनुमते भयः सा स्यात्पाटेऽशरृते भृतिः ॥२३१ 
नष्टं विनष्रं कृमिभिः रहतं विषमे मतम्‌, 

हीनं पुहषकरारेण प्रदययात्पाट एव तु ॥२३२ 

विवुष्य तु हृतं चौरेने पाटो दातुम्हंति । 

यरि देरोच केच स्वामिनः स्वस्य शंसति ।॥२३३ 
कर्णो चमे च बाठांश्च वस्ति खराय च रोचनाम्‌ 
पद्यु स्वामिनां दयान्प्रतेष्वङ्कनि देशयेत्‌ ।२३४ 
अजाविके तु संख वरकः पारे त्वनायति । 

यां प्रस वरको हन्यात्पाटे तक्किल्िप भवेन ।२२५ 
तासां चेदवरुद्धानां चरन्तीनां मिथो वने। 
यामुल्लुय वृको हन्यान्न पारप्तत्र किल्विषी २३; 
धनुःशतं परीहारो ग्रामस्य स्यात्समन्ततः । 
शम्यापाताद्चयो वापि त्रिगुणो नगरस्य तु ।२३७ 
तत्रापरिवृतं धान्यं विर्हिस्युः प्रशवौो यदि । 


न तत्र प्रणयेरईण्डं नृपतिः पश्च पकश्विणम्‌ ॥२३८ 


ति तत्र प्रकुर्वीत यासुष्रौ न विलोकयेत्‌ । 
चिद्रं च वारथेत्सरवं श्रसूकरुखानुगम्‌ ।।२३६ ` ` 


उभ्यः | राजधमद्ण्डविधाने वेतन दण्डवर्णनम्‌ । १५१ 


पथि कित्र षरिवृते ग्रामान्तोयैऽथ वा पुनः। 

सपाटः शतदेण्डाहां विपाछान्वारयस्शून्‌ ।२४० 
ेत्रष्वन्योषु तु प्चुः सपादं पणमहति । 

सवत्र तु सदो देयः क्षेत्निकस्मेति धारणा ॥ २४ 
अनिदंशाहां गां सूतां वृषान्देवपशू स्तया । 
सपालान्वा विपाखान्वा न दण्ड्यान्मनुरत्रवीततं ।।२४२ 
्षेत्रियस्यात्ययो दण्डो भागादशगुणो भवेत । 
ततोऽदण्डो भ्रुयानामज्ञानात्षत्रिकस्व तु ।२४३ 
गतद्विधानमातिष्ठेद्धार्मिकः प्रथिवीपतिः। 

स्वामिनां च पशूनां च पालानां च व्यतिक्रमे ॥ २४४ 
सीमां प्रति समुत्पन्न विवादे प्रामयोद्ध योः । 

ज्येष्ठे मासि नयेत्सीमां सुप्रकारोपु सेतुषु ॥२४६५ 
सीमव्रक्षंश्च कुर्वीत च्यग्रोधाश्रस्थकिश्चुफान्‌। 
शाल्मरोन्शालतालांश्च क्षीरिणश्चेव पादपान्‌ ।२४६ 
गुल्मान्वेणंश्च विविधाच्डमीवलीस्थलानि च । 
शरन्कुःजकगट्मंश्च तथा सोमा न नश्यति ॥२४५७ 
तडागान्युदपानानि वाप्यः प्रवणानि च। 
सीमासन्धिषु कार्याणि देवतायतनानि च ॥२४८ 
उपच्डन्नानि चान्यानि सीमालिङ्गानि कारयोत । 
सीमाज्ञाने नृणां वीक्ष्य निख' कोके विपयेखम्‌ ।२४६ 
अश्मनोऽश्थीनि गोवाखांस्वुषान्मस्मकपाङिकाः.। . 
करीषमिष्रकाङ्गारशंकरा वाल्कास्तना ॥२५४ . 


१५४ 


मनुस्परतिः | [ अष्टमो 


यानि चेवं प्रकाराणि कालाद्‌भूमिनं भक्षयोत्‌ । 
तानि सन्िषु सोमायामप्रकाशानि कारयेत्‌ ॥२५१ 
पते खङ्ग नयेत्सीमां राजा विवदमानयोः । 
पूवेभुक्त्या च सततमुदकस्यागमेन च ॥२५२ 

यदि संशय ण्व स्याल्लिङ्गानामपि दशने । 
सा्निप्रयप्र एव्र स्यातसोमावादविनिणंयः।।२५२ 
ग्रमेयफ़षएडानां च समक्ष सौनत्रि साक्षिणः। 
प्रणत्या सोमलङ्गानि तयोश्चव विवादिनोः ॥२५४ 
ते प्रटराप्तु यथा ब्रूयुः समप्ता सीच्नि निश्चयम्‌ । 
निवष्नीयात्तथा सोमां सव स्तः श्वंव नामतः ।२५५ 
शिरोभिस्ते ग्रडीरयो्वीं स्रग्विणो रक्तवाससः | 
सुकृतेः शापिताः स्वः स्वेनयेयुस्ते समञ्जसम २५६ 
यथो क्तन नयन्तत्ते पूयन्ते सत्यसाक्षिणः | 

विपरीतं नयन्-स्तु दाप्याः स्युद्धिशतं दमप्‌ ॥२५७ 
साक्ष्यभावे तु चत्वारो प्रामसीमान्तवासिनः। 
सीमाविनिणयं कुर्युः प्रयता राजसन्निधौ ।२५८ 
सामन्तानामभावे तु मोटानां सीभन्नि साक्षिणाम। 
इमानप्यनुयुञ्जोत पुरुषान्वनगोचरान ॥२५६ 
व्याधाञ्ाकुनि करान्गोपान्केवर्ताम्मू बानकान्‌ । 
व्यालग्राहानुङडघृत्ती नन्यांश्च बनचारिणः|२६० 

ते प्र्रस्तु यथा ब्रूयुः सीमासन्विपु लक्षणम्‌| 
तत्तथा स्थापयेद्राजा धर्मण मामयोद्योः ।।२६१ 


ऽध्यायः राजदण्डविधाने सीमादण्डवर्णनम । १५५ 


षेत्रकूपतडागानामारामस्य ग्रहस्य च । 
सामन्तप्रययो ज्ञेयः सोमासेतुविनिर्णयः ।(२६२ 
सामस्ताश्वेनम्रपा ब्रूयुः सेतौ विवदतां चृणाम्‌ । 
सवे प्रथ्प्रथग्दण्ड्या राज्ञा मध्यमसाहसम्‌ ।।२६३ 
गृटं तडागमारामं क्षेत्रं वा भीषया हरन्‌ । 

शतानि पच्च दण्ड्यः स्यादज्ञानाद्‌ द्विशतो दमः ॥२६४ 
सीमायामयिषञ्चायां स्वयं राजेव धमवित। 
प्रदिशेद्‌ भूमिमेतेषामुपकारादिति स्थितिः ॥२६५ 
एषोऽखिदेनाभिहितो घमः सीमाविनिणये । 

अत उघ्यं प्रवक्ष्यामि वाक्पारुष्य विनिणयम ॥२६६ 
शतं ब्राह्मणमाक्र्‌ स्य क्षत्त्रियो दण्डमरंति । 

वश्योऽ यधशतं ह. वा शूद्रस्तु बधमहति ॥२६५७ 
पञ्चाशद्‌ ब्राह्यणो दण्ड्यः भ्षस्त्रियस्याभिशंसने । 

वश्ये स्यादद्धं पच्वाशच्छद्रे द्वादशको दमः ॥२६८ 
समवणं द्विजातोनां द्ादशेव व्यतिक्रमे । 

वादेष्वव चनोयेञु तदेव द्िगुगं भवेत्‌ ।।२६ 
एकजाति दजार्तींस्तु वाचा दारुणया स्िपन्‌। 
जिद्धायाः प्राप्नुयाखद्रेदं जघन्यप्रभवो हि सः ॥२७५ 
नामजातिग्रहं सेषामसिद्रोहेण कुबतः । 
निक्षेप्योऽयोमयः शद्कुञ्वखननास्ये दशाङ्कुलः ।।२७१ 
धर्मोपदेशं दपण विप्राणामस्य कुर्वतः । 
तप्रमासेचयेत्तेटं वक्तं श्रोत्रे च पार्थिवः ।२७२ 


मसुस्मृत्तिः। [ अश्॑मो 


च्युतं (श्तं ) देशं च जातिं च कमं शारीरमेव च | 
वितथन ब्रुवन्दर्पीहाप्यः स्याद्‌ दिशतं दमम ॥२७३ 
काणं वाऽप्यथ वा खञ्जमन्यं वाऽपि तथाविधेषु, 
तथ्येनापि च्रुवल्दाप्यो दण्डं कार्षापणावरम्‌ २७४ 
मातरं पितरं जायां भ्रातरं तनयं गुरम। 
आगक्षारयज्खतं दाप्यः पन्थानं चाददद्गुरोः ।२७५ 
राह्म गक्षस्तरियाभ्यां तु दण्डः कार्यो पिजानता । 
न्राह्मणे साहसः पूवः क्षस्य सेव मध्यमः ।(२७६ 
विदट्‌शूद्रयोरेवमेव स्वजाति प्रति तच्वतः। 

छेदवजं प्रणयनं दण्डस्येति विनिश्चयः ।।२५७ 

एष दण्डविधिः प्रोक्तो वाक्पारुष्यस्य तत्वतः । 
अत ऊध्वं प्रवक्ष्यामि दण्डपारुष्यनिणयमं ॥२७८ 
येन केनचिदङ्ग न दिस्यारड्‌ एमन्त्यजः। 

लष्तव्यं तत्तदेवास्य तन्मनोरनुशासनम्‌ २७६ 
पाणिमुद्यम्य दण्डं वा पाजिच्डुदनमःहंति। 

पादेन प्रहरन्कोपात्पादच्छदनमदति ।२८५ 
सदासनमभिप्रप्सुस्त्कृशस्यापक्श्रजः । 

कन्यां कृताङ्को निर्वास्यः स्फिचं बास्याव कलये ।(२८१ 
अवनिष्ठीवतो दर्पादुद्रावोठठौ छदयेच्नूषः । 
अवमूत्रयतो मेटूमवशथेयतौ गुदम्‌ ॥२८२ 

केशेषु गृह्णतो हस्तौ क्दयेदविचारवन्‌ । ` 
पादधोदाडिकौय चं भ्रीवायां ब्रषणेषु चं ११९८३ . 


खायः | राजधमदन्डविधानवर्णनम्‌। १६५७ 


त्वग्भेदकः शतं दण्ड्यो रोहितस्य च दुरशंकः । 
मांसभेत्ता तु षण्णिष्कान्प्रवास्यस्त्वस्थिमदकः २८४ 
वनस्पतीनां सवषामुपभोगो यथा यथा | 

तथा तथा दमः कार्यां हिसायामिति धास्णा ।२८५ 
मनुष्याणां पशूनां च दु खाय प्रहते सति । 

यथा यथा महर ख दण्डं कु्यत्तथा तथा ॥२८; 
अङ्गावपीडनायां च प्रामशोणितयोस्तथा । 
समुत्थानन्ययं दाप्यः सर्बक्ण्डमथापि वा ॥२८७ 
द्रज्याणि दहिस्वादययो यस्य ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपि वा। 
स क्स्योत्पादयेत्तुष्टि राज्ञ॒ दद्याच्च तत्समम्‌ ।(२८८ 
चमेचार्मिकभाण्डषु काषछठोषछठमयेषु च । 
मूल्यात्पच्वगुणो दण्डः पुष्पमूखफटेषु च ॥२८६ 
यानस्य चव यातुश्च यानस्वामिन प्व च, 
दशातिवत्तनान्याहुः शेष दण्डो निधीयते ।।र६० 
थिन्ननास्ये मप्रयुणे तियेक्प्रतिमुखागते । 

अक्षभङ्ख च यानस्य चक्रभद्ग तथेव च ।।२६१ 
छेदने चेव यन्त्राणां योक्तररम्योस्तप्रेव च । 
आक्रन्दे चप्यवेदीति न दण्डं मनुरन्रवीत्‌ ।२६२ 
यत्रापबतते युग्यं बंगुण्यास्प्राजकस्य तु । 

लत्र स्वामी भवेदण्ड्यो हिसायां द्विशतं दमम्‌ ॥२६३ 
प्राजकश्चद्भेद्‌पः प्राजको दण्डमहंति । 

युग्यस्थाः प्राजकेऽनाप्ते सवं दण्ड्याः शलं शतम्‌ ।। २६४ 


१५८ 


मनुस्मृतिः । [ अष्टमो 


स चंत्तु पथि संसद्धः पशुभिर्वा रथेन वा। 
प्रमापयेटप्राणभ्रतस्तत्र दण्डोऽविचारितः ।२६५ 
मनुष्यमारणे कषिम्रं चौस्वक्किल्विषं भवेत्‌ । 

प्राणभृटपु महस्स्वध गोगजोषट्रहयादिषु ॥२६४ 
्ुद्रकाणां पशूनां तु दिसायां दिशतो दमः । 
पञ्चाशत भवेदण्डः शुभेषु मगपरक्षिषु । २६५ 
गर्दभाजाविकानां तु दण्डः स्यासाच्वमाषिकः, 
माषिकस्तु भव्रेदण्डः श्रसूकरनिपातने ॥२६८ 

भार्या पुत्रश्च दासश्च शिष्यो (्रेप्यो) भ्राता च सोदरः । 
प्राप्रापराधस्ताङ्याः स्यू रज्ज्वा वेगुदलेन वा ॥२६६ 
प्रष्ठतस्तु शरीरस्य नोत्तमाङ्ग कथंचन । 

अतोऽन्यथा तु प्रहरन्प्राप्रः स्याज्रौरकिल्विषम ॥३०५ 
एषोऽखिेनाभिदहितो दण्डपारष्यनिणयः । 


स्तेनस्यातः प्रवक्ष्यामि विधि दण्डविनिर्णये | ३०१ 


परमं यल्नमातिष्टेत्स्तेनानां निग्रहे नृपः। 

स्तेनानां निमरदादस्य यशो रषं च वधते ।॥ ३०२ 
अभयस्य हि यो दाता स पूज्यः सततं नृपः 
सत्रं हि वर्धते तस्य सदेवाभयदक्षिणम्‌ ।३०३ 
स्वतो धमषडभागो राज्ञो भवति रक्चतः। 
अधर्मादपि षडभागो भवत्यस्य ह्यरक्षतः ३०४ 
यदधीते यद्यजते यहदाति यदचति । 

तस्य षडभागभाग्राजा सम्यग्भवति रक्षणात्‌ ।॥३०५ 


ऽ्यायः | राजधममविधाने चौरदण्डवणनम्‌ १५६ 


रक्षन्धर्मेण भूतानि राजा बध्ाश्च घातयन्‌ । 
यजतेऽहरहर्यज्ञः सहस्रशतदक्षिणेः ॥३०६ 
योऽरश्चन्वलिमादत्तं करं शुल्कं च पाथिवः। 
प्रतिभां च दण्डं च स सद्यो नरकं ब्रजेत्‌ ॥ ३०७ 
अरस्ितारमत्तार बङिषड्भागदारिणम्‌। 

तमाहुः सवलोकस्य समभ्रमठृहारकम्‌ ॥२०८ 
अनवेक्षितमर्यादं नास्तिकं विप्रट्धुम्पकम्‌ । 
अरक्षितारमत्तारं नृपं विद्यादधोगतिम्‌ ।।३५६ 
अधार्मिकं त्रिभिन्ययिर्निगरद्रीयासप्रयन्नतः। 

निरोधनेन बन्धेन विविधेन वधेन च ।॥२१० 
निग्रहेण हि पापानां साघूनां संप्रहेण च, 
द्विजातय इज्याभिः पयन्ते सततं वपाः ॥३१५ 
क्षन्तव्यं प्रभुगा नित्यं क्षिपतां कायिणां नूणाम। 
बालब्रद्रतुराणां च क्ुबेता दितमात्मनः॥३१२ 

यः क्षितोमग्रयय.्तंत्तेन स्वगं महोयते। 
यस्त्वेश्वयज्न क्रमते नरकं तेन गच्छति ॥२१३ 
राजा स्तेनेन गन्तव्यो मुक्तङेरोन (धीमतः) धावता | 
आचक्षाणेन ततत्तेयमेवङ्कमांस्मि शापि माम्‌ ॥३१४ 
स्कन्येनादाय मश लगुडं बापि खादिरम्‌ । 
शक्ति चोभयतस्तीक्षणामायसं दण्डमेव वा ।|३१५ 
शासनाद्वा विमोक्षाद्रा स्तेनः स्तेयाद्विर्‌श्पते । 
अशासित्वा तु ठं राजा स्सेनस्याप्नोति किल्विषम्‌ ३१ 


१६० 


मक्स्पृतिः। [ अष्टो 


अन्नद श्र णहा माटि पलयौ भार्यापचारिणी । 

गुरौ शिष्यश्च याज्यश्च स्तेनो राजनि किल्बिषम्‌ ॥३१७ 
राजभिःकछत (धत) दण्डस्तु छकृत्वा पापानि मानव्राः। 
निमा: स्वशमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ॥३१८ 


यस्तु रज्जु घटं क्रूपाद्धरेद्धिद्या्च यः प्रपाम्‌ । 


स दण्ड प्राप्तुयान्माषं तञ्च तस्मिन्समादरत्‌ ।३१६ 
धान्यं दशभ्यः कुम्भेभ्यो हरतोऽभ्यधिकं बधः। 
शेषञऽप्येकादृशगुणं दाष्स्तस्य च तद्धनम्‌ ॥३२० 
तथा धरिममेयानां शतादभ्यधिके बधः | 
सुवणेरजतादी नामुत्तमानां च वाससाम्‌ ३२१ 
पञ्चाशतस्त्वम्यधिके हस्त ंदनमिष्यते | 

शेष तस्ेकादशगुणं मूल्यादण्डं प्रकल्पयेत्‌ ।३२२ 
पुरुषाणां कृटीनानां नारीणां च बिशपतः । 
मुख्यानां चे रन्नानां हरण बधमर्हति ॥३२३ 
महापशूनां हरण शास्नाणामौषधघस्व च । 
काटमासाद्य काय च दण्डं राजा प्रकल्पयेत्‌ ॥३२४ 
गोषु ब्राह्मणसस्ासु द्रिका (खरिका) याश्च भेदने, 
पशुनां हरणे चं सद्यः कार्योऽर्धपादिकः ॥३२५ 
सूत्रकार्पासक्िण्वानां गोमय.य गुडस्य च। 

दध्नः क्षीररय तक्रय पा्नःञ्जय ठदृणस्य च ।।३२६ 
वैणुवेदलभ'णडान¶ रूबणानां तथंब च । 


मृन्मयानां च हरणे गरदो भस्मन ण्व च ॥३२७ 


ऽध्यायः ] राजधमदण्डविधानवर्णनम्‌। १६१ 


मल्यानां पक्तिणां चव तरस्य च धृतस्य च । 
मांसस्य मधुनस्चंव यच्ान्यत्पञ्युसंभवम्‌ ॥३२८ 
अन्येषां चंवम।दीनामद्यानामोदनस्य च । 
पकान्नानां च सवपा तन्मूल्यदूद्िगुणो दमः ॥२३२६ 
पुष्पषु हरिते घ्रान्ये गुल्मवष्टीनगेषु च । 
अन्येप्वपरिपृतेपु दण्डः ग्यातपच्चक्ृप्णलः ।॥३३८ 
परिपूतेषु धान्येषु शाकमूटफलपु च । 

निरन्वये शतं दण्डः सान्वयेडद्ध शतं दमः ।२३१ 
म्य)त्माहमं त्वन्वयवत्प्रसमं कम यच्छतम्‌ । 
निरन्वयं भवत्स्तेयं दत््वापव्ययते च यत्‌ ।३३२ 
यम्त्रतान्युपक्द्मानि द्रव्याणि स्तेनयेन्नरः । 

तमाद्य' (तं शतं) दण्डयेद्राजा यश्चाग्रि चोरयद्र, दात्‌।।३२३ 
यन येन यथब्भन स्तेनो नृषु विचेएते। 

तत्तदेव दह्रेत्तस्य प्रत्यादेशाय पार्थिवः ॥३३४ 
पिताञञऽ्चायः सुहृन्माता भार्यां पत्रः पुरोहितः 
नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति यः स्वधम न तिष्ठति ॥२३५ 
कार्पापणं भवदण्ड्यो यत्रास्य: प्राकरतौ जनः 

तत्र राजा मवंदण्ड्यः सहस्रमिति धारणा ।६३६ 
अष्टापाद्य तु शूद्रस्य स्तेय भवाति किल्विषम्‌, 
पोडशेव तु वेश्यस्य द्रात्रिशत्क्षस्त्रियस्य च ॥३३७ 
ब्राह्मणस्य चतुःपष्टिः पृण वाऽपि शतं भवेत । 
द्विगुणा वा चतुःपष्टिस्तदोपगुणविद्धि सः ॥३३८ 


८८ 


१६२ 


मनुस्मरतिः। [ अष्टमो 


वानस्पत्य' मृलफलं दार्वर्न्य्॑ तथेव च । 

तृणं च गोभ्यो ग्रासाधमस्तेयं मनुरत्रवीत्‌ ।३३६ 
योऽदत्तादायिनो हस्ाद्धिसेत ब्राह्मणो धनम्‌, 
याजनाध्यापनेनापि यथा स्तेनम्तयेव सः ॥२४० 
द्विजोऽध्वगः क्षीणव्रत्तिद्ीविक्षू द च मुटके। 
आददानः परक्नेत्रान्न दण्डं दःतुमहंति । २४१ 
असरितानां सदाता संदितानां च मोक्षकः। 
दासाश्ररथदतां च प्राप्रः स्याचोरकिस्विषम्‌। ३४२ 
अनेन रिधिना राजा कुर्वाणः स्तेननिप्रडम्‌। 
यशोऽस्मिन्प्राप्नुयाष्टोके प्रत्य चानुत्तमं सुखम्‌ ।।३४३ 
तेन्द्रं स्थानमभिप्रप्पुयशश्चाक्षयमव्ययम्‌। 

नोपेक्षत क्रणमपि राजा साहसिकं नरम्‌॥३४४ 
वाग्दष्रात्तस्कराद्व दण्डनंव च हिंसतः । 

साह "ऽस्य नरः कत्ता विज्ञयः पापक्रत्तमः २४५ 
साहसे वतमानं तु यो मपेयति पार्थिवः। 

स विनाशं व्रनत्याञ्ु विद्रपंचाधिगच्छुति ।३४६ 
न मित्रकारणाद्राजा विपुखाहा धनागमात्‌ । 
समुत्सजेत्साहसिकान्सवभूतभयावहान्‌ । ३४५ 

श्र दविजातिभि््राह्य' धर्मा यत्रोपरुध्यते । 
द्विजातीनां च वर्णानां विप्रव काठकारसिति।३४८ 
आत्मनश्च परित्राणे दधक्िणानां च सङ्गरे । 

स्री विप्राभ्युपपत्तौ च धर्मण ननन दुष्यति ॥३४६ 


भ्यायः | राजधमंदण्डविधानवर्णनम्‌ | ५६३ 


गुरः वा बा्न्द्धौ वा ब्राह्मणं वा वहुश्रतम्‌ । 
आततायिनमायान्तं हस्यादेवाविचारयन ३५८ 
नाततायिवघ दोपो दन्तुभवति कश्चन । 

प्रकाशं वाप्रकाशं वा मन्युस्तं मन्युमरन्छति ।॥२५५ 
परदारःभिमशपु घरत्त्नुन्महीपतिः । 
उद्रजनकरदण्डश्चिदयित्वा प्रवासयेत ३५२ 
तत्समुत्थो दि ट्टोकस्य जायते वर्णसङ्करः । 

येन मृलहरोऽध्रमः सवनाशाय कल्पते २५३ 
परस्य प्रल्न्या पुरुपः संभाषां योजयन्रहः | 
पूवमाक्नारितो दोपः प्राप्तुयालूवसाहसम्‌ ॥ ३५४ 
यम्त्वनाक्षारितः प्रवमभिभाषत कारणान्‌ । 

न दोषं प्राप्नुयारिकञ्विन्न टि तस्य उ्यतिक्रमः।३५९५ 
परसख्ियं योऽभिवदेत्तीथऽरण्ये वनेऽपि वा । 
नदीनां वाऽपि सभद स सथ्रहणमप्नयानत २५ 
उपकारक्रियाकेलिः स्पर्शा भूषणवाससाम्‌ । 

सह खट्वासनं चंव स्वं सं्रहणं स्मृतम्‌ ३७ 
खियं स्प्रोददेशे यः स्प्रलोवा मष्रयेत्तया | 
परस्परस्यानुमते सव संगृहणं स्मृतम । ३५८ 
अब्राह्मणः संगदण प्राणान्तं दण्डमहति । 
चतुर्णामपि वर्णानां दारा रक्ष्यतमाः मदा ३५५ 
भिष्चुका बन्दिनस्वव दीक्षिताः कारवम्तथा । 
सभाषणं सह स््ीभिः कुयुरप्रतिवारिताः ।।२६० 
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मनुस्म्रतिः। [ अष्टमो 


न संभाषां परस्त्रीभिः प्रतिषिद्धः समाचरेत । 
निपिद्धौ भाषमाणस्तु सुवर्ण" दण्डमहति ३६१ 
नेप चारणदारेपु विधिनास्मोपजीविपु | 
सज्जयन्ति हि ते नारीनिगृदढाश्चारयन्ति च ॥३६२ 
किचिदेव तु दाप्यः स्यात्सभापां ताभिराचरन्‌ । 
परप्यासु चंकभक्तासु रहः प्रत्रजितामु च ।३६३ 
योऽकामां दषपेत्कन्यां म स्यो वधमर्हति । 

सकामां दपयम्तुल्यो न वधं प्राप्नुयान्नरः ॥ ३६४ 
कन्यां मजन्तीमुक्छरप्रं न किचिदपि दापयेन्‌ । 

जघन्यं सेवमानां तु संयतां वासयेद्‌ गृहे ॥२६५ 
उत्तमां सेवमानस्तु जघन्यो वधमहति । 

शल्कं दध्ात्सेवमानः ममामिच्डतििता यदि ॥३६६ 
अभिपद्य तु यः कन्यां कुर्यादिपंण मानवः । 

तस्याश्च करच्यां अङ्कल्यो दण्डं चाति परटृशतम । ३६७ 
सकामां दृपय॑स्तुस्यो नाङ्कुटिच्ुदमाप्नुयान्‌ । 

द्विशतं तु दमं दाप्यः प्रसङ्गविनिव्रत्तये ॥३६८ 

कल्य॑व कन्यां यरा कुर्यात्तस्याः स्याद्‌द्विशतो दमः 
दुस्कं च द्विगुणं दध्यारिद्रुफाश्चंवाप्नुयादश ।३६६ 
या तु कन्यां प्रकुर्यात्खी सा स्यौ मोण्स्यमहंति । 
अङ्कुल्यारव वा छुं सखरेणोद्रदनंतथा । २७८५ 

भर्तारं खक्ष्येया तु स्त्री ज्ञातिगुणदर्पिता । 

तां श्रमिः खादयद्राजा संस्थाने बहुसंस्थिते । २७१ 


ऽध्यायः | राजधमंदण्ड विधानवर्णनम | १६५ 


पुमांसं दाहयेत्पापं शयने तप्त आयसे । 
अभ्यादध्युश्च काषछठानि तत्र दरद्यत पापक्रन ३७ 
संवत्सराभिशम्तस्य दुध्रस्य द्विगुणो दमः। 

व्रात्यया सह सवास चाण्डाल्या तावदेव नु ।।३७५३ 
शूद्रो प्तमगुप्तं वा द्रंजातं वर्णमावसन । 
अगुःतमङ्गसवस्वां गुप्तं सवण हीयते || ३५४ 

वंश्यः सवस्वदण्डः स्यात्सवद्सरनिरोधघ्रतः। 

महस्न' क्षत्त्रियोदण्ड्यो मौण्ड्य मूृत्रण चाहेति ।। ३५६ 
ब्राद्मणीं यद्यगु्तां तु गच्छतां बंश्यपाथिवो । 

वेश्यं पञ्चशतं करुयत्क्ित्रियं तु महस्विणप्‌ ।। ३५६ 
उभावपि तु तावव ब्राह्मण्या गुःतया सह| 

विष्टुती शूद्रवदण्ड्या दग्धव्यौ वा कटार्भिना । २५५ 
सहम््न ब्राह्मणो दण्ड्यो गुप्तां विप्रां वलाद्‌व्रजन्‌ । 
शतानि पच्च दण्ड्यः स्यादिच्छन्या सह सङ्गतः ३५८ 
मोण्स्य' प्राणान्तिको दण्डो ब्राह्मणध्य विधोयते । 
इतरेषां तु वर्णानां दण्डः प्राणान्तिको भवेत्‌ ३५६ 
न जातु ब्राह्यगं हन्यात्सवपापेष्वपि स्थितम | 
राष्रादेन वहिःकुर्यात्समगृधनमक्षतम ॥ ३८० 

न ब्राह्मणवधाद्‌ भूयानधमा विद्यते भुवि । 

तस्मादस्य वधं राजा मनसाऽपि न चिन्तयत्‌ ।।३८१ 
वेश्यश्चेतकषत्रियां गुमा वैश्यां वा `श्नत्रियो त्रजन । 
यो ब्राह्मग्यामगुपायां तावुभौ दण्डमहतः ३८२ 
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मनुस्प्रतिः। [ अष्टमो 


सहस्र ब्राह्मणो दण्डं दाप्यो गुन्ते तु ते ब्रजन। 
शू्राया क्षत्रियविशोः साहस्रो बे मदेदमः ॥२३ 
कनत्त्रियायामगुप्रायां वेश्यं पञ्चशतं दमः । 

मूत्रण मोप्ठ्य एच्छेत्त क्षत्रियौ दण्डमेव वा ॥३८४ 
अगुप्ते ध्षव्वियावेश्ये श्रां वा ब्राह्मणो व्रजन । 
शतानि परश्च दण्ड्यः म्यात्सहस््र' त्वन्त्यजम्त्रियम ३८५ 
यस्य स्तेनः पुरे नाम्ति नान्यस्त्रीगो न दृष्रवाकर। 
न माटमिकटण्डप्नी म गजा शक्रलोकभाक्‌ || ३८; 
गतेरा निम्रहो राज्ञः पथ्चानां विपय स्वक । 
साग्रा्यत्रुत्मजाव्येपु लोके चंव यशस्करः ॥३८७ 
रत्विजं यस्यनजेद्याञ्यो याज्यं चत्विक्तयनद्यदि । 
श्तं कमण्यदुष्रं च तयोदण्डः शातं शतम्‌ । ३८८ 

न माता न पिना नम्त्री न पूुत्रम््यागमर्दति। 
त्यजन्नणनिनानन्राज्ञा दण्ड्यः शतानि पर्‌ ।३८६ 
आश्रमेप द्विजातीनां कायं विवदतां मिथः। 

न वित्रयान्नरूपौ घमं चिकीपन्दितमात्मनः।॥ ३६८ 
यथाटमेतानभ्यच्य ब्राह्मणेः मह पार्थिवः। 
सान्त्यन प्रशमय्यादौ स्वधमं प्रतिपादयन्‌ || २६१ 
प्रतिवेश्यानवश्यौ च कल्याणे विशनिद्धिनं। 
अर्ढाविमाजयन्विप्रो दण्डटमहति मापकम्‌ ।॥३६२ 
श्रोधियः श्रोचियं साधुं भूतिकृत्येष्व भोजयन्‌ । 
तदन्न" द्विगुणं दाप्यो हिरण्यं चेव माषकम्‌ ३६३ 


ऽध्यायः | राजधमदण्डविधानवर्णनम । १९७ 


अन्धो जडः पीटसर्पी सप्रत्या स्यविरश्च यः। 
श्रोतरियेषुपक्घुवंश्च न दाप्याः केनचिरफरम ॥३६४ 
श्रोत्रियं च्याधितात्तौ च वाछब्रद्धावकिचनम्‌ । 
महाकुटीनमायं च राजा सम्पूजयेत्सदा ।'३६५ 
शाल्मलीफलके गक्ष्ण॒ननिञ्यान्नेजकः शनेः । 

न च वासांसि वामोभिनिहरन्न च वासयेत्‌ ३६६ 
तन्तुवायो दशपलं दद्यादकपल्ाधिकम । 

अतोन्यथा वतमाना द्राष्या द्वादशकं दमम ।३६७ 
युल्प.स्थानपु कुशलाः सवपण्यविचक्षणाः | 

कय शध यथापण्यं तता विशं नृपौ हरत ॥३६८ 
राज्ञः प्रख्यात माण्डानि प्रतिषिद्धानि यानि च| 
तानि निहरतो व्ोभात्सवहारं हरल्नेपः । ३६६ 
युल्कस्थान पर्हिगन्नकाट क्रयविक्रयी | 
मिध्यावादी च संख्यान दाष्याऽपगुणमययम ४८८ 
आगमं निगमं स्थानं तथा बृद्धिक्षयावुभो । 
विचाय सवपण्यानां कारयेच्छयविक्रयो ।।४~ 
पञ्चरात्र पञ्चरात्र पक्ष प्रक्नञथवा गते। 

कुर्वीत चंपां प्रयक्षमघसंस्थ।पनं तपः ।४८२ 
तुखा मानं प्रतीमानं सवं च स्यात्मरुटक्षितम्‌ । 
पट्सु षट्सु च मासेषु पुनरव परीक्षयेत्‌ ।।४०३ 
पणं यानं तर दाप्यं पौरषोऽधपणं तरे । 

पादे पटुश्च योषिच्च पदाध रिक्तकः पुमान्‌ ।।४०४ 
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मनुस्खतिः। [ अष्टमो 


भाण्डपूर्णानि यानानि ताय दाप्योनि सारतः । 
रिक्तभाण्डानि यत्किचिष्पुमांसश्चापरिच्छदाः ।४०८ 
दीघध्वनि यथादेशं यथाकारं तगो भवेत । 
नदीतीरेषु तद्धिद्यात्समुद्रं नास्ति लक्षणम (४०६ 
गभिणौ तु द्विमासादिस्तथा प्रवजितौ मुनिः। 
बराह्मणा लिषङ्िनश्चंव न दाप्यास्तारिकं तर ४०७ 
यन्नावि किचिदाशानां विशीयतापराधतः। 
तदाशेरव दातव्यं समागम्य म्बतोंउशतः ४८८ 
एष नौयायिनामुक्तो व्यवहारस्य निर्णयः। 
दाशापराधतस्तोये दैविके नासि निगहः ।४०६ 
वाणिल्यंकारयेद्रंश्यं कुसीदं कृषिमेव च | 

पशूनां रक्षणं चव दास्यं शुद्र द्विजन्मनाम ।४१८ 
क्नतरियं चेव वश्यं च ब्राह्मणो व्रत्तिकर्षितौ। 
विभ्रयादानशंस्यन स्वानि कर्माणि कारयेत ।४११ 
दास्यं तु क्रार्यष्टोभादब्राह्मणः संस्करृतान्द्रिजान्‌ । 
अनिच्छतः प्राभवय्याद्राज्ञा दण्ड्यः शतानि पट्‌ ।४४२ 
शुद्र तु कारयंदाम्यं क्रीतमक्रीतमेव वा। 
दास्यायंव हि सखष्रोऽसौ ब्राह्मणस्य स्वयम्भुवा ।४१३ 
न स्वामिना निम्रप्ठोऽपि शूद्रो दास्याद्विमुच्यते। 
निसगजं दहि तत्तस्य कस्तप्मात्तदपोहति ४१४ 
ध्वजाहृतो भक्तदासो गृहजः क्रीतदत्रिमो । 

पत्रिको दण्डदासश्च सप्तते दासयोनयः ।४१५ 


ऽध्यायः ] राजधमदण्डविधानवर्णनम । १६६ 


भार्यां पुत्रश्च दासश्च त्रय प्वाधना स्म्रताः। 
यत्त समधिगच्छन्ति यस्य ते तम्य तद्धनम्‌ ।।४१६ 
विस्रब्धं ब्राह्मणः शूद्राद्‌, व्योपादानमाचरत्‌। 
नटि तस्यास्ति किचित्स्वं मनर हायधनो दहि सः ४१५ 
वैश्यशूद्रौ प्रयत्नेन स्वानि कर्माणि कारयत्‌ । 
तो हि च्युतौ स्बकमभ्यः क्रोभयतामिदं जगन ।४६८ 
अहन्यहन्यवक्षत कर्मान्तान्वाहनानि च । 
आयत्ययां च नियतावाकरान्कोशमेव च ॥४१६ 
णवं सर्वानिमान्राजा व्यवहरान्समापयन । 
त्यपोह्य किल्विषं मवं प्राप्रोति परमां गत्तिम ।४२८ 

डति मानवे धमशस्तर श्रगुप्रोक्तायां मन्मया 

अपए्रमोऽध्यायः ।।८ 
धरः - 


नवमोऽध्यायः । 
अन्रादौ-खीस्वातन्व्यमधमवर्णनम । 
पुरुषस्य न्िय।स्वेव धम्यं वर्त्मनि तिष्ठतोः । 
संयोगे विप्रयोगे च धर्मान्वक्ष्यामि शाश्वतान्‌ । १ 


^ = ५४ 
अस्वतन्त्राः खियः कार्याः पुरुषंः स्वदिवानिशम्‌ । 
विषयपु च सजन्यः संस्पाप्या आत्मनो वरो ॥२ 


१५७० 


मनुस्मरतिः। [ नवमो 


पिता रक्षति कौमारे भर्त्ता रक्षति यौवने। 
रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न खौ स्वातन्त्यमहति।। 
काटेऽदाता पिता चाच्पो वाच्यश्चानुपयन्पतिः। 
मृते मतरि पुत्रस्तु वाच्यो मातुररक्षिता ॥४ 
मूष्मेभ्योऽपि प्रसङ्ग भ्यः खियो रक्ष्या विशेषतः। 
दरयो कुरख्यीः शोकमावटयुररल्षिता; ।4 

डमं टि सववर्णानां पश्यन्तो धममुत्तमम । 
यतन्ते रक्षितं भार्याः भर्तारो दृत्रल्टा अपि ॥६ 
म्वा प्रसृति चरित्रं च कुटमात्मानमेव च। 

स्वं च धमं प्रयत्नन जायां रश्चन्हि रक्षति ॥७ 
पतिभाया संप्रविश्य गमः भृत्य जायते । 
जायायास्तद्ध जायात्वं यदस्यां जायते पुनः ८ 
यादशं मनत दि स्त्रो सुतं सूते तथाविधम। 
तम्मात्प्रजािगरुद्रयथ ज्तरियं रश्नस्रयत्नतः ॥६ 

न कच्िद्रोपितः शक्तः प्रसद्य परिरक्षितुम्‌ । 
गत॑रपाययोगेम्तु शक्यास्ताः परिरश्चितुम्‌ ॥१८ 
अव्रम्य संग्रह चोनां व्यया चेव नियोजयने। 
शोचे धमञ््पक्तयां च पारिणाह्यस्य वश्चणे |११ 
अरक्षिता गद सद्धा; पुषगात्रकारिभिः। 
अत्मानमःसनना यास्तु रक्युष्ताः सुरक्षिताः ॥१२ 
पानं दुजनसंसगः पव्या च विरहोऽटनम्‌ । 
स्वप्रोऽन्यगेहवासश्च नारीसंदृषणानि षट्‌ ॥१३ 


ऽध्यायः ] स्रीरक्चाधमवर्णनम । १७१ 


नेता रूपं परीध्नन्ते नासां वयसि संस्थितिः। 
सु्पं वा पिकत्पं बा पुमानिव्यव भुञ्नते ॥१४ 
पांश्चल्याचटयित्ता्च नेःम्नेह्याच स्वभावतः । 
रक्षिता यन्रतोऽपीट मत्त प्ता विक्रुवते ॥ ८ 

णं स्वमावं ज्ञान्वा~उमां प्रजापतिनिसगजम्‌ । 
परमं यनमातिष्टेत्पुपरपौ रक्षणं प्रति ॥१६ 
शग्यासनमलङकारं कामं क्रोध्रमनायताम्‌। 

दरोग्धभावं कुचर्यां च स्त्रीभ्या मनुरकल्पयत्‌ ॥६७ 
नास्ति स्त्रीणां क्रिया मन्त्र॑रिति धमं व्यवस्थितिः। 
निरिन्द्रिया द्मन्त्राश्च स्वरियोञनृतमिति ध्थितिः ॥१८ 
तथा च श्रतयो वद्धयो निगीता निगमेष्वपि । 
म्बाटक्नाण्यपरीक्षाथ तासां श्रणन निष्क्रतोः।१६ 
यन्मे माता प्रख्द्टुम विचरन्त्यपतित्रता, 

तन्मे रेतः पिता व्रक्तामियम्यौतरिनद्रशनम्‌ ॥२८ 
ध्यायव्यनिप्रं यक्किथ्चित्पाणिगाहम्य चतसा | 
तस्ेप व्यभिचारस्य निहवः सम्यगुचपते ॥२५ 
याट्रग्गुणन भर्त्रा स्त्री संयुल्येत यथाविधि । 
ताद्रग्गुणा सा भवति समुद्रणव निम्रगा ।२२ 
अक्षमाला वशिष्ठेन संयुक्ताऽधमयोनिजा । 
शारङ्गी मन्दपालेन जगामाभ्यर्दणीयताम्‌ \।*३ 
एताश्चान्याश्च लछोकेऽस्मिन्नपकृप्रप्रसूतयः । 

उर्कष योषितः प्रामाः स्वः स्वेभत्‌ गुणं शुभं ।( ४ 


९७ 


मनुस्मृतिः । [ नवमो 


ग्पोदिता लोकयात्रा निलय स्त्रीपुंसयोः श्युभा । 
्रेरणेद च सुखोदर्कान्प्रजाधर्मान्निबोधत ॥२८ 
प्रजनाथ मदाभागाः पूजार्दा गृहदीप्तयः । 

स्त्रियः ध्रियश्च गहपु न विशपोऽस्ति कश्चन ।।२६ 
उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम । 

प्रत्यहं रोकयाच्रायाः प्रत्यक्षं स्त्रीनिबन्धनम्‌ २५ 
अपत्यं घ्रमकार्याणि युश्रपा रतिम्त्तमा। 
दाराधीनस्तथा स्वगः पिततुणामात्मनश्च ह ।{२८ 
पति या नाभिचरति मनोवाग्देहसंयता । 

सा भत्र दोकानाप्रोति सद्धिः साध्वीति चोच्यते ॥२६ 
व्यभिचारात्त॒ मत्त : स्त्री खोक प्राप्नोति निन्यताम। 
श्रगालयोनि चाप्नोति पापरोगंश्च पीड्यते ।३० 
पुत्रं प्रव्युदितं सद्भिः पू्जंश्च महर्षिभिः। 
विश्वजन्यमिमं पुण्यमुपन्यामं निवोधत ।। ३१ 

मत्त : पुत्रः विजानन्ति श्रुतिदरधंतु भत्तरि। 
आहुरुत्पादकं केविदपर क्षेत्रिणं विदुः ॥३२ 
षत्रभूता स्म्रता नारी बीजभूतः स्मृतः पुमान्‌ । 
षेत्रवीजसमायोगात्सभवः स्वदेहिनाम २३३ 

विशि कुत्रचिद्बीजं स््रीयोनिस्त्वेव कुत्रचित्‌ । 
उभयं तु समं यत्र सा प्रसूतिः प्रशस्यते ॥३४ 
वीजस्य चंव योन्याश्च बी जमुत्करष्रमुच्यते । 
सवभूतम्रसूतिर्हि बीजलश्रणलक्षिता ।२५ 


ऽध्यायः ] ख्रीधमपाटनवर्णनम्‌ । १५३ 


यादृशं तूप्यते बीजं क्षत्र कालोपपादिते । 
तादमोदति तत्तस्मिन्वीजं स्व्॑यञ्जितं गुणः ॥२६ 

इयं भूमिद भूतानां शाक्वती यौनिम्च्यते। 

न च योनिगुणान्कांधिद्ठीजं पष्यति पुष ३५ 
भूमावध्येककेदरार कालोत्ानि कृपीवलः । 
नानारूपाणि जायन्ते बीजानीह स्वभावतः ।।३८ 
व्रीहयः शाल्ट्यो मुद्गास्तिदटा माषास्तथा यवाः । 
यथाबीजं प्रगोहन्ति टथुनानीक्षवस्ताथ ।| ३६ 
अन्यदुप्र जातमन्यदिव्येतन्नोपपद्यते । 

उप्यते यद्धि यद्बीजं तत्तदेव प्ररोहति ।४० 
त्पराज्ञेन विनीतेन ज्ञानविज्ञानवेदधिना । 
आयुष्कामेन वप्रव्यं न जातु परयोषिति ।।४१ 
अत्र गाथा वायुगीताः कीत्तयन्ति पुराविदः। 
यथा वीजं न वप्रत्यं पुंसा परपरिग्रहे 1४२ 
नश्यतीषुयथा विद्धः खे विद्धमनुविध्यतः । 
तथा नश्यति वं क्षिप्रं वीजं परपरिग्रहे 1४३ 
परथोरपीमां प्रथिर्वीं भार्या पूर्वविदो विदुः । 
स्थाणुच्छेदस्य केदारमाहुः शल्यवतो मृगम्‌ ।४५४ 
एतावानेव पुस्पौ यजजायास्मा प्रजेति ह। 
विप्राः प्राहुस्तथा चंत्यो भर्ता सा स्मृताङ्गना ।४५ 
न निष्कयविसर्गाभ्यां भत्त्‌. रायां विमुच्यते । 
एवं धम विजानीमः प्राक्स्मजापतिनिर्मितम ।४६ 


१७४ 


मनुस्परतिः | [ नवमो 


सकृदंशो निपतति सक्रत्कन्या प्रदीयते । 

सकृदाह ददानोति चीण्येतानि सतां सक्त ।॥४५७ 
यथा गोञध्वोध्रदासीषु महीष्यजाविकासु च। 
नोत्पादकः प्रजाभागी तग्रेवान्याङ्गनास्वपि ॥४८ 
येद्यवरिणौ बीजवन्तः परक्षत्रप्रवापिणः। 

ते वं मस्य्य जातस्य न लभन्ते फटं कचित 1४६ 
यदन्यगोषु व्रपभो वर्सानां जनयच्छतम। 
गोमिनामेव ते वत्सा मोघं स्कनिदितमापमभम ।॥५८० 
तध्रवाक्षेत्रिगो बीजं परक्षेत्रप्रवापिणः | 

कुवन्ति क्ेत्रिणामयं न बीजी ठमते फलम्‌ ।५१ 
फटं त्वनमिसन्धाय क्षेत्रिणां बीजिनां तथा । 
प्रयक्षं क्षेत्रिगामथा वीजाययोनिगरोयसी(वरखीयसी) ५२ 
क्रियाभ्युपगमाच्छेतद्वोजाथ यत्प्रदीयते । 

तस्येह भागिनौ तप्रो बीजी क्व्रिक णव च ।|५३ 
ओघवाताहृतं बीजं यस्य क्षत्र प्ररोहति । 
सषेत्रिकस्यव तदूवीजं न वप्रा लभते फलम्‌ ॥५४ 
णप धर्मां गवाश्वस्य दस्युष्राजाविकस्य च। 
विहङ्कमदहिषीणां च विक्ञयः प्रसवं प्रति ।५५ 

एतद्र; सारफलुत्वं बो जयोन्योः प्रकी तितम्‌ । 

अतः परं प्रवक्ष्यामि योपितां धरममापदि ।।५६ 
श्रातुज्यघ्रस्य भार्या या गुस्पल्ल्यनुजस्य सा । 
यवीयमस्तु या भार्या स्तुपा ज्येष्ठस्य सा म्मृता ।८७ 
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¦ ऽ्यायः | खीधमपालनवणनम । १७५ 
ज्येष्ठो यवीयसो भार्यां यवीयान्वाऽग्रजस्त्रियम | 
पतितौ भवतो गत्वा नियुक्तावप्यनापदि ।५८ 
देवराद्वा सपिण्डाद्रा स्तिया सम्यदनियुक्तया । 
प्रजेम्सिताधिगन्तत्या सन्तानस्य परिक्रये | ५६ 
विधवायां नियुक्तस्तु घृताक्तो वाग्यतो निशि । 
णकमुत्पादयेत्युत्रं न द्वितीयं कथञ्चन ६० 
द्वितीयमेके प्रजनं मन्यन्ते स्त्रीषु तष्टिदः। 
अनिषरंत्तं नियोगार्थं पश्यन्तो धमतस्तयोः ।। £ 
विधवायां नियोगा निवृत्त तु यथाविधि 
गुरुवच्च स्नुषावत्च वतयातां परस्परम ६२ 

नियुक्तौ यो विधि हित्वा वतयातां तु कामतः, 
तावुभो पतितौ स्यातां स्तुषागगुरतल्पगौ ।६२ 
नान्याम्मिनिविधवा नारी नियोक्तत्या द्विजातिभिः। 
अन्यस्मिन्दि नियुञ्जाना धम हन्युः सनातनम ॥६४ 
नोद्वाहिकेषु मन्त्रष॒ नियोगः कीर्यते कचित्‌ । 

न विवाहविधावुक्तं विधवावेदनं पुनः ।६५ 

अयं द्विजेरविद्रद्धिः प्धर्मो विगर्हितः 
मवुभ्याणामपि प्रोक्तो वेने राज्यं प्रशासति ।६ 
स॒ मदीमखिलां भुञ्जत्रजपिप्रवरः पुए। 

वर्णानां सङ्करं चक्र कामोपहतचेतनः ॥६५ 

ततः प्रभति यो सोदहास्रमीतःरतिकां स्तरियम। 
नियोजयवयपत्याथ तं विगर्हन्ति साधवः ६८ 


मनुस्मरतिः। [ नवमो 


यस्या म्रियेत कन्याया वाचा सव्ये कृते पतिः, 
तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः । ६६ 
यथाविध्यधिगम्य॑नां शुद्वस््रं शुचिव्रताम्‌ । 

मिथो भजञेताप्रसवात्सच्रत्सकरटरतावृतौ [७८ 

न दत्वा कस्यचित्कन्यां पुनद्याद्विचक्षणः | 

दत्वा पुनः प्रयच्छन्हि प्राप्नोति पुस्पातम्‌ ।।५५ 
विपिवतप्रतिग्र्यापि यजेक्कन्यां विगहिताम। 
व्याधितां विप्रदृष्ठां वा द्यना चोपपादिताम।७२ 
यस्तु दोषवतीं कन्यामनाग्यायोपपादयनं । 

तस्य तद्धितं कुर्यात्कन्यादातुदु रास्मनः ।५३ 
विधाय वृत्ति भार्यायाः प्रवसेत्काय॑वान्नरः । 
अघ्रत्तिकरिता दहि स्त्री प्रदुष्येस्खितिमत्यपि ।।५ 
विधाय प्रोषिते वत्ति जीवन्नियममास्थिता। 

प्रोपिते व्वविधायंव जीवेन्छिल्परगर्हितः ।५५ 
प्रोपितो धमकार्याश्र प्रतीक््योऽप्रो नरः समाः । 
विद्या पद्यशोऽधं वा कामाथ त्रींस्तु वत्सरान्‌ ।।७६ 
संवत्सरं प्रतीक्षत द्िषाणां योपितं पतिः 

उध्व संवत्सराच्चनां दायं हृत्वा न संवसेत ।५७ 
अतिक्रामेसपरमनतं या मत्तं रोगार्तमेव वा। 

मा व्रीन्मामान्परित्याज्या विभूषणपरिच्छदा ॥७८ 
उन्मनं पतितं छ्ीवमबीजं पापरोगिणम्‌ । 

न त्यागोऽस्ति द्विषन्त्याश्च न च दायापवतनम्‌ ।७६ 


ध्यायः | स्रीपुभ्षयोधमवर्णनम । १७७ 


मद्यपाञसलय (असाधु) वत्ता च प्रतिकरट्ा च या भवन्‌ 
व्याधिता वाऽपिपरत्तत्या हिंस्राऽधघ्नी च सर्वदा ।।८० 
चर्ध्याछ्रमेऽपिवेय्याच्डे दशमे तु मृतप्रजा । 

एकादशं स्त्रीजननौ सय्ष्तवप्रियवादििनी ।८१ 

या गेगिणी स्यान हिता संपन्ना चच शीटतः। 
साउनुज्ञाप्याऽधिवत्तत्रया नावमास्या च किचित्‌ ८२ 
अभ्रिविन्ना तु या नारी निगच्छद्रुपिता गृहान। 
मा सदयः सनिरोद्धव्या त्याज्या वा कुरटसन्निधो ८२ 
प्रतिपत्रे पिद्या तु मद्यमभ्युदयेष्वपि । 

प्रेक्षासमाजं गच्छं सा दण्ड्या कृष्णलानि षट्‌ ८४ 
यद्रि स्वाश्चापगाश्व॑व विन्देरन्योपितौ द्विजाः| 

तासां वणक्रमेण स्याज्ज्यष्छ्यः पूजा च व्रश्म च ।1८५ 
मर्तः शरीगखुश्रषां धमक्रायं च नेत्यकम । 

म्वा स्वव कुर्या्सवपां नास्वजातिः कथंचन ।।2६ 
यस्तु तत्कारयेन्मोदहात्सजात्या खितयाऽन्यया | 

यथा ब्राह्मणचाण्डाटः पृवटटस्तग्रव सः ।<५ 
उत्कृश्ायामिरूपाय वराय सदृशाय च। 

अध्राप्रामपि तां तस्मं कन्यां दधाथ्थाविधि ॥८८ 
काममा मरणात्तिष्टदू गृह कन्यतुमत्यपि । 

न चंबेनां प्रयच्छन्तु गुणद्ीनाय कर्टिचिन्‌ ।८£ 
तरीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमाय तुमती सती । 

उदुश्व तु कालदेतस्माद्विन्देद सदृशं पतिम्‌ ॥६० 
१२ 


९५७८ 


मरस्मृतिः। [ नवमो 


अदीयमाना मरतारमधिगच्छुदयदि स्वयम्‌ । 

नेनः परिभ्विदवाप्रोति न च यं साऽपरिगञद्ति ॥६१ 
अलङ्कारं नाददीत पिच्यं कन्या स्वयंवरा । 
मातकं श्रातःत्तं वा स्तेना स्यादययटि तं हरेत्‌ ।॥६२ 
पिव न दयच्छरुल्कतु कन्याम्रतुमतीं हरन्‌ । 

स॒ हि स्वाम्यादतिक्रामेदतूनां प्रतिरोधनात्‌ ।॥६३ 
त्रिशद्र्षां दरदेत्कन्यां ह्या द्वादशवापिकोम्‌ । 
उयष्टवर्षाऽषवषां वा धमं सीदति सत्वरः ॥६४ 
देवदत्तां पति्भायां भिन्दते नेच्छयात्मनः। 

तां साध्वीं विभयान्निःयं देवानां प्रियमाचरन्‌ ॥६५ 
प्रजनाथं लियः साः सन्ताना च मानवाः 
त्मात्साधारणो धमः श्रुतौ पटन्या सदोदितः ॥६; 
कन्यायां दत्तश्ुट्कार्यां व्रिपेत यरि ज्ुरफरः। 
देवगाय प्रदातब्पा यदि कन्याऽनुमन्यते ।६७ 
आददीत न शूद्रोऽपि श्युर्फ दुहितर ददन्‌। 
शुल्फ टि गृहन्कषते छन्न दुदितृधिक्रयम्‌ ॥६८ 
एतत्तु न परे चक्रुर्नापरे जातु साधवः। 
यदन्यस्य प्रतिज्ञाय पुनरन्यस्य दयते ।।६६ 
नानुतरुप्रम जात्वतलूवष््रपि डि जन्मपु। 
ग्युररसंत्नन मूल्येन चछन्न' दुदितविक्रयम्‌ ।॥१०० 
अन्योन्यस्यात्यभीचारो भवेदामरणान्तिकः । 

एष धमः समासेन ज्ञेयः स्त्रीपुंसयोः परः ॥१८१ 


ऽध्यायः | त्रोपु रपयोधमवर्णनम्‌ । १५६ 
तश्रा नित्यं यतेयातां स्त्रीपुंसौ तु कृतक्रियौ । 
यथा नातिचरनां तौ वियुक्तावितरेतरम्‌ ॥१५२ 
णप स्त्रीपुंसयोसक्तौ ध्रमं वो रतिसंरितः। 
अ।पद्यपत्यप्राप्रिश्च दाय (धम) भागं निबोयत १८६ 
रध्य पितुश्च मातुश्च समेत्य श्रातरः समम्‌। 
भनेरन्पेरकं रिक्थमनीशास्ते हि जीवतो; | १८४ 
ज्येष्ठ पव तु गृह्णीयासिव्यं धनमशपतः। 
शषात्तप्ुपजीपेरुयप्रव पितरं तथा ॥|१०५ 
न्येप्ठन जातमत्रण पुत्री भवति मानवः। 
पितृणामदगश्चव स ॒तस्मःरप्तवम इति ।६०६ 
यस्मिन्नृणं सन्नयति येन चानन्त्यमश्लुते । 

स एव धमजः पत्रः कामजानितरान्विदुः ॥ १०७ 
पितेव पाल्येत्परत्रान्‌ च्येष्ठो भ्र तृन्यवीयसः | 
पुत्रवच्चापि बतएन्‌ ज्येष्ठे भ्रातरि धमतः १०८ 
ज्येष्ठः पूज्य तमो लोके ज्येष्ठः सद्धिर्गर्हितः । 
ज्येष्ठः कुं वधयति विनाशयति वा पुनः ॥१०६ 
यो ज्येष्ठो ञयेष्रघ्रत्तिः स्यान्मातेव स पितेव सः। 
अनज्येषठव्रतियस्तु स्यात्स ॒संनूज्यस्तु बन्धुवन्‌ ॥११० 
एवं सह्‌ वसेयुवां प्रधग्बा धमेकाम्यया । 
प्रथणगिवधते धमप्तप्माद्धर्म्या प्रथश््रिया ॥ १९५ 
ञयेठस्य विश उद्धारः सरवद्रव्याश्च यद्ररम। 
ततोऽधं मध्यमस्य स्यात्त॒रीयं तु यवीयस. ॥११२ 


१८० 


मरूस्परतिः। [ नवमो 


ज्येष्ठश्वेव कनिश्रश्च संहरेतां यथोदितम्‌ । 

येऽन्ये ज्येकनिष्ठाभ्यां तेषां स्यान्मध्यमं धनम ।।११३ 
सर्वपां घ्रनजातानामाददीताग्रयमग्रजः। 

यञ्च सातिशयं किचिदशतश्चाप्नुयाद्ररम ।१९४ 
उद्धागो न दशम्बस्ति संपन्नानां म्बकममु। 
यत्किञ्चिदेव देयं तु ल्यायसे मानवधनम ।५१८ 
णवं समुद्धतोद्धार समानंशान्प्रकल्पयन्‌ । 

उद्धार नुद्ध.ते स्परपामियं स्यादंशकल्पना ५५; 
एकाधिकं दरञ्ज्येष्छठः पुत्रो-ध्यध ततोऽनुजः, 
अंशमंशं यवीयांस उति धर्मां व्यवसितः ।५५५ 
स्वाभ्य स्वाभ्यस्तु कन्याभ्यः प्रदद्यर्चातरः प्रथक्‌ ¦ 
स्वाल्स्वादंशाचतुभागं पतिताः म्युरदित्मवः ।११८ 
अजाविकं सेकशफं न जातु तिपमं भेन, 
अजानिक तु िपमं जयेष्ठ्यंव विश्रीयते।५१६ 
यवीयाञ्ज्येछ्ठभार्यायां पुत्रमुन्पाद्ये्यटि । 

समत्तत्र विभागः स्यादिति घमां व्यवस्थितः ।|५२५ 
उपसजनं प्रवानम्य ध्रमनो नोपपद्यते 

पिता प्रधानं प्रजने तस्माद्धमण तं भजेत ।।१२५ 
पुत्रः कनिष्ठो ज्येष्रायां कनिष्ठायां च पूवज: । 

कथं तत्र विभागः स्यादिति चत्सशयो भवेन ॥५२२ 
एकं व्रषभसमुद्धारं संहरेत स पृबजः। 

ततोऽपरेऽ ज्येषठवृपास्तदृनानां स्वमातृतः ॥१२२ 


ऽध्यायः | सम्पत्तिश्राद्वावधिकारवणनम्‌ । १८१ 


ज्येष्ठस्तु जातो ज्येष्ठायां हरदृवृषभपोडशाः । 

नतः स्वमत्रतः शपा मञजरन्निति धारणा ।९२४ 
सदरशस्रीप॒ जातानां पृत्राणामविशपतः। 

न मात्रो ज्यष्छ्यमम्ति जन्मतो न्यष्छ्यमुच्यते ।\ ५२५ 
जन्मलव्यष्ठेन चाद्वान सुत्रह्मण्यास्वपि स्म्रतम्‌। 
यमयो्व॑व गभव॒ जन्मनो ऽयेष्ठता स्मृता १२; 
अपुत्रोऽनन विधिना सुतां कुर्वति प्ुतिक्छाम) 
यदपत्यं अवदस्यां तन्मम स्याद्स्वप्राकरम्‌ ।५२७ 
भनेनत विवरानन दुरा चक्र ८थ वुचिक्राः। 
विव्रद्धयथं स्ववंशस्य स्वयं दक्नः प्रजापतिः १२८ 
दरदा स दश व्र्माय कश्यपाय चयोदश्च | 

मामाय रान्न सच्छरव्य प्रीतात्मा सप्रविरातिम्‌ १२६ 
यथ्रवान्मा तथा वृत्रः चत्रण दुहिता समा। 
तम्याम।स्मनि तिष्छन्व्यां कथमन्यो घनं दरव ।।१३८० 
मातुस्तु यौतक यल्यात्कुमादीभाग प्व सः | 

दौहित्र ण्व च हरदपुत्रस्यास्ि्टं धनम ।।१३५ 
दौहित्रो ह्यणिटं रिक्थमपुत्रस्य पितुददरेन | 

स एव द्याह पिण्डौ पित्र मातामाहाय च ।\१३२ 
पात्रदोदहित्रयोर्खाक न विश्लपोऽस्ति घमतः। 

तयोर्हि मातापितरौ संभूतो तस्य देहतः ॥ १३३ 
पुत्रिकायां कृतायां तु यदि पुत्रोऽनुजायते । 

समस्तत्र विभागः स्याज्ज्येष्ठन्‌ा नास्ति हि स्त्रियाः ॥१३४ 


मनुस्मृतिः | [ नवमो 


अदुत्रायां मृतायांत पुत्रिकायां कथचन । 

धनं तःुत्रिकाभतां हःतेबावि चारयन ॥१३५ 
अक्रतावा कृता चाऽपि यं विरदेत्सटशःरवुतम। 
पोत्री मानामःस्तेन दद्यासिणडं हरेद्रनप १३६ 
पुत्रण द्टोकाञ्जजयति पौत्रणानन्त्यमश्नुते । 

अथ पुरस्य पौत्रेण ब्रध्नस्याप्नोति पिषएरपम ५३५ 
पुन्नाम्नो नरकाद्यस्मान्त्रायते पितरं सुतः, 
तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयम्भुवा ।१३८ 
पोच ्ल्वियोटकि विशप्रे नोपपद्यते । 
दोद्िःपि ह्यमुनं संनारयति पौत्रवत्‌ । ५३६ 
मातः प्रथमतः पिण्डं निवपेत्पुत्रिकासुतः। 
दवितीयं त पितस्तस्यास्तृतीयं तत्पितः पितुः ९४८ 
उपपन्नो गुणैः स्वः पूत्रो यभ्य तु दचिमः। 

स॒ दरः;व तद्ि्धं संप्राप्रोऽप्यस्यगोत्रतः | १४५ 
गोघ्ररि श्य जन्यितुन दरेदत्रिमः कचिन्‌ । 
गोत्ररिश्थानुगः पिण्डो व्यपति ददतः स्वधा ॥५४२ 
अनियुक्तामुतश्चंव पूृत्रिण्यापश्च देवरात्‌ । 

उभौ सौ ना्दतो मागं जागजानककामजो || १४३ 
नियुत्ायामपि पुमान्नायाऽजानोऽविधाननः | 
नेवा: वंतरकं रिकथं पनिनात्पादितो हि सः ॥१४४ 
दरेत्तत्र नियुक्तायां जातः पुत्रो यथौरसः । 
षेतिकम्य त॒ तदवीननं धमतः प्रसवश्च सः ॥६४ 


ऽध्यायः | पुत्राथ सम्पत्तिविभागवर्णनम्‌ | १८३ 


धनं यो विभरुयाद्‌श्रातम्र तस्य स्त्रियमेव च । 
सोऽपत्यं ्रातुप्त्पा् दद्यात्तष्यव तद्धनम्‌ । १४६ 
या ऽनियुक्ताजन्यतः पुत्रं देवराद्राऽप्यवःप्नुयात्‌ । 

? कामजरिक्थीयं मिध्योत्पन्न प्रचक्षते ॥१४५ 
एतद्विधानं विज्ञयं विभागस्यंकयोनिपु । 

द्वीप चेकजातानां नानाच्रीपु निबोधत ॥ ४८ 
राह्म गप्यानुपूत्य ग चत्तघ्रह्मुं यरि खियः। 

तासां पूत्रेप जतेपु विमागेञ्यं विधिः स्मरतः ।॥ १४६ 
कौनाश्े गोव्रपो यानमट्ङ्कःरश्च वेश्म च। 
विप्रस्योद्धारिकं देयमेकांशश्च प्रधानतः १५८ 

ज्यंशं दायाद्धरेविप्रो द्रावंशौ क्षलियायुतः। 
वैश्याजः साधमेवांशमंशं शूद्रामुतो दरत्‌ ॥ १५१ 

सवं वा रिस्थजातं तदशधा परि्किल्य च। 

धम्य विभागं कुर्वति विधिनाऽनेन धमवित्‌।६५५२ 
चतुरोऽरान्ट्‌रेद्विप्रष्त्रीनयान्क्षव्वियामुतः | 

वेश्या पुत्रो दरेद्‌ व्थंशमंशं शूद्रासुतो हरेत ।१५३ 
यद्रपि स्यात्त सत्पुत्रो (युत्रो) ऽप्यसत्युप्रोऽपि चा भवेत्‌ 
नापिकं दशमादयाच्ूद्रायुत्राय धर्मतः || १५४ 

ब्राह्म गक्षल््रियपरिशां शृद्रायुत्रो न रिक्थभाक्‌ 
यदरेवस्य पिता दयात्तदेवस्य धनं मवेत्‌ १५५ 
समव्र्णाघु ये (वा) जाताः स्वं पुत्रा द्विजन्मनाम। 
उद्धारं ज्यायसे दत्वा भजरन्नितरे समप ॥ १६६ 


(८४ 


मनुस्मृतिः । [ नबमो 


शूद्रस्य तु सवर्णंव नान्या भार्यां विधीयते । 
तस्यां जाताः समांशाः स्युयदि प्रत्रशतं भवत्‌ ॥ ४५७ 
पुत्रान्छादश यानाह नृणां स्वायम्भुवो मनुः 
तथां प्रडबन्धुद्रायादाः षडदायादवारयवा,. (५५८ 
ओरमः क्ेत्रजश्चय दत्त करत्रिभम एव च। 

गृ डीत्पन्नोऽपविद्धश्च दायादा बान्धवाश्च पट्‌ ५५६ 
कानीनश्च सहोढश्च क्रातः पौनभवस्तथा । 
म्बयंरत्तव्य शौद्रश्च पडदायादवान्धवाः ।१६५ 
याशं फदटम।प्राति कुव, न्तरं ज्म । 

तादशं फटमानोति कुपुत्र. संतर्गस्तम. 1५६१ 

यद्य करिकिथिनो स्यातामोरसस्तत्रजो सुतो । 

यस्य यतक रिक्थं स तद्गृह्वीत नेतरः ॥५६२ 
गक ण्वोरसः पुत्रः पिच्यस्य वपुनः प्रभुः । 
दपाण.मानृशंस्यात प्रदद्यात्त प्रजीवनम्‌ ॥ १६३ 
पप्टंनु प्षत्रजस्यांशं प्रदद्यात्पेनृकाद्धनान। 

आरसा विभजन्टायं पित्र्यं पंचममेव वा ॥१६४ 
ओरससत्रनो पुत्रौ पित्रिम्थस्य भागिनो) 
दृशापर त क्रमशो गोत्ररि थाशभागिनः।१६६५ 
स्यश्नत्र संस्कृतायां त॒ स्वयसत्पादयद्धि यम्‌। 
तमौरसं विजानीयास्पुत्रं प्राथमकल्पिकम ।।१६६ 
यस्तल्पजः प्रमोतस्य छ़्ीवस्य व्याधितस्य वा। 
स्वधमण नियुक्तायां स पुत्रः क्षेत्रजः स्प्रतः॥१६७ 


ऽध्यायः | पुत्रशब्दध्यरक्षणवर्णनपष । - १८ 


माता पिता वा दव्यातां यमद्भिः पुत्रमापदि । 
सदृशं प्रोतिसयुक्त स क्यो दत्रिमः मुतः ॥१६८ 
सन्त तु प्रकर्या गुणदोपविचक्षणम। 

पुत्रं पूत्रवुण्युत्तं स॒ यिज्ञयश्चं करत्रिमः १६६ 
उश्यते गृह यस्य (यस्तु) न च ज्ञायेत कस्यमः। 
स॒गे गृ उत्पन्नम्तस्य भ्य।दययन्य तल्पञेः १५० 
मानापित्रभ्यामुत्सृक्ट तयोरन्यतरण वा । 

यं पुत्र परिगृह्णीयादपविद्धः स उच्यते || १५१ 
पितरवकश्मनि कन्या तु यं पुरं जनयद्रहः। 

नं कानीनं वदन्नाम्ना वोदुः कन्यासमुद्भवम्‌ । १७ 
या गभिणी संच्ियत ज्ञाताऽन्नातापि वा सती । 
राढः स गभः; भवति सेदादढ इति चोच्यत ।। ५५६ 
क्री णोयाद्यस्त्वपत्याथं मातापित्रोयमनकान्‌ | 

म॒ क्रोतकः युतस्तम्य सशरशोऽसटशा-पि वा | १७४ 
या पन्य। वा परिव्यक्त विधवा वा स्वयन्छया। 
उत्पादयत्पुनभूत्वा स प्रौनभव उच्यते । {५५ 

मा चदक्षतयोनिः स्यादूगतम्रस्यागताऽपि वा| 
पौनभवन भत्र सा पुनः संस्कारमदति ।५५६ 
मातापित्रविदहीनां यस्त्यक्तो वा स्यादकारणात्‌ | 
आस्मानमपं (स्पश) चद्यत्मं स्वयंदत्तस्तु स स्मृतः ॥ १५७ 
यं ब्राह्मणस्तु शद्रायां कामादुत्पादयत्सुतम्‌,। 

स॒ पारयन्नेव शवस्तस्मास्पारशवः रम्रतः ॥ १५८ 


^ न 


(५ 
0 3), 


मनुस्मृतिः । [ नवमो 


द्स्यां वा दासदास्यां वा यः शूद्रस्य सुतो भवेत्‌ । 
सोभनुज्ञातो हरदंशमिति ध्मा व्यवस्थितः । १५६ 
क्षत्र नादीन्सुतानेतानेकादश यथोदितान्‌ । 
पुत्र+निनिधीनाहुः क्रियाखौपान्मनीपिणः ।।१८५ 

य॒ प्तेऽमिदिताः पुत्राः प्रसङ्गादस्यवीजजाः 

यस्य ते बीजतो जातास्तम्य ते नेतरस्य तु १८५ 
श्रातुणामक जातान मेकश्चःपुत्रवान्भवेन । 

म्वा स्ताग्तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरत्रवोन ।।१८२ 
सर्वासामेकपन्नीनामेका चपुत्रणी भवेन्‌ । 
सर्वःस्तास्तेन पुतेण प्राह पत्र प्रतीमनुः ५८२ 
श्रयसः श्रयसोऽटाम पापीयार्रिघ्थमःति। 
वरहवश्चत्त॒ सदृशाः सव रिक्थत्य भागिनः ॥१८४ 
न श्रतरा न पितर यत्रा रिस्थिदराः पितुः 
पिता हरटगुत्रसय रिश्थं भ्रातर ण्व च॥{८८ 
त्रयाणामुदकं कायं त्रिप पिण्डः प्रवतते। 

चतु धः सप्रदातंपां पञ्चमो नोपपद्यते १८; 
अनन्तरः मपिण्डाद्यम्नस्य तस्य धनं भवत्‌ । 

अन उध्वं सक्रुल्यः स्यादाचायः शिष्य एव वा ॥{८७ 
सवपमप्यभावरे तु ब्रह्मगा रिक्थभागिनः। 
विद्याः शुचयो दान्तास्तथा धर्मा न हीयते ।॥१८८ 
अदहायः ब्रह्य गद्रव्य रान्ना नित्यमिति स्थितिः 
इतरेष्णं तु वर्णानां मर्बाभावे हरेन्यपः ॥१८६ 
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संस्थितप्यानपत्य य॒ सगो (7पुत्रमाहरत । 

तत्र॒ यद्िक्थजातं स्य.त्त्त गिमिन्प्रतिपादयेत ॥|{ ६० 
टी तु यौ विवदेयातां द्वाभ्यां जातो खिया धने। 
तयोयद्य य पिच्य रयात्तत्म गृह्णीत नेतरः ॥ ५६१ 
जनन्यां संस्थितायां तु समं सवे सहोदराः । 
भजरन्मातरकं रियं भगिन्यश्च सनाभयः ॥१६ 
यास्तासां स्युदुः हिनरम्तासामपि यथार्हतः । 
मातामह्या धनाक्किखवित्प्रदेयं प्री तिपूवकम्‌ १६३ 
अष्यग यथध्यावाहनिकं दत्तश्च प्रीतिकमणि। 
श्रातरमात्रपितप्राप्रः पट्विधं स्त्रीधनं स्मरतम ।५६४ 
अन्वाधयं च यदत्तं पत्या प्रीतेन चव यत। 
पत्यै जीवति वृत्तायाः प्रजायास्तद्धनं भवेत ॥१६५ 
ब्रह्मदेवाषगान्धवप्राजाप्येपु यदसु । 
अप्रजःय.मतीतायां भतंरव तदिष्यते ।५६; 

य त्वस्याः स्याद्धनं दत्तं विवाहष्वासुराद्विपु । 
अप्रजायामतीतायां मातापिन्रोम्तरिप्यते ॥१६५ 
च्तरयांतु यद्रवद्धित्तं पित्रा दत्तं कथंचन 
ब्राह्मणी तद्धरेदफस्या तद्रपत्यप्य वा मवेन ॥१६८ 
न निर्हारं खियः कुयुः कुदुम्बाद्रहमध्यगान्‌ । 
स्वकादपि च वित्ताद्धि स्वस्य भतुंरनाज्ञया १६६ 
पत्यौ जीवति यः स्त्रीभिरलङ्कारो धरतो भवेत । 
न तं भजेरन्दायादा भजमानाः पतन्ति ते २०० 


मनुस्षतिः। [ नवमो 
अनंशौ छक्ीवपतितौ जात्यन्धवधिरो तथा| 
उन्मत्तजडमूकाश्च ये च केचिन्निरिन्द्रियाः {२०१ 
सवपामपि तुयं न्याय्यं दातं शक्त्या मनीपिणा । 
ग्रासाच्छादनमत्यन्तं पतितो द्यददद्धवन्‌ ।(२५२ 
यद्यर्थिता तु दारः स्याच्छवीवादीनां कथंचन । 
तेपामुतपन्नतःनूनामपत्यं दायमहति (२५६ 
यत्किश्चित्पितरि प्रत घनं न्यछठाऽधिगच्छति । 
मागो यवीयसां तत्र यदि विद्यानुपालिनः ।(*०४ 
अविद्यानां तु सवपामीहातस्चद्धनं भवन । 
समस्तत्र विभागः स्यादपिच्य इति ध्रारणा ।|२०५६ 
विव्याघनं तु यद्यस्य तत्तस्यंव धनं भवत | 
म॑त्रमोद्राहिकं चव माधुपकरिकमेव च ।।८६ 
भ्रातृणां यस्तु नेत धनं शक्तः स्कमणा ! 
म निर्भाज्यः स्वक्रादंशात्किथ्विदत्तापजीवनम्‌ ।>५५ 
अनुप्नन्पिवृद्रव्यं श्रमेण यदुपा ( जितम ) जयेन्‌ । 
स्वयमोदहिवटन्धं तन्नाकामो दातुमदति ॥२५८ 
पनं तु पिता द्रव्यमनवाप्' यदप्नुयान। 
न तत्ुत्र॑भनत्साधमकामः स्वयमजितम्‌ ॥२५६ 
विभक्ताः सह जीवन्तो विभजरन्पुनयदि । 
समस्तत्र विभागः स्याज्यष्छ्य तत्र न विद्यते ॥२१० 
येषां ज्यषठः क्रनिष्ठौ वा हीयेतांशप्रदानतः । 
म्रियेतान्यतरो वापि तस्य भागो न ट्टुप्यते।।२११ 
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सोदर्यां विभजेर॑म्तं समे मिताः समम । 
भ्रातरो ये च संसृष्रा भगिन्यश्च सनाभयः ।>६. 
यो ज्येष्ठो विनिकुर्वीत खोमाद्श्रातुन्यवीयमः । 
सोऽज्यण्ः म्यादभागश्च नियन्तव्यश्च राजभिः ।*५३ 
मव ण्व विकमस्था नार्हन्ति ध्रातरो धनम! 

न चाद्या कनिष्टभ्या ज्येष्ठः कुर्वति यौतकम्‌ ।।> ९४ 
श्रातृणामविभक्तानां यद्‌ त्थान भवेत्सह । 

न पुव्रभागं विपमं पिता द्यार्कथप्वन ।|२१ 
उध्वं विभागाल्नातस्तु पिच्यमेव हरद्भनम । 
संसष्टस्तेन वा ये स्यु्विभनेतस तैः सह ॥२९; 
अनपव्यस्य पुत्रस्य माता दायमवाप्नुयानं । 
मातथंपि च परत्तायां पितुर्माता हरेद्धनम ।२५५ 
ऋण धने च सवम्मिन्प्रविमक्तं यथाविधि। 
पश्चाद्‌ ट्रश्येत यत्किश्चित्तत्स्वं समतां नयेत ॥२५८ 
वस्र पत्रमलङ्कारं कृतान्नमुदकं ख्ियः। 

योगक्षेमं प्रचारं च न विभाल्यं प्रचक्षते ।।२१६ 
अयमुक्तो विभागो वः पुत्राणां च क्रियाविधिः, 
क्रमशः कषत्रजादीनां द्य.तघम निवोधत २२० 

दतं समाह्वयं चव राजा राषटरान्निवारयेन । 
राजान्तकरणावेतौ दौ दोषौ प्रथिवीक्षिताम |>: 
प्रकाशमेतत्तास्कय यह वनसमाह्य) । 

तयोर्नित्यं प्रतीघाते नृपतियल्नवान्भवेन २२. 


१६० 


मनुर्मरतिः। [ नवमो 


अप्राणिभियच्करियते तदोक दयुतमुष्यते । 

प्राणििः क्रियते यप्तु स बिज्नयः समाह्वयः ।।२२६३ 
य॒तं समायं चैव यः कुयत्कारयेत वा। 
तान्सवान्घातयद्राजा शूद्राश्च द्विजलिङ्गिनः ।२२४ 
किंतवान्ङुशीलतरान्कर रान्पापण्डस्थ-अ मानवान्‌ । 
विकमम्थान्‌ शौण्डिकांश्च न्निप्रः निर्वात्तयेदयुरा् ॥२२५ 
एते रार वतमाना राज्ञः प्रच्छन्नतस्कराः । 
विकमक्रियया नित्यं बाधन्ते भद्रिकाः प्रजाः ।।२२४ 
गुतमेतस्पुस कल्ये दमं वंरकरं महत । 

त्माद्रतं न सेवत हाध्याघमपि बुद्धिमान्‌ ।२२७ 
प्रच्छन्नः वा प्रकाशं वा तन्निषव्रत यो नरः, 
त्य दण्डविक्रल्यः म्याद्यप्रं रपतेप्तथा ।२२८ 
क्षत्रविद्शुद्रयोनिस्तु दण्डं दातुमशम्नुवन्‌ । 

आरण्यं कमगा गचद्द्धिपरो दब्याच्छनेः शनेः ।२२६ 
खीबालोन्मत्तव्ृद्धानां दरिद्राणां च रोगिणाम। 
शिफावि दटरज्ज्याय विदध्यानृपतिदमम्‌ ॥२३० 

ये नियुक्तस्तु कायपु हन्युः कार्याणि कार्यिणाम्‌ । 
धनोऽमगा पच्पमानाम्तान्नि.स्वान्कारयेन्तृपः ॥२३२५ 
रटशासनकतु श्च प्रकृतीनां च दूषकान्‌ । 
स््रोबालव्राह्यणघ्नां श्च हन्यादिटसेपिनस्तथा ॥२३२ 
तीरितं चनुशिष्ं च यत्र कचन यद्धेत्‌ । 

कृतं तद्धमतो विद्यन्न तद्‌ भूयो निवतपेत्‌ ॥२३३ 


५ 
|| 


| 


। 
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अमात्याः प्राडविबाको वा यत्कुर्युः कार्यमन्यथा । 
तत्रयं त्रपतिः कु्यत्तं सहस्नच्च दण्डयेन ।।२२४ 
बरह्मा च सुरापश्च स्तेयी च गुरुतट्पगः। 

एते सवे प्रथात्नया महापातकिनो नराः ॥२३५ 
चतुर्णामपि चतेषां प्रायध्ित्तम वताम । 

शागीरं धनसंपुक्तं दण्डं धम्य प्रकल्पयेत्‌ ॥२३६ 
गुम्तल्पे भगः कायः सुरापाने सुराष््रजः। 

स्तेये च अपदं कायं ब्रह्यदण्यशिराः पुमान्‌ ॥२३५ 
असभोन्या ह्यसंयाज्या असपाछ्या(विगर्हिताः)विवाहिनः। 
चरेयुः प्रथिवी दोनाः सववमवरिष्करृताः ॥२३८ 
ज्ञातिसम्बन्धिभिस्ेते वयक्तञ्याः कृतलक्षणाः । 
निदया निनमष्काराप्तन्मनोरनुशासनम्‌ ॥२३६ 
प्रायश्चित्तं तु कुर्बाणाः सव (पूवर) वर्णां यथोदितम्‌ । 
नाङ्क्या राज्ञा छट स्युदप्यासत्तम साहसम ॥२४० 
आगस्सु तऋह्मणघ्यंव कार्यां मध्प्रमपतादसः। 
विब्स्यो वा भव्रद्रा्रादयद्रभ्यः सपरिच्छदः ॥२४५ 
इतरे कृतवन्तस्तु पापान्पेतान्यकामतः । 

सव.व इरमऽन्ति कामतस्तु प्रवासनम्‌ ॥२४२ 
नाददीत चपः साधुमद्ापातश्िनो धनम। 
आददानस्तु तल्लोभत्तन दोषण छिप्यते ॥२४३ 
अप्सु प्रतरेघ्य तं दण्डं वरुणायोपपादयेत्‌। 
श्रुतच्त्तोपपन्ने वा ब्राह्मणं तिपादयेन्‌ | २४४ 


५९९ 


मनुस्म्रतिः। | नवमो 


डेशो दण्डस्य वम्णो राज्ञां दण्डधसे हि सः। 
दशा: सवस्य जगतो ब्राह्मणो वदपारगः ॥२४६ 
यत्र बनयते राजा पापङ्रद्धयो धनागमम। 

तत्र कालन जायते मानवा दीघजीविनः ॥२४६ 
निष्पद्यन्ते च शाम्यानि यथोप्रानि विशां प्रथक्‌ । 
व्छाश्चं न प्रमीयन्ते विक्रतं न च जायते ॥२५५ 
्राद्यण।न्वाधमानं तु कामादवग्बणजम्‌ । 
टन्याचित्र॑दधापायम्द्रजनकर्नरपः ॥> ४८ 
यावानवध्यस्य ववे तावान्वध्यम्य मोक्षण | 
अधमां नृपतेट प्रो धमस्न॒ विनियच्छतः ॥= ४ 
उदितोऽयं विस्तष्लो मिथा विवदमानयोः | 
अष्टादशसु मा्ग॑पु व्यवटारस्य निणयः ॥२४८ 
ण्ठ धस्याणि कार्याणि सम्यक्कुवन्मटीपतिः। 
देशानटब्धांद्धिपसेत लब्धाश्च परिपाखयेन ॥>८५ 
सम्यङ्निविष्रदेशम्त कृतदुगश्च शाश्रनः । 
कण्टकोद्धरणे नित्यमातिष्टे दययन्रमुत्तमम ।॥> ४२ 
रक्षणादायवृत्तानां कण्टकानां च शोधनान । 
नरेन्द्राछ्िदिवं यान्ति प्रजापाख्न तत्पराः ॥२८३ 
अशासंस्तस्करान्यस्तु बलि गृह्णाति पाथिवः। 
तस्य प्रभ्रुभ्यते रर स्वर्गाच्च परिहीयते ॥२५४ 
निभयं तु भवेद्यस्य रार बाहुवलाधितम । 

तम्य तद्घते नित्यं सिच्यमान इव द्रमः ॥२५५ 


ऽध्यायः ] राजधमदण्ड़वर्णनम | १६३ 


द्विविधांस्तस्करान्विद्यात्परद्रव्यापहारकान्‌ । 
प्रकाशांश्चाप्रकारशांश्च चार चश्चुमदीपतिः ॥२५४ 
प्रकाशवंचकास्तेषां नानापण्योपजीबिनः | 
प्रच्छन्नव च्वका स्त्वेते ये स्तेनाटविकादयः ॥२५७ 
उत्कोनकाश्चोपधिका वञ्चकाः कितवास्तथा । 
मङ्गलादेशवृत्ताश्च भद्रपरेक्षणिकेः सह ॥२५८ 
असम्यक्छारिणश्चंव मदहामात्रास्विकिरतकाः | 
शिल्पोपचारयुक्ताश्च निपुणाः पण्ययोषितः ॥२५६ 
पवमाव्यान्विजानीयास्रकाशांद्ोककण्टकान्‌ । 
निगूढचारिणश्चान्याननायौनायलिङ्गिनः ॥२६० 
तान्विदिस्वा सुचरितगृदढेस्तत्कमकारिभिः । 
चारश्चानेकसंस्थानेः प्रोत्साद्य वशमानयेन ॥२६१ 
तेषां दोषानभिख्याप्य स्वे स्व कमणि तत्त्वतः । 
कुर्वीत शासनं राजा सम्यक्सारापराधतः ॥२६२ 
न हि दण्डारते शक्यः कन्तु पापविनिग्रहः । 
स्तेनानां पापबुद्धीनां निभ्रेतं चरतां भधितौ ॥२६३ 
सभा प्रपापूपशाखावेशमद्य।न्नविक्रयाः । 
नत॒ष्पथाश्चेत्यवरक्षाः समाजाः प्रेक्षणानि च ॥२६४ 
जीणीद्यनान्यरण्यानि कारुकावेशनानि च । 
शल्यानि चप्यगाराणि वनान्युपवनानि च ॥२६५ 
एवं विधान्नृपो देशान्गुल्मेः स्था।वरजङ्गमः । 
तस्करप्रतिषेधार्थ चारेश्चाप्यनु चारयेत्‌ ॥२६६ 

८३ 


१६४ 


मनुस्श्रतिः । [ नबसो 


तत्सदायेरनुगतंर्नानाकमंप्रवेदिमिः। 

विद्यदुत्सादयेजेव निपुगेः पूर्वतस्करेः ॥२६७ 
भक्ष्यभोज्योपदेशेश्व ब्राह्मणानां च दशनः । 
शोयकर्मापदे शश्च कुयुम्तेषां समागमम्‌ ॥२६८ 

ये तत्र नोपसपयुमूलगप्रणिहिताश्च ये । 

तान्प्रसह्य नृपो हन्यत्समित्रज्ञातिवान्वान्‌ ॥२६६ 
न दहोढन विना चोरं घातयेद्धार्मिको नृपः, 
सहोढं सोपकरणं घातयेद्‌ विचारयन्‌ ॥२७८ 
्रामेष्वपि च ये केचि्रौराणां भक्तदायकाः । 
भाण्डावकाशदाश्चेव सवंस्तानपि घातयेत्‌ ॥२७६ 
रार पु रश्षाधिकरतान्सामन्ताशत्वेव चोदितान्‌ । 
अभ्याघातेषु मध्यस्थान्‌ शिष्याज्चौरानिव द्रुतम्‌ ॥२५२ 
यश्चापि धमसमयास्मच्युतो धमेंजी वनः । 

दण्डेनैव तमप्योषरस्वकाद्धमांद्धि विच्युतम्‌ ॥२५७३ 
मरामघाते हिताभङ्ग पथि मोषाभिदशने। 

शक्तितो नाभिधावन्तो निर्बाप्याः सपरिच्छदाः ॥२७४ 
राज्ञः कोशापहत्त्‌ श्च प्रातिकूल्येष्वस्थितान्‌ । 
घातयेद्विविधदण्डररीणां चोपजापकान्‌ २७५ 

सन्धि भिखातये चौथ रत्रौ कुवन्ति तस्कराः । 
तेषां द्धिन्वा नपो हस्तौ तीक्ष्णे शके निवेशयेत्‌ ।॥२७६ 
अङ्कुटीग्रन्थिभेदस्य ददयेतपरथमे अहे । 

द्वितीये हस्तचरणौ तृतीये वधमहति ॥२५७ 


ऽल्यायः | राजधमदण्डवर्णनम्‌ । १६५ 


अधिदार्भक्तदांश्वेव तथा शस्त्रावकाशदान्‌ । 
संनिधातुं श्च मोषस्य हन्याच्चौरमिवेश्वरः ॥२५७८ 
तडागभेदकं हन्यादप्सु शुद्धवघन वा। 

यद्राऽपि प्रतिसंस्करुयदाप्यस्तूत्तमसाहसम ॥२५६ 
कोष्ठागारायुधागारदेवतागारमभदकान । 
हस्त्यश्बरथदतु श्च हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥२८० 
यस्तु पूवेनिविष्ठस्य तडागस्योदकं हरेत्‌ । 
आगम॑वाध्यपां भिद्यात्स दाप्य पूवसाहसम्‌ ॥२८६ 
समूव्छनेद्राजमाग यस्स्वमेध्यमनापदि । 

स प्रौ कार्पापणो दद्यादमेध्यं चाञ्यु शोधयेत्‌ ॥२८२ 
आपद्रतेऽथवा बद्धा गभिगी बाट प्व वा। 
परिभाषणमहन्ति तच्च शोध्यमिति स्थितिः ॥२.८३ 
चिकित्सकानां सवषां मिथ्याप्रचरतां दमः 
अमानुषषु प्रथमो मानुषपु तु मध्यमः ॥२८४ 
संक्रमध्वजयष्ठीनां प्रतिमानां च भेदकः । 
प्रतिङ्खर्या्च तत्सवं पच्च दद्याच्छतानि च २८५ 
अदूषितानां द्रयाणां दृषण मदने तथा । 
मणीनापवेधे च दण्डः प्रथमसाहसः ।॥२८६ 
समंर्हि विषमं यस्त॒ चरेद्रे गृल्यतोऽपि वा । 
समप्नुयाहमं पूव नरो मध्यममेव वा ॥२८५७ 
बन्धनानि च सर्वाणि राजमागं निवेशयत । 
दुःखिता यत्र द्रश्येरन्विक्रेताः पापकारिणः ॥२.८८ 


१६ 


मतुस्म्रतिः। [ नवमो 


प्राकारस्य च भत्तारं परिखाणां च पूरकम्‌ । 
दाराणां चेव भङ्क्तारं क्षिप्रमेव प्रवासयेत ॥२८६ 
अभिचारेषु सवपु कत्तव्यो द्विशतो दमः। 
मूलकमणि चानाप्तैः छृयासु विविधासु च ॥२६८ 
अबीजविक्रयी चेव बीजोत्कश्रा तथव च। 
मर्यादाभेदकश्चेव विकृतं प्राप्नुयाद्रधम ।२६५ 
सवेकण्टकपापिष्ठ' हेमकारं तु पा्थिवः। 
प्वत्तमनमन्याये छंदये (खण्डशः) वशः श्रुरे; ।२६२ 
सीताद्रव्यापहरण शस्राणामोषधस्य च । 
कारमासाद्य कायं च राजा दण्डं प्रकल्पयेन ।|>६३ 
स््याम्यमायौ पुरं रणरं कोशदण्डौ सुहृत्तथा । 
सप्त प्रकृतयो द्यताः सपाङ्ग' राज्यमुच्यते ॥२६४ 
सप्ानां प्रकृतीनां तु राज्यस्यासां यथाक्रमम्‌ । 

पूव पुल गुमतरं जानीयाद्र.यसनं महत २६५ 
सप्ताङ्गस्य राज्यस्य विष्टब्धस्य त्रिदण्डवन्‌ । 
अन्योन्यगुणवेेष्यान्न किञ्चिद तिरिष्यते | २६६ 

तेषु तेषु तु कृत्येषु तत्तदङ्ग विशिष्यते । 

येन यत्साध्यते कायं तत्तस्मिन्‌ श्रष्ठमुच्यते ।।२६७ 
च रेणोरसाहयोगेन क्रिययव च कर्मणाम्‌ | 
स्वशक्ति परशक्ति च नित्यं विद्या(न्मही पतिः)रपरात्मनोः।२६८ 
पीडनानि च सर्वाणि व्यसनानि तथधंव च। 
आरभेत ततः कायं संचिन्तय गुरुखाघ्रवम्‌ २६६ 


ऽध्यायः | राज्ञः धमपाटनवर्णनम्‌ । १६५७ 


आरभेतेव कर्माणि श्रान्तः श्रान्तः पुनः पुनः। 
कर्माण्यारभमाणं हि पुरषं श्रीर्जिमेवते ॥३०० 

कृतं त्रेतायुगं चेव द्वापरं कलिरेव च । 

राज्ञो ब्रत्तानि सर्वाणि राजा दहि युगमुच्यते ।। ३०१ 
कलिः प्रसुतो भवति स जाग्रदूद्वापरं युगम्‌ । 
कमेष्वभ्यु्यतस्त्रेता विचर्स्तु कृतं युगम ।।२०२ 
इन्द्रस्याकेष्य वायोश्च यमस्य वरुणस्य च । 
चन्द्रस्याग्नेः प्रयित्याश्च तेजोघरत्तं नरपश्चरेत ३०३ 
बार्पिकांशतुगो म।सन्यप्रन्दरोऽभिध्रवषति । 
तथाभिवषंत्छं रार कामेरिन्द्रनतं चरन्‌ ॥३०४ 
अष्टौ मासास्यथ।दियप्तोयं हरति रश्मिभिः 
तथा हरेत्करं रष्रान्निलयमकत्रतं टि तन्‌ ॥३०५ 
प्रविश्य सवमूतानि यथ। चरति मारुतः । 

तथा चरेः प्रवेष्टत्यं त्रतमेतद्धि मारुतम्‌ ।। ३०६ 
यथा यमः प्रियद्ष्यौ प्राप्ते काटे नियच्छति । 
तथा राज्ञा नियन्तञ्या प्रजास्तद्धि यमत्रतम।।३०७ 
वरुणेन यथा पाशेषद्ध ण्वासिट्रश्यते । 

तथा पापान्निग्रृह्णीयाद्रुतमेतद्धि ब्रारुणम्‌ ।।३०८ 
परिपूण यथा चन्द्रं द्रष्ट्वा दृष्यन्ति मानवाः । 
तथा प्रकृतयो यसििन्स चन्द्रत्रतिको चपः ।३०६ 
प्रतापयुक्तस्तेजस्वी नित्यं स्यात्पापकमघु । 
दष्टसामन्तहिखश्च तदाग्नेयं व्रतं स्मृतम्‌ ॥३१० 


१६८ 


मनुस्मरतिः । [ नवमो 


यथा सर्वाणि भूतानि धरा धारयते समम्‌ । 

तथा सर्जाजि भूतानि विश्रतः पाथिवं ब्रतम्‌ ॥३५१ 
ग्तंरपायरन्येश्च युक्तो निवयमतन्द्रितः । 

स्तेनात्राज। निग्रहणीयषस्स्वरषएर पर्व च।।३१२ 
पराम यापदं प्राप्नो ब्राह्मणान्न प्रकोपयेत्‌ । 

ते ह्यनं कुपिता हन्युः सद्यः सबलवाहनम्‌ ।३१३ 
यं: करतः सवभक्नोऽभरिरपेयश्च महोदधिः | 

क्षयी चाप्यायितः सोमः को न नश्येसमोप्य तान्‌ २१५४ 
खोकानन्यारप्रजेयुय लोकपायाश्च कोपिताः | 
देवान्कुपरदेर्वाश्च कः क्षिण्वंम्तान्ममृध्नुयात ॥३१५ 
यानुपाश्रित्य तिष्ठन्ति लोका देवाश्च सवदा । 

ब्रह्म चेव धनं येपां को दिस्यात्ताञिजजी विषुः । ३१६ 
अविद्रास्चंव विद्रश्च ब्राह्मणो दवतं महन । 
प्रणीतस्चाप्रणीतश्च यथाथनिदंवतं महन ॥३१५ 
श्मशनेष्वपि तेजस्वी पावको नब दुष्यति । 
हयमानश्च यज्ञपु भूय एवाभिवधते ।२३१८ 

एवं यद्यप्यनिष्टेषु वत्तन्ते सवेकमसु । 

स्वेथा ब्राह्मणाः पृज्याः परमं देवतं हि तन ३५६ 
्षत्रष्यातिग्रवृद्धस्य ब्राह्मणान्प्रति सवशः | 

ब्रह्मं व॒ सन्नियन्तृ स्यारकत्रं हि ब्रह्मसंभवम्‌ | २२८ 
अद्धयोऽभ्ित्रह्यतः श्नत्रमश्मनो लोहमुत्थितम्‌ । 

तेषां सवत्रणं तेजः स्वासु योनिषु साम्यति ॥३२१ 


ऽध्यायः ] वर्णानां कमंविधिवर्णनम । १६६ 


नाब्रह्म क्षत्रमृध्नोति नाक्षत्रं ब्रह्म वधते । 

ब्रह्म क्षत्रं च संप्र्तमिह चामुत्र वधते ।।३२२ 
द्वा धनं तु विघ्रभ्यः सबदण्डसमुत्थितम्‌ । 

पुत्रे राज्यं समा (सादय) सृज्य कुर्वीत प्रायणं रणे ।[३२३ 
ग्वं चरन्सदा युक्तो राजधमषु पाथिवः। 
दितेष॒चंव लोकस्य सर्वान्भृव्यान्नियोजयेत ॥ २२४ 
एपोऽखिः कमविधिमक्तो राज्ञः सनातनः । 

डमं कमविधि विद्याक्रमशो वंश्यशूद्रयोः ॥३२ 
वंश्यस्तु कृतसंस्कारः कृत्व दारपरि्रदम्‌ । 
वातायां निरयगुक्तः स्यासशुनां चेव रश्चण ॥३२६ 
प्रजापतिर्हि वश्याय सृष्ट्वा परिददे पशन्‌ । 
ब्राह्मणाय च राज्ञं च सर्वाः परिददे प्रजाः ॥३२७ 
न च वेश्यस्य कामः स्यान्न रक्षेयं पशनिति। 
वश्ये चेच्छति नान्येन रक्षितञ्याः कथंचन ॥३२८ 
मभिमुक्ताप्रवारखानां खोदानां तांतबध्य च, 
गन्धानां च रसानां च विग्रादवलावलम्‌ ।॥३२ 
वीजानामुपिविच्च स्याट्तैत्ररोपगुणघ्य च। 

मानयोगं च जानीयात्तखायोगाश्च सवशः ॥३३० 
सारासारं च भाण्डानां देशानां च गुणागुणान्‌ । 
लामाखभं च पण्यानां पशनां परिवधनम्‌ ॥३२५ 
भ्रत्यानां च भति विद्याद्भाषाश्च विविधा नणाम्‌ , 
द्रव्याणां स्थानयोगांश्च क्रयविक्रयमेव च ॥३३२ 


०0 


मनुस्म्रतिः | [ दशमो 


धर्मण च द्रव्यव्ृद्धावतिष्टेयन्नमुत्तमम्‌ । 
दद्याच सवेभूतानामन्नमेव प्रयन्नतः ॥३३२ 
विप्राणां वेदविदुषां गृहस्थानां यशस्विनाम्‌ । 
गु्रुषेव तु शूद्रस्य धर्मा नैःश्रेयस: परम ॥३३५ 
गुचिरत्कृष्शश्रुपुम दुवागनहंकृतः । 
ब्राह्मणापाश्रयो नित्यमुत्क्रष्रं जातिमश्नुते ॥३३५ 
एषोऽनापदि वर्णानामुक्तः कमविधिः ज्युभः। 
आपद्यपि दहि यस्तेषां क्रमशस्तन्निबोघ्त ॥३३६ 
इति मानवे धमशास्त्र भ्रगप्रोक्तायां मनुस्मरत्यां 


नवमोञ्यायः ॥६।। 


9 


दशमोऽध्यायः | 
अथादौ-- वर्णानां भेदान्तरविवेकवर्णनम ¦ 
अधीयीरस्रयो वर्णा; स्वकृमस्भ। द्विजातयः | 
परनरयादत्राह्मणस्ेषां नेतराविति निश्चयः ॥! 


स्वेषां ब्राह्मणो विद्यदुवरल्युपायान्यथाविधि ¦ 
्र्रयादितरेभ्यश्च ्वयं चेव तथा मवेत्‌ ॥२ 


ऽध्वायः | वर्ण मेदान्तरेण-त्वनेकवर्ण-वर्णनम्‌ । २०१ 


वंरोभ्यासपङ्कतिश्रेष्छ्यान्नियमस्य च धारणात्‌ | 
संस्कारस्य विरोषाच्च वर्णानां त्राक्षणः प्रभुः ॥३ 
ब्राह्मणः क्नत्तरियो बंश्यघ््रयो वर्णां द्विजातयः । 
चतु एकजातिस्तु श्रौ नस्ति तु पंचमः ॥४ 
सववर्णषु तुल्यासु पन्नीष्वभ्नतयोनिषु । 
आनुलोम्येन संभूता जाव्या ज्ञेयास्त एव ते ॥५ 
स््रीप्वनन्तरजातासु द्विजेरुत्पादितान्पुतान्‌ । 
सद्रशनेव तानाहूर्माद्रदोषविगददितान्‌ ॥६ 
अनन्तरासु जातानां विधिरष सनातनः 
दचकान्तरासु जातानां धम्य विद्यादिमं विधिम्‌ ॥७ 
बराह्मणद्रेश्यकन्यायामंवष्ठो नाम जायते । 
निषादः शूद्रकन्यायां यः पारशव उच्यते ॥८ 
क्षत्त्रियाचञद्रकन्यायां क्र.राचारविहारवान । 
भ्रतत्रशुद्रवपुज तु रुपो नाम प्रजायते ॥६ 
विप्रष्य त्रिवु वर्णेषु नरपतेवर्णयोद्रंयोः । 
वेश्यस्य वर्णे चेकस्मिन्षडेतेऽपसदाः स्प्रृताः ॥१५५ 
कषत्नियाद्िप्रकल्यायां सूतो भवति जातितः । 
वेश्यान्मागधवेदेहौ राजविप्राङ्गनासुतौ ॥११ 
शद्रादायोगवः श्त्ता चण्डार्श्चाधमो नणाम्‌ । 
वेश्यराजन्यविप्रसु जायन्ते वर्णसङ्कराः ॥१२ 
एकान्तरे त्वानुलोम्यादंबष्टोभ्रो यथास्प्रतौ । 
क्षत्तुवेदेहकौ तदत (तिलोम्येऽपि जन्मनि ॥१३ 


२०२ 


मनुस्थ्रतिः। [ दशमो 


पुत्रा येऽनन्तरस्त्रीजाः क्रमेणोक्ता द्िजन्मनाम्‌ । 
ताननन्तरनाश्नस्त मावृदोषास्मचक्षते । १४ 
त्राह्मणादुग्रकन्यायामाब्रतो नाम जायते । 
आभीरोऽम्बष्रकन्यायामायोगन्यां तु धिग्वणः ॥१५ 
आयोगवश्च श्चत्ता च चण्डालश्चाधमो नृणाम्‌| 
प्रातिरोभ्येन जायन्ते शूद्रादपसदख्रयः १६ 
वेश्यान्मागधवेदेहौ क्रत्तरियात्सूत ण्व तु । 
प्रतीपमेते जायन्ते परेऽध्यपसदाखरयः १७ 

जातो निपाद्‌च्छद्रायां जाया भवति पुक्रसः। 
शृद्राज्ञातो निषादांतु सर वं कुक्कुटकः म्परृतः।।६८८ 
शनत्तजातस्तथोग्रायां श्रपाक इति कीत्यते । 
वंदेहकेन स्वम्बष्ठचामुत्पन्नो वेण उच्यते ।।१६ 
दिजातयः सवण।सु जतयन्त्यत्रतांम्तु यान्‌ । 
तान्मावित्रं, परिभ्रतास्राद्यानिति विनिदिशेन्‌ २८ 
त्रात्यात्त्‌ जायते विप्रात्मापात्मा भ्ूजकण्टकः | 
आवन्त्यथारयानौ च पुष्पधः शंख ण्व च ।|२१ 
मदो मद्धश्च राजन्य ष्रत्याद्धिन्किविरष च। 
नटश्च करणश्च खसो द्रविड एव च ||२२ 
वश्यात्त॒ जायते ब्रात्यत्पुधन्वाचाय णव च। 
कारुषश्च विजन्मा च मेत्रः स्वारन ण्व च ॥२३ 
ञ्यभिचारेण वर्णानामधेद्यवेदनेन च । 

म्बकमणां च त्यागेन जायन्ते वर्णसङ्कराः ।।२४ 


ऽध्यायः | वर्णभेदान्तरेण-त्वनेकवर्ण-वर्णनम । २०३ 


सङ्कीणेयोनयो ये तु प्रतिटोमानुखोमजाः । 
अन्योन्यत्यतिपक्ताश्च तान्प्रवक्ष्य(म्यशैषतः ।।२६ 
सुतो वेदेहकश्चव चण्डालश्च नराधमः 
मगधः क्त्तुजातिश्च तश्राऽग्रोगव एव च ।\२६ 
णते षटृसटृशान्वर्णाञ्जनयन्ति स्वयोनियु । 
मातृजात्याः प्रसूयन्ते प्रवरासु च योनिषु ।।२५ 
यथा त्रयाणां वर्णानां द्वयोरात्माऽस्य जायते । 
आनन्तयत्स्रयोन्यां तु नथा बाह्य्यपि क्रमः २८ 
ते चापि वाह्यान्सुवद्‌ सतनोऽप्य धिकदृषितान । 
परस्परस्य दारेषु जनयन्ति विगर्हितान ॥२६ 
यथव शूद्रो ब्राह्मण्यां बाह्यं जन्तु" प्रसूयते । 
तथा ब्राह्यतरं बाद्यश्चातुवण्य प्रसूयते ॥३८ 
प्रतिकूलं वत्तमाना वाद्या बाद्यतरान्पुनः । 
हीना हीनान्प्रमृयन्ते वण न्पच्चदशंव तु २३५ 
प्रसाध्रनोपचारज्ञमदासं दस्यजीकवनम्‌। 

सेरन्धर' वागुराघ्रत्ति सूते दस्युरयोगवे २ 
मत्रेयकं तु वेदेदो माधूकं संप्रसूयते 
नन्परशंसत्यजस्रं यो घण्टाताडोऽस्णोदये ।।३२ 
निषादो मागेवं सूते दासं नौकमजीविनम 
केवत्तमिति यं प्राहुरार्याबतनिवासिनः ॥२५ 
मृतवस््रभरत्ु नारीषु गर्हितान्नाशनासु च । 
भवन्यायोवीष्वेते जातिहीनाः प्रथक्त्रयः ।।३८ 


५८ 


मनुस्परतिः। [ वशमो 


कारावरो निषादात्तु चमेकारं प्रसूयते । 

वेदे हिक।दन्ध्रमेदौ वहि्रामभ्रति प्रयौ ।३६ 
चाण्ड।लात्पण्ड्सोपाकसूघक्सारव्यवदहारवान्‌ । 
आहिण्डिको निषादेन वदेद्यामेव जायते ।।३७ 
चण्डाटरन तु सोपाको मूखत्यसनवृत्तिमान्‌ । 
पुल्कस्यां जायते पापः सदा सज्ननगर्हितः ॥३८ 
निषादसखरी तु चण्ड।खत्पुत्रमन्त्यावसायिनम्‌ । 
श्मशानगोचरं सूते वाद्यानामपि गर्हितम्‌ ।२३६ 
सङ्करे जातग्रस्वता; पितृमातप्रदरिताः। 

प्रच्छन्ना वा प्रकाशा वा वदितञ्याः स्वकमभिः।।४० 
सजातिजानन्तप्नाः प्रद्‌ सुता द्विजधमिणः। 
शूद्राणां तु सवर्माणः सवेंऽप्वंस जाः स्प्रताः ।।४१ 
तपोवीजप्रभावस्तु ते गच्छन्ति युगे युगे । 

उत्कष चापकष च मनुष्येष्विह जन्मतः।।४२ 
शनकस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः । 
वृषलत्वं गता लोके ब्राह्मण। (तिक्रमेण) दशनेन च ।।४३ 
पुण्टकाश्चोडद्रविडाः काम्बोजा यवनाः शकाः । 
पारद्‌पह्ववाश्चीनाः किराता दरदाः खशाः ।४४ 
मुखबाहूरूपल्नानां या छोके जातयो वहिः । 
म्डेच्छवाचश्चायवाचः सर्वे ते दस्यवः स्प्रताः ४५ 
ये द्विजानामपसदा ये चापध्वंसजाः स्पृताः । 

ते निन्दितेर्वतयेयुद्धिंजानामेव कर्मभिः ४६ 


ऽभ्यायः | अनेकवर्णवर्णनम । २०५ 


सूतानामश्वसारश्यमम्बष्ठानां चि कित्सिनम । 
वेदेहकार्नां ख्रीका्यं मागधानां वणिक्पथः 11४७ 
मत्स्यघातो निषादानां त्वष्क््वायोगवस्य च । 
मेदान्ध्रचञ्चमद्गृनामारण्यपदुदिसनम ।४८ 
भरत्तरग्रपुक्रसानां तु विखौको वधवन्धनम । 
धिग्वणानां चमकाय वेणानां भाण्डवादनम्‌ ।४ 
चं्द्रुमश्मशानेषु शंलपूपवनेपु च । 

वसेयुरेते विज्ञाता वतयरतः स्वकमभिः ।। ५८ 
चण्ड(टश्वपचानां तु बहिमामदयरतिश्रयः | 
अपपात्राश्च कतत्या धनमेषां शगदभम ।।५१ 
वासांसि मृतचेखानि भिन्नभाण्डयु भोजनम । 
काष्णीयसमर्ङ्कारः परिव्रज्या च नित्यशः ।॥२ 
न तः समयमन्विच्छत्पुरुषो धममाचरन । 
ज्यवहारो मिथस्तेषां विवाहः सदशं; सह ५३ 
अन्नमेषां पराधीनं देयं स्याद्भिन्नभाजने । 

रात्रौ न विचरेयुस्तं भ्रामेषु नगरेषु च ।।५४ 
द्विवा चरेयुः कार्यार्थ चिहिता राजशासनेः। 
अबान्धवं शवं चंव निर्हरेयुरिति स्थितिः ५५ 
बध्यांश्च हन्युः सततं यथाशासखं नपाज्ञया । 
वध्यवासांसि गृह्णीयुः शय्याश्चाभरणानि च ।।५ 
वणपितम विज्ञात नरं कट्टुषयोनिजम-। 
आयहूपमिवाना्य कर्मभिः स्वर्विभावयेन्‌ ।५५ 


मनुस्षृतिः । [ वशमो 


अनायता निष्टुरता ऋुरता निष्क्रियात्मता । 
घुरुषं तयञ्जयन्तीह लोके कदटटुषयोनिजम्‌ ॥८८ 
पिच्यं वा भजते शीरं मातुव।मयमेव वा | 
न कथञ्चन दुर्यानिः प्रकृति स्वां नियच्छति ।५६ 
कुले मुख्येऽपि जातस्य य्य स्यादयोनिसङ्रः । 
संश्रयत्येव तच्द्रीटं नरोऽल्पमपि वा वहु ॥६० 
यत्र त्वेते परिष्व॑स्राजायन्ते बणदुपकाः | 
राष्रीयंः सह तद्रा क्षिप्रमेव विनश्यति ॥£१ 
ब्राह्मणां गवार्थं वा देहत्यागोऽनुपस्कृतः | 
स्रीोवाखा(भ्यव)भ्युपपत्तौ च वाद्यानां सिद्धिकारणम्‌ ॥६२ 
अहिंसा सत्यमस्तेयं शोचमिद्द्रिय निग्रहः । 
गतं सामासिकं धम चातुवरण्यऽ्रवीन्मनुः ६३ 
शूद्रायां ब्राह्मणाज्ञातः श्रयसा चसखरजायते । 
अश्रयान श्रयसीं जाति गच्छत्या खप्तमाद्युगात्त ।६४ 
शूद्रो ब्राह्मणतामेनि ब्राह्मणश्च ति शूद्रताम्‌ । 
क्नस्व्ियाजातमेवं तु विदयद्रश्यात्तथंव च ।।६५ 
अनार्यायां समुत्पन्नो ब्राह्मणात्त यदृष्डया । 
ब्राह्मण्यामप्यनार्यात्तु श्रयक््वं ऋति (कस्य) चेद्भवेत्‌ ६६ 
जातो नायामनार्यायामार्यादार्या भवेदगुणः | 
जातोऽप्यना्यादायांयामनाय इति निश्चयः ।६५ 
तावुभावस्यसंस्कार्याविति धमो व्यवस्थितः 
वगुण्याज्नन्मतः पूव उत्तरः प्रतिखोमतः ६८ 


ऽध्यायः | चतुवर्णानां वृत्तिवर्णनम्‌ । २०७ 


सुबीजं चेव सुक्षत्र जातं सम्पयते यथा | 
तथाऽऽय।ज्नात आर्यायां सवं संस्कारमर्हति ॥६६ 
बीजमेङे प्रशंसन्ति क्षत्रमन्ये मनीषिगः। 

वरी जक्षेत्रं तथंवान्ये तत्रेयं तु व्यवस्थितिः ।।५० 
अक्षेत्र बी जम॒तमृष्टमन्तर्व विनश्यति । 
अबीजकमपि श्चत्रं केवरं स्थण्डि भवत्‌ ।।७१ 
यभ्माद्रीजघ्रभवेण तियजा ऋषयोऽभवन्‌ । 
पूजिताश्च प्रशत्तश्च तस्माद्री जं (वि शिष्यते) प्रशस्यते > 
अनायमायकर्माणमायं चनायकर्मिणम्‌ । 
सम्प्रवार्यात्रवीद्धता न समौ नासमाविति ।।५३ 
बराह्मणा ब्रह्मयोनिष्या ये स्वकर्मण्य्खिताः । 
ते सम्युपजीतेष्ुः पटूकर्मागि यथाक्रमम्‌ ।७४ 
अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा। 

दानं प्रतिप्रहृश्चंव पट्‌कर्माण्यग्रजन्मनः ५५ 
षण्णां तु कमण।मध्य जोणि कर्माणि जीविका । 
याजनाध्यापने चंव विशुद्धाच्च प्रतिप्रहः ५६ 
त्रयो धर्मां निवतन्ते ब्राह्मणरभ्रत्रियं प्रति । 
अध्यापनं याजनं च तृतोयश्च प्रतिग्रहः ।(५८ 
वेश्यं प्रति तयेवंते निवतरननिति स्थितिः । 

न तौ प्रति रितान्वमान्मनुषह प्रजापतिः ७८ 
शखराष्लभ्रत्वं क्षत्रष्य वणिस्पश्ुकृषिविशः । 
आजीवनार्थं धमस्तु द्‌नमध्ययनं यजिः ॥५६ 


मनुस्प्रतिः | [ दशमो 


वेदाभ्यासो ब्राह्मणस्य क्षत्त्रियस्य च रक्षणम्‌ । 
वार्तीकर्मेव वेश्यस्य विरिष्रानि स्वकमेसु ।८५ 
अजीर्षस्तु यथोक्तन ब्राह्मणः स्वेन कमणा । 
जीवेतक्षचत्त्रियधमण स ह्यस्य प्रयनस्तरः ।\८५ 
उभाभ्यामप्यजी्स्तु कथं स्यादिति चद्धधेत । 

कृ षिगोरश्रमास्याय जीवेद्रश्यस्य जीविकाम्‌ ८२ 
वेश्यव्र्यापि जीवंस्तु ब्राह्मणः क्रच्तरियोऽपि वा । 
हिंसाप्रायां पराधीनां कृषि यत्नेन वजयेत्‌ ८३ 
कृषि साध्विति मन्यन्ते सा वृत्तिः सद्धिगहिता। 
भूमि भूमिशयांश्चंव हन्ति काष्ठमयोमुखम्‌ ।।८४ 
इदं तु वृत्तिपरकल्यास्यजतो धमेनेपुणप । 
विटपण्यमुदध तोद्धारं विक्रयं वित्तधेनम्‌ ।८५ 
स्वान्‌ रसानपोहेत कृतान्नं च तिलः सह । 
अश्मना ख्वणं चेव पशवो ये च मानुषाः ॥८६ 
सवं च तान्तवं रक्तं शाणश्नौमाविकानि च। 
अपि चच्श्युररक्तानि फलमूले तथौषधीः ॥८७ 
अपः शं विषं मांसं सोमं गन्धांश्च सवशः । 
करीरं क्षौद्रं दधि घृतं तें मधु गुडं कुशान्‌ ।८८ 
आरण्यांश्च पशून्सर्वान्दं्रिणश्च वर्यांसि च | 

मं नटीं च लाक्षां च सवैश्चिकशफांस्तथा ।८६ 
काममुत्पाद्य कृष्यां तु स्ययमेव कषीवलः । 
विक्रीणीत तिन्‌ शद्धान्धर्माथंमचिरस्थितान्‌ ॥६० 


ऽध्यथिः | वृत्तिजीधिकवर्णनम्‌ । २८६ 


भोजनाभ्यञ्जनादानाच्यदन्यस्छुरुते तिरः । 

कृमिभूतः श्रविष्ठार्यां पितमिः सह मज्ंति ।।६१ 
सदय: पतति मांसेन रशश्नया लवणेन च | 
यहेण शूद्रौ भवति ब्राह्मणः क्षीरविक्रयात्‌ ६२ 
इतरेषां तु पण्यानां विक्रयादिह कामतः। 
बराह्मणः सप्ररात्रण वंश्यभावं नियच्छति ।६३ 
रसा रसंनिमातन्या नं सेव क्वण रसः| 
क्रतान्न' चाकरतान्नेन (कतान्नेन) तिरा धान्येन तत्समाः ।।६४ 
जीदेतेन राजन्यः सं्बण।प्यनयं गतः | 

न सवेष ज्यायसीं व्रत्तिमभिमन्येत कर्हिचित्‌ ।।६५ 
यो लोभादधमो जात्या ओीवेदुद्छषकमंमिः | 
तं॑राजा निधनं कर्व न्निप्रमेवं प्रधांसयेन्‌ ।॥६६ 
वरं स्वधर्मो विगुणो न पारक्यः श्वनुध्ठितः। 
परमण जीवनि स्यः पतति जितः ।६७ 
वैश्योऽजीवन्स्वधर्मण शूद्रशत्थाऽपि वतयेत्‌ । 
अनाचरन्नक्रार्याणि निवतत च शक्तिमान्‌ ।६८ 
अशक्नुवंस्तु . शुभरषां शूद्रः कतुं द्विजन्मनाम्‌ । 
पुत्रदारात्ययं प्राप्तो जीतैत्काङककमभिः ।६६ 

येः कमंभिः प्रचरितः शुश्रूष्यन्ते दिजातयः। 
तानि कार्ककसमाणिं शिल्पानि विविधानि च ॥१५० 
वश्यृक्तिथनांतिष्ठन्त्राह्मणः सरे पथि स्थितः 

, अधृत्तिकर्धितः सोदेन्निमं धम समाचरेत्‌ १०१ 
९४ 


९० 


मनुस्मृतिः । [ दशम 


स्वतः प्रतिग्रृह्णीयादब्राह्मणस्त्वनयं गतः 

पवित्रं दुष्यतोत्येतद्धमतो नोपपद्यते ।॥१०२ 
नाध्यापनाद्याजनाद्रा गर्हिताद्रा प्रतिग्रहात्‌ । 
दोषो भवति विप्राणां ज्वलनाम्बुसमा हि ते।।१०३ 
जो वितात्ययमापन्नो योञ््नमति यत (ततः) स्ततः । 
आकाशमिव पङ्कन न स पपेन लिप्यते ।१०४ 
अजोगतः सुतं हन्तुसुपासपद्रमुक्नितः। 

न चारिप्यत पपेन क्षुखतीकारमाचरन्‌ ।। १०५ 
प्रमांसमिच्छन्नार्ताऽत्तं धर्माधमविचक्षणः। 
प्राणानां परिरक्नाध वामदेबो न दछिप्रवान्‌ ।१०६ 
भरद्वाजः ष्वुधातस्तु सपुत्रो विजने बने । 

वह्णीगाः प्रतिजग्राह ब्रधोस्त्षणो महातपाः ।१०८७ 
्ुधात्तश्चात्तुमभ्यागाद्धिश्वामित्रः श्वजाघनीम्‌ । 
चण्डाटदस्ताद्‌।द्‌य धर्माधमविचक्षणः ।।१०८ 
प्रतिग्रहाद्याजनाद्वा तव्रेवाध्यापनादपि । 

प्रतिप्रहः प्र्यवरः प्रेत्य विप्रस्य गर्हितः ॥१०६ 
याजनाध्यापने नित्यं क्रयेते संस्कृतात्मनाम्‌ । 
प्रतिग्रहस्तु क्रियते शूद्राद्ः्यन्त्यजन्मनः।११० 
जपदहोमेरपत्येनो याजनाध्यापनैः छतम्‌ । 
प्रतिग्रहनिमित्तं तु व्यागेन तपसेव च ।१११ 
शिखोञ्छमप्याद्द्‌त विप्रोऽजीवस्यतस्ततः। 
प्रतिग्रहाच्छिटः श्रयांस्ततोऽप्युञखः प्रशस्यते ॥११२ 


ऽध्यायः | वृत्तिजी विकवणनम्‌ | २११ 


सीदद्धिः कुप्यमिच्डुद्धिधनं वा प्रथिवीपतिः। 
याच्यः स्यात्छ्ञातकर्विप्ररदित्संस्त्यागमहं ति ॥।११३ 
अक्रतं च कृतात्सेत्राद्रौरजाविकमेव च। 

हिरण्यं धान्यमन्न' च पूवं पूवमदोपवत ।।११४ 
सघ वित्तागमा धम्यं दायो खामः क्रयो जयः, 
प्रयोगः कमयोगश्च सल्मतिप्रह ण्व च ॥११५ 
विद्यो शिल्पं श्रतिः सेवा गौरक्ष्यं विपणिः कृषिः । 
धृतिर्मक्षं कुसीदं च दश जीवनहेतवः ॥११६ 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वापि बृद्धि नेव प्रयोजयेत्‌ । 
कामं तु खच घर्मा द्रात्पापोयसेऽदल्पिकराम्‌ ॥११७ 
चतथमादद्‌ नोऽपि क्षत्रियो भागमापदि | 

प्रजा रक्चन्परं शक्तया किल्विषासरतिमुच्यते ।११८ 
स्वधर्मा विजयस्तस्य नाहवै स्यात्पराङ्मुखः । 
शखण वेश्याद्रक्षित्वा धम्यमादारयेद्रखिम्‌ ।११६ 
धान्येऽष्टमं विशां शल्कं विशं कार्षापणावरम्‌ | 
कमोपकरण।; शूद्राः कारवः शिल्पिनस्तथा ॥१२० 
शूद्रस्तु वत्तिमाकाट्ुनक्षत््रमाराधयेदिति । 

धनिनं वाऽप्युपाराध्य वेश्यं शूद्रो जिजीविपत्‌ । १२१ 
स्वर्गाथमुभयाथं वा विप्रानाराधयेत्त सः । 
जातत्राद्यणशब्दश्य सा ह्यस्य छरतचछरत्यता ॥ १२२ 
विप्रसेवेव शूद्रस्य विशिष्टं कम कीत्यते। 
यदतोऽन्यद्धि कुरुतं तद्धवत्यस्य निष्फटप्‌ ।।१२३ 


२१ 


मनुस्परतिः । दशमो 


प्रकल्प्या तस्य तंत्र त्तिः स्वङुट्म्बाद्यथाहतः | 

शक्ति चावेक्ष्य दाक्ष्यं च भ्रत्यानां च परिग्रहम ।१२४ 
उचिद्धुमन्नः द।तत्यं जीर्णानि वसनानि च। 

पुखाक श्वेव घान्यानां जोर्णाश्चव परिच्छदा: ||१२८ 

न शद्रे पातकं किञ्चिन्न च संरकारमहंति । 
नास्याधिकारो धर्माऽस्ति न धमात्पितिषधनम्‌ ।५२३ 
धर्मप्सवस्तु धमज्ञाः सतां वृत्त (धमः) मुषिताः । 
मन्त्रव (ज) ज्य न दुष्यन्ति प्रशंसां प्रा नुबन्ति च ।५२७ 
यथा यथा हि सदत्तमातिषठत्यनसूयकः । 

तथा तथेमं चामं च छखोकं प्राप्रोत्यनिन्दितिः १२८ 
शक्तनापि हि शूद्रण न कायां धनसंचयः । 


शूद्रो हि धनमासाद्य ब्राह्मणानेव बाधते ॥१२६ 


एते चतुर्णा वर्णानामपद्ध्माः प्रकीर्तिताः| 
यान्तन्यगनुतिष्ठन्तो व्रजन्ति परमां गतिप्‌ ।॥१३८ 
एष धमविधिः कृल्छश्चातवण्यस्य कीतिंतः। 
अतः परं प्रवक्ष्यामि प्रायश्चिन्लतबिधि हुभम।५३१ 


इति मानवे धमशाश््र भ्गुप्रोक्तायां मनुस्मरत्यां 
दशमोऽध्यायः (५८५! 


~ 


ऽध्यायः | प्रायश्ित्तवर्णनम | २१३ 


ए कादक्लोऽध्यायः। 
अथ ध्रमग्रतिरूपकवर्णनम्‌। 


सान्तानिकं यक््यमाप्रमध्वगं स।ववदसम्‌ । 

गुवश्र पिद्रमाच्रथं स्थाध्यायाथ्युंपत।पिनः | 

न वे तान्स्नातकान्विद्यादुत्राह्मणान्ध्रमभिक्चुकान्‌ । 
नि सभ्यो देयमेतेभ्यो दानं विद्याविशपतः ॥।२ 
पतेभ्या हि द्िजग्रयभ्यो देयसन्न' सदध्िणम। 
इतरेभ्यो वद्दिवदि कृतान्नं देयमुच्यते ।२ 
सवरनानि राजा त॒ यथाह प्रतिपाद्येत । 
त्राह्यणान्वदविदुपो यज्ञां चेव दक्षिणाम्‌ ।।४ 
क्रुतद्‌(रोऽपसान्द्‌ारार्भिध्ित्या योऽधिगच्छति । 
रतिमात्रं फटं तस्य द्रव्यद्‌ तुस्त सन्ततिः ॥५ 
घनानि तु यथ!शक्ति विप्रेषु प्रतिपादयेत्‌ । 

चद्‌ विदु विविक्तयु प्रेत्य श्वग॒समश्लुते ॥६ 
यस्य त्रेवार्थिकं भक्तं पर्याप्न' श्रत्यवृत्तये | 
अधिकं वाऽपि विद्यत स सोमं पात॒महति।५ 
अतः स्वल्पीयसि द्रव्ये यः सोमं पिवति द्विजः। 
स पीतसोमपूर्वाऽपि न वश्याप्रोति तत्फखम ।।<८ 
शक्तः परजने दूता शवअने दुःखजीविनि । 
मध्वापातो विषाश्यादः स धमप्रतिरूपकः ।\£ 


२९१४ 


मनुरप्रतिः । एकादशो 


भृत्यानामुपरोधेन यत्करोव्योध्वदे हिकम्‌ । 
तद्धवत्यसुखोदक जीवतश्च मतस्य च ॥ १० 
यज्ञश्चल्तिम्द्धः स्यादेकेनाङ्गन यज्वनः । 
ब्राह्मणस्य विशैपण धार्मिके सति राजनि ।॥५५ 
यो वंश्यः स्यादवहुपयुर्हीनक्रतरसोमपः। 
कुटम्बःत्तप्य तट द्रव्यमादहरेदयज्ञसिद्धये ॥१२ 
आहरेत््रीणि वा द्र वा काम॑ शद्रस्य वैश्मनः। 
न हि शूद्रस्य यपु कश्चिदस्ति परिग्रहः ॥१३ 
योऽनाहिताग्निः शतगुग्यजञ्व्रा (यक्नः) च सहस्रगुः । 
तयोरपि कुटुम्बाभ्यामाहरद चिचारयन ॥१४ 
आदाननित्याज्राद्‌ातराह रदप्रयच्छुत'। 

तथा यशोऽस्य प्रयते ध्रमेश्र॑व प्रवधते १५ 
तथव सप्रमे भक्त भक्तानि पडनश्नना । 
अश्रस्तनविधानेन हर्तव्यं हीनकर्मणः ।1१६ 
खखात्क्षत्रादगाराद्रा यतो वाप्युपटभ्यते । 
आच्न्यातव्यं त॒ तत्तत्मे पच्छरते यदि प्रच्डुति १५ 
ब्राह्मणस्वं न हतव्यं श्रल्तरयिण कदाचन । 
दध्युनिष्किययोष्त स्वमजीवन्दतुंमहेति ।। १८ 
योऽसाधुभ्योऽमादाय साधुभ्य" संप्रयच्छति । 
स कृत्वा प्रवमात्मानं संतारायति तावुभौ ।१६ 
यद्धनं यज्ञशीलानां देवस्वं तद्विदु बुधाः । 
अयज्वनां त यद्रित्तमासुरस्वं तदुच्यते ।२० 


्यायः | देवादिध मर्‌ हरतीतिफट्वणनम्‌ | २१५ 


न तस्मिन्धारयेदण्डं धार्मिकः प्रथिवीपतिः। 
क्षत्रियस्य दहि बाटिस्यद्‌त्राह्मगः सीदति क्चुधा ॥२१ 
त्य भ्रत्यजनं ज्ञात्वा स्वकरुटुम्ब न्मही पतिः । 
श्रुतशीरे च विज्ञाय वृत्ति धम्य" प्रकल्पयेन ।।२२ 
कल्पयित्वाऽस्य वत्ति च रक्षदेनं समततः | 

राजा हि धमपड्भागं तक््मासप्राप्रोति रक्षित ॥२३ 
न यज्ञां धनं शृद्राद्िग्रो भिक्षेत कर्टिचित्‌। 
यजमानो हि भिन्नित्वा। चण्डाः प्रत्य जायते ।२४ 
यज्ञाथमथ भिक्षित्वा यो न सवं प्रयच्छति | 

स॒ याति भासतां विप्रः काकतां वा शतं समाः।२५ 
देवस्वं ब्राह्मणस्वं वा लोभनोपहिनस्ति यः| 

स पापातमा परे लोके गर्रोचिडि्ठन जीवति २६ 
इप्रि वेश्रानरीं नित्यं निवपेढव्दपयये । 

क्लट्प्रानां पञ्युसोमानां निष्करस्यथमसम्भवे ॥(२७ 
आपत्कल्पेन यो धम कुरुतेऽनापदि द्विजः | 

स॒ नप्रोति फटं तस्य परत्रेति विचारितम्‌ ।॥२८ 
विश्वश्च देवेः साध्यज्न ब्राह्मणश्च महर्षिभिः । 
आपत्सु मरणाद्धीतंर्विघेः प्रतिनिधिः कृतः ॥॥२६ 
प्रभुः प्रथमकल्पस्य योऽनुकल्पेन वतते । 

न साम्परायिकं तस्य दुमतेविद्यते फलम ॥३० 

न ब्राह्मणो वेदयेत किञ्विद्राजनि धमवित्‌ | 
स्ववीर्यणेव ताञ्द्िष्यान्मानवानपकारिणः ॥३१ 


९) 


१५ 


मनुृतिः। .. [ णकाङ्शो 


स्ववीर्याद्राज्वीर्याब्न स्वबीयं बङ्वत्तरम । 
तस्मार्षेनेव ब्रीर्यण निगृह्णीयाष्रीन्द्रिजः ॥३२ 
भ्रुतीरथवीङ्गिरसीः कृर्यादित्यचिचार यन्‌ 
वाकृशसखं बे ब्राह्मण्य तेन हन्यादरीन्दरिजः ।३३ 
क्षत्रियो बाहबीयण तरदापद मात्मनः । 

धनेन बेश्यशुद्रौ तु जपदहोमंद्िजोत्तमः ।२४ 
विधाता शासिता वक्ता मंत्रो ब्राह्मण उच्यते, 
तस्मे नाकुशलं ब्रूयान्न युष्कां गिरमीरयेन ३५ 
न वं कन्या न युवतोर्नाल्पविधो न वालिशः । 
होता स्यादप्रिहोत्र्य नाता नसष्कुतस्तथा ॥२६ 
नरके ददि पतन्त्येते जुह्वन्तः स॒ च यस्य तत। 
तस्माद्रेतानक्रुशखो होता स्याद्वेदपारगः 1२५ 
प्राजापत्यमदत्वाऽश्वमग्न्याधयस्य दक्षिणाम । 
अनाहिनापभिमवति ब्रह्यगो विभवे सति ॥३८ 
पुण्यान्यन्यानि कुर्वीति श्रदधानो जितेन्द्रियः। 

न स्वल्पदक्षिगेयंज्ञंयजते ह कथंचन ॥३६ 
इन्द्रियाणि यशः स्वगमायुः कीर्तिं प्रजाः पशुन्‌ 
हन्त्यल्पदक्षिणो यज्नस्तक्मान्नाल्पधनो यजेत ।४८ 
अग्रिहोऽयपविध्यामग्रीन्नाह्यनः कामकारतः । 
चन्द्रगं चरन्मसि ब्रोरहत्यासम हि तत्‌ ४१ 
ये शुद्रादधिगम्याथमक्निहोत्रभुपासते । 

रूव्विजस्ते हि शद्राणां ब्रह्मवादिषु गर्हिताः ॥४२ 


॥8 
ऽभ्मायः| र्तेयफल्बणनम्‌ | २१७ 


तेषां सततमज्ञानां बरषलारन्युपसेविनाम्‌ । 

पदा मस्तक्मक्रस्य दाता दुर्गाणि सर्तरेन ।।४६ 
अकुबन्विहितं कम निचितं च समाचरन्‌ । 

प्रस (ननि) क्तश्चन्द्रियाथपु प्रायध्ित्तीयते नरः ।1४४ 
अकामतः कृते पापे प्रायधित्तं बिदुवृधाः। 
कामकारकृतेऽप्याहुरक श्रुतिनिदर्शनात्‌ ।।४५ 
अकामतः कृतं पपं वेदाभ्यासेन ुद्धययि । 
कामतस्तु कृतं मोहादायश्ित्तः प्रथग्विधंः ।।४६ 
प्रायश्ित्तोयतां प्राप्य दंबालूवकरतेन वा । 

न संसग तब्रजेत्सद्धिः प्रायश्ित्तञछ्रेते द्विजः ॥४८ 
इह दुश्चरितं: के चित्के चलूवक्ृतं (कृतः) स्तथा । 
पराप्तुवरित दुरात्मानो नरा रूपविपययम्‌ ।1४८ 
सुवर्णचौरः कौनख्यं सुरापः श्यावदृन्तताम । 
ब्रह्महा क्षयरोगित्वं दोश्वम्य गुरुतटपगः ४६ 
पिग्रुनः पौतिनासिक्व' सूचकः पूतिवक्तताम । 
धान्यचौरोऽङ्गदीनत्वमातिरक्य' तु मिश्रकः ।।५4८ 
अन्नहर्तामयावित्वं मोक्य' वागपहारकः । 
वस्रापहारकः श्वंथं पङ्गुतामश्वहारकः ।। ५१ 
दौोपहतां मवद्न्धः काणो निवापो भवत्‌ | 
दिसया व्याधिभूयस्तवं स्फीतोऽन्यरूयभिमषकः ।५२ 
एवं कमविरोषण जायन्ते सद्विगर्हिताः। 
जडमूकान्धबधिरा विङ्कताकृतयस्तथा ।५३ 


र, 


१८ 


मनुररतिः। [ एकादशो 


चरितव्यमतो निव्यं प्रायश्चित्तं विशुद्धये । 
निन्द लक्षणेयक्ता जायन्तेऽनिष्कतेनसः ।1५४ 
ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं >वङ्गनागमः । 

महान्ति पातकान्याहुः संसगश्चापि तेः सह ॥५५ 
अनृतं च समुत्कषं राजगामि च पेयुनम्‌ | 
गुरोश्वाखीकनियेन्धः समानि ब्रह्महत्यया ।५६ 
्रह्मोज्मता वेदनिन्दा कौटसाक्ष्यं सुद्रढधः | 
गर्हितानाययोजग्धिः सुरापानसमानि षट्‌ ।।५५ 
निक्षेपस्यापहरणं नराश्ररजतस्य च । 
भूमिवज्रमणीनां च रुक्मस्तेयसमं स्म्रतम्‌ ॥५८ 


रेतः सेकः स्वयोनीषु कुमारीष्वन्त्यजासु च । 


सख्युः पुत्रप्य च स्रीषु गुरुतल्पसमं विदुः ।॥५६ 
गोवधोऽयाञ्यसयाज्यं पारदार्यात्मचिक्रयाः | 
गुरमातरपित्रत्यागः स्वाध्यायाग्न्योः सुतस्य च ।६4 
परिवित्तिता+जनेऽवृूढे परिविद्रनमेव च । 

तयोद्‌ नि च कन्यायम्तयोरव च याजनम्‌ ।॥६१ 
कन्याया दषणं चेव वार्धुष्यं ब्रतलोपनम्‌ । 
तडागारामदाराणामपत्यस्य च विक्रयः |> 
त्रात्यता बान्धवत्यागो भृत्याध्यापनमेव च| 
भ्रताच्चाध्ययनादानमपण्यानां च विक्रयः ।६३ 
सर्वाकरष्वधोकारो महायन्त्रप्रवतनम्‌ । 
हिंसौषधीनां सूयाजीवोऽभिचारो मूलकम च ॥६४ 


ऽध्यायः | प्रायश्ित्तवणनम्‌। २९१६ 


इन्धनाथमशयुष्काणां द्रुमाणामवपातनम्‌ । 

अत्माथं च क्रियारम्भो निन्दितान्नादनं नथा ॥६५ 
अनाहिताभिता स्तेयम गानामनपक्रिया । 
असच्छखापधिगमनं कौशीलव्यस्य च क्रिया ।६६ 
घान्यक्रुप्यप्ुप्तेयं मयपस्रोनिपवणम । 

खरीशृद्र विटृश्षत्रवधो नास्ति्च' चोपपातकम्‌ ॥६७ 
बराह्यणत्य स्जः कृत्यं चातिरघ्यमध्योः , 

जेद्यय च मेथुन पसि जातिश्च. शकरः स्मृतम्‌ ॥६८ 
खरान्धो्रमगेमानामजाविकवधस्तथा 

सङ्करीकरणं ज्ञयं मौनादिमदहिपस्य च ६६ 
निनिदितेभ्यौ धनादानं वाणिज्यं शद्रसेवनम्‌ । 
अपात्रीकरणं ज्ञयमसव्यस्य च भाष्‌ ।।७८ 
कृमिकोट वयोहत्या मद्य (अनुगत) संस्प्रष्टमोजनम्‌ । 
फटेधः कुपुमस्तेयमधेयं च मलावहम्‌ ।\७१ 
एतान्येनांसि सर्वाणि यथोक्तानि प्रथक्‌ पथक्‌ । 
येयन्रतेरपोह्यन्ते तानि सम्यडनिबोधत (५२ 
बरह्मा द्रादशसमाः करटी करस्वा वने वसेन । 
मक्षाश्यत्मविशुद्रयथ कत्वा शवशिरोध्व जम्‌ ।५३ 
छक्यं शख्लभृतां वा स्याद्विदुपामिच्छयात्मनः | 
प्रास्येदाट्मानमम्रो वा समिद्ध तरिरवाकिशिराः ।४ 
यजेत वाञश्रमेषेन स्वजिता गोसवेन वा । 
असिजिद्धिश्वजिद्धया वा च्रिष्रताभिष्टुताऽपि वा ।।७\ 


ए, 8, 


„) 


मनुस्पृतिः । [ एकादशो 


जपन्वान्यतमं वेदं योजनानां शतं व्रजेत्‌ । 
ब्रह्महत्य पनोद(य मितभुङनियतेन्द्रियः ।५६ 
सवस्वं वदबिदुषं ब्राह्मणायोपपादयेत्‌ । 

घ्रने वा जोवनाय।खछ गरं वासःपरिच्छदम्‌।।७५ 
ट विष्यथुग्वाञ्नुसरल्मतिस्रोतः सरस्वतीम्‌ । 
जपेद्रा नियताहारखिर्वं वदस्य संहिताम्‌ ७८ 
कृतवापनो निवसेद्‌म्रामान्ते गोन्रजेऽपि वा। 
आश्रमे ब्रक्षमूले वा गोव्राह्यणहिते रतः ॥५६ 
ब्राह्मणार्थे गवार्धं वा सद्यः ( सम्यक्‌ ) प्राणान्परिन्यजेत्‌ । 
मुच्यते ब्रह्यहत्याया गोप्रा गोत्राह्मणस्य च ॥८८ 
त्र्यवरं प्रतिरोद्धा वा सवस्वमधजित्य वा। 
विप्रस्य तन्निमित्त वा प्राणालाभेऽपिमुच्यते ॥८१ 
णवं रृढव्रतो नित्यं ब्रह्मचारी समादितः। 
सममाप्र द्वाद वष ब्रह्मदत्यां व्यपोहति ॥८२ 
शिष्ट्व। वा भूमिदेवानां नरदेवसमागमे । 
स्थमेनोऽवभरथस्नातो हयमेधे विमुच्यते ॥८३ 
घमस्य ब्राह्मणो मूलमग्रं राजन्य उच्यते । 
तस्मात्समागमे तेषामेनो विख्याप्य शुध्यति ॥<८४ 
ब्राह्मणः सम्भवेनेव देवानामपि देवतम्‌ । 
प्रमाणं चेव लोकस्य ब्रह्यत्र॑व हि कारणम्‌ ॥८६ 
तेषां वेदविदो ब्रु युखयोऽप्येनः सुनिष्कृतिम्‌ । 

सा तेषां पाबनाय स्यात्पवित्रं बिदुषठां हि षाक ॥८६ 
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अतोऽन्यतममास्थाय विधि चिप्र: समाहितः 
ब्रह्महत्याकृतं पापं उयपोहःत्याट्मवत्तया । ८५ 
हत्वा गभेमविज्ञानमेतदेष ब्रतं चरेत । 
राजन्यवेश्यौ चंजानावात्रेयीमेव च चल्ियम्‌ 1८८ 
उक्तवा चंवानृतं साक्ष्ये प्रतिरुद्धय (रभ्य) गुर तथा ¦ 
अपहत्य च निक्षपं कृत्वा च खीसुहृद्रधम ॥८६ 
इयं विद्युद्धिसदिता प्रमाप्याकामतो द्विजम्‌ | 
कामतो ब्राह्मणवधे निष्करतिनं विधीयते ६८ 

सुरां पीत्वा द्विजो मोहादभ्रिवणा सुरां पिवेत । 
तया स काये निदग्बे मुच्यते किल्विषात्ततः || ६५ 
गोमूत्रमभिवर्ण' वा पिबेदुदकमेव वा । 

पयो घृलं बाऽऽमरणाद्गोशकृद्रसमेव वा ॥६२ 
कणान्वा भमक्षयेदन्दं पिण्याकं वा सकरभ्निशि । 
सुरापानापनुस्यथ ब।लवासा जटी धवरजी ।।६३ 
सुरां वं मख्मन्नानां पाप्मा च मलमुच्यते 
तस्मादब्राह्मणराजन्यौ वश्यश्च न सुरं पिबत्‌ ।६४ 
गौडी पेष्टी च माध्वी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा। 
यपेवेका तथा सर्वा न पातन्या द्विजोत्तमः ।\६५ 
यक्षरक्षः पिशाचान्ने मधं मांसं सुरासवम्‌, 
तद्‌ब्राह्यगेन नत्तन्य देवानामश्नता ह॑बिः ।६६ 
अमेध्ये वा पतेन्मत्तो वेदिकं बाप्युदाहरेद्‌ । 
अकायमल्यक्कुर्या्रा ब्राह्ममो मदमोहतः ॥६५ 


मनुस्म्रतिः। [ एकादशो 


यध्य कायगतं ब्रह्म मयनाफ्ठाव्यते स्न्‌ । 

तस्य त्ययति ब्राह्मण्यं शूद्रत्वं च स गच्डति ॥६८ 
पषा विचित्राऽभिदहिता सुरापानस्य निष्कृतिः । 
अत उध्वं प्रवक्ष्यामि सुर्णस्तेयनिष्करतिम्‌ ॥६६ 
सुवणस्तेयकृद्धिपरो राजानमभिगम्य तु। 

स्वकमं ख्यापयन्त्रूयान्मां भवाननुशास्त्विति ॥१०० 
गृहीत्वा मुसलं राजा सङ्रद्वन्यात्त॒ तं स्वयम्‌| 
वधन रखध्यति स्तेनो ब्राह्मणस्तपसव तु ।१०१ 
तपस।ऽपनुनुत्सुध्तु सु्रणस्तेयजं मलम्‌ | 
चीरवासा द्विजोऽरण्ये चरेद्‌न्रह्यदणोञ्जतम्‌ ॥१०२ 
एतंत्रतरपोहेत पापं स्तेयच्रृतं द्विजः | 

गुरुल्ली गमनीयं तु ततेरेभिरपानुदेत्‌ ।॥१०३ 
गुरतल्मयभिभाष्यंनस्तल्पे स्वप्यादयोमये । 

सूर्मीं ज्वलन्तीं वार्छिष्येन्परत्युना स विश्चुद्ध-थति ॥१०४ 
स्वयं वा शिए्नदषपणावुत्कर याधाय चाञ्जलौ । 

नेन तीं दिशमातिष्ठदानिपातादजिह्गः ॥१०५ 
खटङ्गी चीरवासा वा श्भश्रुखो विजने वने। 
प्राजापय' चरत्कृच्छमन्दमेकं समाहितः ।१०६ 
चन्द्रायणं वा व्रीन्मासानमभ्यस्येन्नियतेन्द्रियः। 
हविष्येण यवाग्वा वा गुरुतल्पापनुत्तये ।१०७ 
गतंतरेतरपोहेयुमहपातकिनो मदम्‌ | 
उपपातकिनस्स्ेवमेभिर्नानाविधेत्रतेः ॥१०८ 
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उपप।तकरसंयुक्तो गोष्नो मासं यवास्पिवत्‌ । 
कृतवापो वसेद्गोष्ठं चमणा तेन संनतः ॥१८६ 
चतुधकारमश्नीयादक्षु।रल्वणं मितम्‌ । 
गोमूत्रणाचरत्छ्ानं द्रौ मापतौ नियतेन्द्रियः ॥१५१० 
दिवानुगच्छदूगास्तास्तु तिषठननुध्व रजः पिवत्‌ । 
शश्रूपिखा नमस्कृ रात्रौ वीरासनो वसेत्‌ ॥१५१ 
तिष्ठःतीष्वनुति खत्तु॒त्रजन्तीष्वप्यनुत्रजत्‌ । 
आसीनासु तथासानो नियतो व।तमसरः: ॥११२ 
अतुरामभिशत्तां वा चौरत्याचादियिभयः 
पतितां पड्कटम्रां वा सवप यं(सवप्राणै)विमोचयेत्‌ ॥१५१३ 
उष्ण॒वषति शीते वा मारुते वापि (लाति) वा अशम्‌ । 
न कुर्बीतित्मनख्ना्णं गोरछ्रतवा तु शक्तितः ॥११४ 
आत्मनो यदि वाञ्न्येषां गृह शषेत्रञ्थवा खले । 
भक्षयन्तीं न कथयेस्पिबन्तं चव वत्सकम्‌ ।११५ 

अनेन विधिना यस्तु गोघ्नो गामनुगच्डति । 

स॒ गोहत्याङ्तं पापं त्रिभिर्माकषित्यपोहति ॥११६ 
वृषभेकादशा गाश्च दद्यात्सुचरितत्रत । 

अविद्ययमने सवघ्ठं वेद्िद्भ्यः नवेदपेन्‌ ॥१६५ 
एतदेव त्तं कुयुंरुपपातकिनो द्विजाः| 
अवकोणिव(जौज्यं शुद्धयथं चान्द्रायणमथापि वा ॥११८ 
अवकीणीं तु काणेन गदमेन चतुष्पथ | 
पाकयज्ञविधानेन यजेत निश्रुतिं निशि ॥११६ 


कथय 
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हुत्वाऽग्नौ बिधिवद्धोमानन्ततश्च समेत्युचा । 

व तेन्द्रगुरुबह्लीनां जुहृयातप्तपिषाऽऽहुवौः ।॥१२० 
कामतो रेतसः सेकं त्रतश्यस्थं द्रिजन्मनः। 
अतिक्रमं व्रतस्याहधमज्ञा ब्रह्मव दिनः ।।१२१ 
मारुतं पुरुडूतं च गुर पावकमेव च । 

चतुरो त्रतिनोऽभ्येति ब्राह्मं तेजोऽथकी णिनः ।१२२ 
गतस्मिन्नेनसि प्राप्ते वसित्वा गदमभाजिनमं। 
सप्रागाराश्वरेद्धेक्ष' स्वकरम परिकीत्तयन ।।१२३ 
तेभ्यो खन्धेन मेषेण वतंयन्नेककाछिकम्‌ । 

उपस्पश। ज्िपकणं स्वव्देन स विद्धुद्धःयति 1१२४ 
जातिभ्र'शकरं कमं कृत्बाऽन्यतममिच्छया | 
चरेटसातपनं कच्छ प्राजापलयमनिच्छया १२५ 
सङ्करापात्रकृ्यासु मासं शोधनमैन्दवः । 
मलिनीकरणीयेषु तपरः स्याद्यावकेरूयष्टम्‌ ।।१२६ 
तुरी ब्रह्महत्यायाः क्षत्रियस्य बधे स्मरतः । 
वेश्येऽण्मशो ` वृत्तस्थे शूद्रे क्तयस्तु षोडशः ॥१२७ 
अकामतस्तु राजन्यं बिनिपात्य द्विजोत्तमः । 
वरेषभेकसहस्ना गा दद्यात्स चरितव्रतः ।। १२८ 

त्यच्दं चरेद्रा नियतौ जशी श्रह्महणो उतम्‌ । ` 
वसच्दूरतरे ग्रामावृव्ृश्चमृखसिकेतनः ॥१२६ 
तदेव चरेदव्ं प्रायश्चित्तं द्विजोत्तमः 

प्रमाध्य वेश्यं वृ्तश्थं दद्याजरैकशतं गवाप ॥१३० 
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ग्तदेव व्रतं कृत्स षण्मासान्शूद्रहा चरेत्‌ । 
वृषभेकादशा चापि दद्याद्विप्राय गाः सिताः॥१३१ 
मा्जीरनक्रुखौ हत्वा चापं मण्डूकमेव च । 
श्रगोधो्ककाकाश्चि शूद्रदव्यात्रतं चरेत्‌ ।॥१३२ 
पयः पिबेत्तरिरात्र वा योजनं वाःष्वनो त्रजेत्‌ । 
उपस्परशत््रवन्त्यां वा सूक्तं वाऽब्दंवतं जपेत्‌ ॥ १२३ 
अभि काष्णायसीं दब्यात्सर्पं॑हत्वा द्विजोत्तमः । 
पटाकभारकं षण्ड संसक्तं चंकमषकम्‌ ॥ १२४ 
घृतकुम्भं वराह तु तिलद्रोणं तु तित्तिरो। 

शके दिद्ायनं वत्सं॒॑क्रोचं हत्वा त्रिहायणम्‌ ॥१३५ 
हत्वा हंसं बखाकां च बकं बर्हिणमेव च । 

वानरं श्येनभासौ च स्पशयेद्‌व्राह्मणाय गाम्‌ ॥१३६ 
वासो दद्य!द्धयं हत्वा पंच नीटन्घृषान्गजम्‌ | 
अजमेषावनदृाहं खरं हत्वंकदायनम्‌ । १३५ 
क्रव्याद्‌स्तु मृगान्हत्वा धेनुः दद्यात्पयस्िनीम्‌ | 
अक्रन्यादान्वत्सतरीमुष्र हत्वा तु कृष्णलम्‌ । १३८ 
जीनकामु कवस्तावीन्प्रथग्ददयादिशद्धये 

चतुर्णामपि वर्णानां नारीहत्वाऽनवस्थिताः ॥ ८३६ 
दानेन वधनिणंकं सर्पादीनामशक्नवन्‌ । 
पकरकशश्चरेत्कर हट द्विजः पापापनुत्तये ।!१४० 
अस्थिमतां तु सत्वानां सहस्रस्य प्रमापणे | 

पण्णे चानस्यनस्थ्नां तु शूद्रहव्यात्रतं चरेत । १४१ 
१५ 


२२६ 
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किचिदेव तु विप्राय दद्यादस्थिमतां वधे । 
अनस्थ्नां चेव हिंसायां प्राणायामेन गद्धयति ॥१४ 
फलदानां तु वृक्षाणां छदने जप्यप्र्शातम्‌ | 
गुल्मव्ह्णोकतानां च पुष्पितानां च वीरुधाम्‌ १४३ 
अन्नाद्यजानां सस्वनां रसजानां च सवशः। ` 
फखवुऽपोद्रवानां च व्रृतप्रशो विरोधनम्‌! १४४ 
कृतजानामोषवीरनां जातानां च स्वं वते। 
वृथालम्नेऽनु7न्छेदं दिनमेकं पयोव्रतः ॥ १५५ 
पतत्रतेरपोह्यं स्यादेनो ¡ हसासमुद्धवम्‌ । 
ज्ञानाज्ञानकृतं कृतल्ल॒ शख गुतानाद्य भक्षो ॥ ९४६ 
अन्नानाद्रारगीं पीत्वा संस्कारेणैव गुद्रयति। 
मतिगू्रमनि हश्यं प्राणान्तिकमिति स्थित्तिः ॥ १४७ 
अपः मुतमाजनप्या मद्भाण्डस्थितास्तंया । 
पव्चरात्र पिपरत्पोतया शङ्कपुपपीश्रतं पयः| १४८ 
स्यषा द्वा च मरििरां विधिवत्मनिगरद्य च। 
शूद्रोच्छिगरश्च पौत्वाऽञपः कुशत्रारि पिवेत्त््यहम्‌ ।१४६ 
ब्राह्मणस्तु सुरापस्प गन्धमाघ्राय सोमपः । 
प्राणानप्पु त्रिरायम्य चृत प्राश्य विशुध्यति ॥१५८० 
अत्नान्राश्य प्िषण्परूत्र सुतसंघ्यमेव च। 

पुनः संसफारमरन्ति त्रयो वगा द्विजातयः ।॥ १५१ 
वपनं मेख खाटण्डो मेश््यचर्यां व्रतानि च| 
निवतते द्विजातीनां पुनः संस्कारकर्मणि ॥१६२ 
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अभोज्यानां तु गुक्ताऽञन खीशद्रोच्छिटमेव च । 
जग्धा मांतममश्ष्यश्च सपरात्र यवास्पिवन्‌ ॥१५३ 
शुक्तानि च कषायांश्च पीत्वा मेव्यान्यप्रि द्विजः। 
तावद्धवत्यप्रयतो य।वत्तन्न व्रजत्यधः ।। १५८४ 
विद्वरादम्वपेट्राणां गोमायो कपिकाकयोः । 

प्राश्य मूत्रपुरीपाणि द्विजश्चद्रायणं चरेत्‌ १५५ 
राऽ्काणि जुक्ता मांसनि मोमानि कथकानि च! 
अज्ञातं चंव सूनास्थमेतदेव व्रतं चरेन्‌ ।॥ १५६ 
क्रठ्प्रदसूकसोद्रणां कु्करुटानां च मक्षणे। 
नरकाकखराणां च तप्रकरृ' विशोधनम्‌ ।॥ १५५ 
मासिकान्नं तु योऽश्नीयादसमावतको दिजः । 

स त्रण्यदान्युपवसेदेकादं चोदके वसेन्‌ | १५८ 
ब्रह्म (ब्रत) चारी तु योऽश्नीयान्मघु मासि कथंचन । 
स कृत्या प्रक्रत कड व्रतशेषं समापयेत्‌ ॥ १५६ 
विडाखकाकाखृच्छिष्रं जग्ध्वाश्वनक्ुटस्यं च । 
केशक्ीटावपन्न' च पिच द्वह्मसुवचलखाम्‌ ।१६० 
अभोज्यमन्न' नात्तठयमात्मनः श्ुद्धिमिखद्रता। 
अज्ञानमुक्तं तृत्तायं शोध्यं वाप्याशु शोधनः ॥ १६५ 
एषो उनाद्याद नस्योक्तो व्रतानां विविधो विधिः। 
स्तेयदोषापदतु णां व्रतानां श्रूयतां विधिः ।१६२ 
धास्यान्नधनचोौर्याणि कृत्वा कामाद्‌ द्विजोत्तमः । 
सजातीयगृहादेव छच्डष्देन विशुध्यति ॥१६३ 


२२८ मनुस्छतिः। [ एकार्दशौ 


मनुष्याणां तु हरणे खीणां क्षत्रगरहस्य च । 
करूपवारीजलानां च शुद्धिश्चान्द्रायणं स्मृतम्‌ १६४ 
द्रयाणामल्पसाराणां स्तेयं कत्वान्यवेश्मनि | 
चरत्सांतपनं कच्छ तन्निर्यात्यात्मशुद्धय ॥१६५ 
भक्ष्ममोल्यापहरणं यानशय्यासनस्य च । 
पुष्पमृरफलानां च पच्चगव्यं विशोधनम्‌ ॥१६; 
तृणकादरुमा्णां च युष्कान्नस्य गुडस्य च । 
चट्च्मामिषाणां च त्रिरा स्यादभोजनम्‌ । १६५ 
मणिभुक्ताप्रवालानां ताम्रस्य रजतस्य च। 

अयः कास्योपटानां च द्वादशाहं कणान्नता ।१६८ 
कार्पासकीटजौर्णानां दिशफेक (खरस्य) शफस्य च । 
पक्षिगन्धौषधीनां च रज्ज्वाश्चेव व्यहं पयः।१६६ 
एतत्रेतंरपोहेत षापं स्तेयकृतं द्विजः । 
अगम्यागमनीयं तु त्रतेरेभिरपानुदेत ॥ ५५० 
गुरुतल्पत्रतं कु“ {द्रितः सिक्त्वा स्वयोनिषु । 

सख्युः पुत्रस्य च स्रीषु कुमारीष्वन्त्यजासु च ।१५१ 
पेकृष्वसेथीं भगिनीं स्वस्रीयां मातुरेव च । 

मातुश्च भ्रातु(स्तनयां) राप्रस्य गत्वा चान्द्रायणं चरत्‌ १७२ 
एतास्तिन्नस्तु भार्याथ नोपयन्छत्तु बुद्धिमान्‌ । 
ज्ञातिदनानुपेयास्ताः पतति ह्युपयन्नधः ।। १५६ 
अमानुपीपु पुरुष उदक्यायामयोनिषु | 

रतः सिक्त्वा जट चेव ऋच्छ" सान्तपनं चरत्‌ ॥ १५४ 


ऽभ्यायः | गम्यागम्यवणनम । २२६ 


मेथ॒नं तु समासेन्य पुंसि योषिति वा द्विजः। 
गोयानेभ्प्सु दिवा चेव सवासाः सनानमाचरेत । १७५ 
चण्डालान्त्यश्ियो गत्वा भुक्त्वा च प्रतिगरह्य च । 
पतत्यज्ञानतो विप्रो ज्ञानात्साम्यं तु गन्छति | १५५ 
विप्रद्टं खियं भर्ता निरुन्ध्यादेकवेस्मनि । 

यत्पुंसः परदारेषु तच्चेनां चारयेद्तम ॥१७७ 

सा चेत्पुनः प्रटृष्यत्त॒ सदृरोनोपमन्त्रिता । 

क्च्छ' चान्द्रायणं चेव तदस्याः पावनं स्प्रतम ।। १५८ 
यत्कसोल्येकरात्रण वरपटीसेवनाद्िजंः। 

तद्‌ मेक्षभुग्जपन्नित्यं त्रिभिवेष॑न्यपोहति | १५६ 

णवा पापकृतामुक्ता चतुर्णामपि निष्कृतिः । 

पतिते: सम्प्रयुक्तानामिमाः णुत निष्कृतीः ॥१८० 
संबत्सरण पतति पतितेन सहाचरन्‌ । 
याजनाध्यापनाद्यौनान्न तु यानासनाशनात्‌ ॥।१८१ 

यो येन पतितेनेषां संसग याति मानवः। 

स तस्यव व्रतं कुर्यात्तत्ससगविद्ुद्धये ॥१८२ 
पतितस्योद़ कायं सपिण्डर्वान्धवेबदहिः। 
निन्दितेऽहनि सायाह्न ॒ज्ञात्यत्विग्णुरुस न्निधो ।।१८ 
दासी घटमपां पूणं पयस्येसप्रेतवत्पदा । 
अहोरात्रमुपासीरन्नशोन्वं बान्धवः सह ।।१८४ 
निवतरश्च तस्मात्तु सम्भाषण सहासने । 

दायाद्यस्य प्रदानं च यात्रा चव हि लौकिकी १८५ 


२२३० 


मनुस्मरतिः। [ एकादशो 


ह्प्रेछठता च निवतत ञप्रेष्ठावाप्यं च यद्धनं | 
ल्पेष्ठांशं प्राप्नुयाच्चाध्य यवीयान्गुणतो ऽधिकः ।॥१८६ 
प्रायध्ित्तं तु चरिते पूर्णकुम्भमपां नवं। 

वेनेव साध प्रास्येयुः ज्ञात्वा पुण्रे जलाशये ॥१८५ 
स॒ त्वप्सु तं घटं प्रास्य प्रविश्य भवन स्वकं। 
सर्वाणि ज्ञातिकार्याणि यथापृवं समाचरन्‌ ॥१८८ 
पतरेव विधि कुर्या्योपिद्पं पतितास्वपि । 
वस्रान्पमन देयं तु वसेयुश्च गृहान्तिके ५८६ 
ग्नस्विमिरनिणिक्तल्नाथं किथ्ित्सदाचरन । 
कृतनिर्णजनां श्च॑तान्न जुगुसेत कर्टिचित्‌ ॥१६८ 
याट्नांश्च छन्नश्च विशुद्धानपि धमतः। 
शरणागतहन्तृश्र स््रोदन्तृश न सवसेन ॥१६१ 

शेपं द्विजानां सावित्री नानृच्परत यथाविधि। 
लीश्चारयित्वा व्रीन्करच्छार्यथाविध्युपनाययेत्‌ ॥१६२ 
प्रायस्वचित्तं चि श्ीषन्ति विकम॑स्यारनु ये द्िजाः। 
बरह्मणा च परित्यक्तास्तेषामप्यत टा दिशत्‌ ॥१६३ 
यदर्दितेनाजयन्ति कमणा ब्राह्यणा घनम । 
हस्योटस्गण शुध्यन्ति जप्येन तपतेव च ॥१६४ 
जपित्वा त्रीणि साविच्याः सहस्राणि समाहितः 
मासं गोष्ठं पयः पीत्वा मुच्यतेऽसस्प्रतिप्रहात्‌ ॥१६५ 
उपवासकृशं तंतु गोत्रजा््पुनरागतम । 


, प्रणतं परिप्रच्छयुः साम्यं सोभ्येच्छसीति किम्‌ ॥१६६ 


ऽध्यायः | प्रायधित्तवणनम्‌। २६१ 


सव्यमुक्तवा तु विप्रषु बिकिरदयथसं गवाम्‌ । 
गोभिः प्रवर्तिते तीथं कुर्युस्तस्य परिग्रहम्‌ १६७ 
ब्रात्यानां याजनं करःवा परेषामन्त्यकम च । 
अभिचारमहीनं च तिभिः कच्छव्यपोहति ॥१६८ 
शरणागतं परित्यज्य वेदं विषाव्य च द्विजः। 
संवत्स -.नाहारस्तत्पापमपसेधति ॥ १६६ 
श्रश्रगाटखरोदष्ठो भ्राम्य: क्रव्याद्धिरेव च । 
नराग्धरोषटरवराहेश्च प्राणायामेन शुध्यति ।।२००५ 
षष्ठान्नकालता मास सहिताजप एव॒ वा। 
होमश्च शाकला निस्यमपक्त्यानां विशोधनम्‌ ।।२५१ 
उष्र्यनं समारुह्य खरयानं तु कामतः । 

स्नात्वा तु विप्रो दिग्वासाः प्राणायामेन शुध्यति ।|२५२ 
विनाऽद्भिरप्सु वाऽप्यात्तः शारीरं सन्निपेञ्य च। 
सचंलो वदहिराप्टुय गामालभ्य विशुद्धति ।२०३ 
वेदोरितानां नित्यानां कमणां समतिक्रमे । 
स्नातकत्रतखोपे च प्रायश्ित्तमभोजनम्‌ ।२०४ 
हुंकारं ब्राह्मगस्योक्तवा त्वंकारं च गरीयसः। 
स्ात्वाञऽनश्नन्नइः शेषमभिवाद्य प्रसादयेत्‌ ॥२ ०५ 
ताडयित्या तवरणनापि कण्डं वाबध्य वाससा | 
विवादे वा विनिजित्य प्रणिपल्य प्रसादयेन्‌ २५८६ 
अवगूयं त्वब्दरातं सहस्रमभिहत्य च । 
जिघांसया ब्राह्मणस्य नरकं प्रतिपद्यते २०७ 


१३२ 


मनुस्मृतिः । [ एकादशो 


शोणितं यावतः परसूर्संगृह्णाति महीतटे । 
तावन्स्यच्दसदख्राणि तत्तां नरकं (ज्जेत्‌) वसेत्‌ ॥२८८ 
अवगूय चरेत्कन्छमतिकरच्छ' निपातने । 
कृच्छतिकृन्छो कु्घीत विप्रस्योत्पाद्य शोणितम्‌ ॥२० 
अनुक्तनिष्कर तीनां तु पापानामपनुत्तये । 

शक्ति च वेश्य पापं च प्रायश्चित्तं प्रकल्पयेत्‌ ॥२१० 
यंरभ्युपायेरे नांसि मानवो व्यपकर्षति । 
तान्बोऽभ्युपायान्यक्ष्यामि देव षिपिन्ठसेवितान्‌ ॥२९११ 
उह प्रातसत्यहं सायं उयदहमद्ादयाचितम्‌ । 

यह्‌ परं च नाश्नीयास्राजापन्यं चरन्दिनः ॥२१२ 
गोमूत्र गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः कुशोदकम्‌ । 
एकरात्रोपवासश्च छृच्छ' सान्तपनं स्म्रतम्‌ ॥२१३ 
एकेकं म्रासमश्नीयाल्यहाणि त्रीणि पूर्ववन्‌ । 

यह्‌ चोपवसेदन्वयमतिकरच्छ' चरन्दिजः ॥२१४ 
त्रकृच्छ चरन्विप्रो जटशक्षीरघतानिरान्‌ । 
प्रतित्यहं पिबदुष्णारसक्कत्ल्ञायी समाहितः ॥२१५ 
यतात्मनोऽप्रमत्तस्य द्वादशाहमभोजनम्‌ । 

पराको नाम इन्छोऽयं सवपापापनोदनः ॥२१६ 
एकेकं हासयेतिण्डं कषणे शुक्ले च वर्धयेत्‌ । 
उपस्प्शखिषचणमेत्तनरान्द्रायणं स्पृतम्‌ ॥२१७ 

एतमेव विधि कर्स्नमाचरेद्यवमध्यमे । 

शुङ्खपक्ष।दि नियतश्चरंश्वान्द्रायणं व्रतम ।॥२१८ 


ऽध्यायः | प्रायञ्चित्तव्णनम २३३ 


अष्रावश्ौ समश्मीयातिण्ड(न्मध्यन्दिने स्थिते, 
नियतात्मा हविष्याशी यत्तिचन्द्रायणं चरन्‌ २१६ 
चतुरः प्रातरश्नीयातिपिण्डान्विप्रः समादहितः। 
चतुरोऽस्तमिते सूय ॒रिष्युचन्द्रायणं स्मृतम्‌ ।२२.० 
यथाकथंचितिण्डनां तिन््ोञशोतीः समारितः। 
मासेनाश्नन्दविष्यस्य चन्द्रस्यंति सलोकताम्‌ २२१ 
एतद्रद्रास्तथादितया वसवश्च(चरन््रतम। 
सर्वाक्रशर्मोक्षाय मसतश्च महर्षिभिः ॥२२२ 
महाव्याहतिभिर्हामः कतत्यः स्वयमन्वहम । 
अदहिसा सव्यमक्रोधमाजवं च समाचरेत्‌ २२३ 
व्रिरह्ख्िनिशायां च सवासा जलमाविशेत्‌ । 
खीशुद्रपति्ताशचेव नाभिमापत कर्हिचित्‌ ॥२२४ 
स्थानासनाभ्यां विहरदशक्तोऽधः शयोत वा । 
ब्रह्मचारी व्रती च स्याद्गुरदेवद्विजाचकः।।२२५ 
सावित्रीं च जपेन्निव्यं पवित्राणि च शक्तितः, 
सर्वष्वेव व्रतेष्वेवं प्रायधित्ताथमाद्रतः ।।२२६ 
एतरदिजातयः शोध्या व्रतेराविष्कृतनसः। 
अनाविष्करृतपापांस्तु मन्तरेहोमेश्च शोधयेत्‌ २२७ 
ख्यापनेनानुतापेन तपसाऽध्ययनेन च । 
पापकृन्मुच्यते पापात्तथा दानेन चापदि ।।२२८ 
यथा यथा नरोऽधमे स्वयं करत्बाऽनुभाषते । 
तथा तथा त्ववेषाहिस्तेनाधमंण मुच्यते ।।२२६ 


मनुस्छरति; । / एकादशो 


यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृतं कम गहंति । 

तथा तथा शरीरं तत्तनाधमण मुच्यते ॥२३० 
कृच पापं हि सन्तप्य तस्मात्पापास्मरमुच्यते । 
नेवं कुर्या पुनरिति निदरत्या पूयते तु सः ॥२३१ 
एवं मंचिन्स्य मनस। प्रेत्य कमफरोदयम्‌ । 
मनोवाङ्मृत्तिभिनित्यं शुभं कम समाचरेत्‌ ॥२३२ 
अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानाक्करृवा कम विगर्हितम्‌ । 
तस्माद्विमुक्तिमन्विच्छन्द्रितोयं न समचरत्‌ ॥२३३ 
यस्मिन्कमण्यस्य कृते मनसः स्यादलाघवम्‌ । 
तसम्मिस्त वत्तपः कुर्याद्यावत्तुष्रिकरं भवेन ।२३४ 
तपोमूलमिदं सव दवमानुपक्रं सुखम । 

तपोमध्यं वुधेः प्रोक्तं तपोऽन्तं वेदद्‌ शभिः ।॥२३५ 
ब्राह्यणस्य तपो ज्ञानं तपः क्सत्रस्य रक्षणम्‌ । 
वैश्यस्य तु तपो वार्ता तपः शूद्रध्य सेवनम्‌ ।२३६ 
ऋषयः `यतात्मानः फटमूकानिखाशनाः । 

तपसेव प्रपश्यन्ति त्रैलोक्यं सचराचरम ॥२३७ 
ओपधान्यगरो गदा) षिद्या दवी च विविधा स्थितिः । 
तपसेव प्रसिद्धयन्ति तपस्तेषां हि साधनम ॥२३८ 
यदस्तं यदरापं यद्ग यच्च दुष्करम । 

सवं तत्‌ तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम्‌ ॥२३६ 
महापातकिनश्चेव रोषाश्च कायंकारिणः 

तपसंव सुतप्तेन - मुच्यन्ते किल्बिषात्ततः ।।२४० 
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कीटाश्चाहिपतङ्गाश्च पशवश्च वयांसि च \ 
स्यावराणि च भूतानि दिवं यान्ति तपोवलात्‌ ।२४१ 
यक्किचिदेनः कुवन्ति मनोवाङमूरति (कम) भिजनाः। 
तत्सवं निदेहन्त्याञ्यु तपसैव तपोधनाः ॥ रधर 
तपसेव विशुद्धस्य ब्राह्मणस्य रईिवौ कसः । 

उल्याश्च प्रतिगरूहन्ति कामान्संवधयन्ति च ।२४३ 
प्रजापतिरिदं शाखं तपसंवाखछरजस्रभुः । 

तथेव वेदानृषयन्तपसा प्रतिपेदिर ।२४४ 

द्ये (यदे) तत्तपसो देवा महाभाग्यं प्रचक्षते । 
सवस्यास्य प्रपश्यन्तस्तपसः पुण्य (मुद्धवम) मत्तमम ।२४५ 
वेदाभ्यासोऽन्वहं शक्तया मटायज्ञक्रियाध्चमा । 
नाशयन्त्याञ्चु पापानि महापातकजान्यपि ।।२४६ 
यप्रेधस्तेजसा वहिः प्राप्तं निदहति क्षणात । 

तथा ज्ञानाधनिना पापं सव दहति वेदविन्‌ ।२४५७ 
इत्येतदेनसामुक्तं प्रायश्चितं यथाविधि । 

अत उध्वं रहस्यानां प्रायध्ित्तं निबोधत ।२४८ 
सत्या्रतिप्रगवकाः प्राणायामास्तु षोडश । 

अपि श्र.णहणं मासातयुनन्यदरहः कृताः ।(२४६ 
कोर्स जप्त्वाप इत्येतद्वासिष्ठ' च प्रतौत्यचम । 
माहित्रं श्ुद्रब्यश्च सुरापोऽपि विद्खुध्यति ।२५० 
सक्र नप्तवाऽस्य वामीयं शिवसङ्कल्पमेव च । 
अप्यय सुवणं तु क्षणाद्धवति निमलः ।।२५१ 


२९३६ 


मनुस्मृतिः । [ एकादशो 


हवी ष्यान्तोयमभ्यस्य न तम ह इतीति च। 
जपित्वा पौरुषं सूक्तं मुष्यते गुरुतल्पगः ॥२५२ 
एनसां स्थृलसृक्ष्माणां चिकीषन्नपनोदनम । 
अवेत्यचं जपेदब्दं यत्किञ्चेद्मितीति वा ॥२८३ 
प्रतिगृह्याम्रतिभ्राह्यं भुक्त चान्नं विगर्हितम्‌ । 
जपंस्तरत्समन्दीयं पूयते मनवसूयहात्‌ ॥२५४ 
सोमारोद्रं तु वहनाः समामभ्यस्य शुध्यति । 
स्रवन्यामाचरन्स्ञानमयम्णामिति च तृचम २५५ 
अब्दाथमिन्द्र मित्येतदेनस्वी सप्रकं जपेत्‌ | 

अप्रशस्तं तु कृत्वाऽप्सु मासमासोत भक्षभुक्‌ २५६ 
मन्त्रः शाकरहोमीयेरव्यं हृत्वा चतं द्विजः । 
सुगवप्यपहन्त्येनो जप्त्वा वा नम इच्यचम ।२५५७ 
महापातकसंयुक्तोऽनुगच्छद्राः समादितः। 
अभ्यस्याब्दं पावमानोर्मेक्षाहारो विशुध्यति २५८ 
अरण्ये वा त्रिरभ्यस्य प्रयतो वेदसंहिताम्‌ । 
मुच्यते पातकः सर्वेः पराकः शोधितख्िभिः २५६ 
यहु तूपवसेदक्तखिरह्योऽभ्युपयन्नपः । 

मुच्थते पातकः सवे खिजंपित्वाऽवमषणम्‌ २६० 
यथाश्वमेधः क्रतुराट्‌ सवेपापापनोदनः। 
तथाऽघमषणं सूक्तं सवेपापापनोदनम्‌ ।२६१ 

हत्वा लखोकानपीमांखीनश्नन्नपि यतस्ततः । 

ऋगवेद धारयन्विप्रो नेनः प्राप्रोति किभ्वन ।|२६२ 
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्रुक्सहितां त्रिरभ्यस्य यजुषां वा समादितः। 
साम्नां वा सरहस्यानां सवपापः प्रमुच्यते ॥२६३ 
यथा महाददं प्राष्य क्िष्तं रोषं विनश्यति । 
तथा दुश्वस्तिं सव वेदे त्रिघरति मजनि ॥२६४ 
ऋचो यजूषि चद्यानि सामानि विविधानि च। 
एष ज्ञयखिघ्रद्ेदो यो वेदनं स वेदवित्‌ ॥२६५ 
आद्यं यलर्त्यक्षरं ब्रह्य त्रयो यरिमन्प्रतिष्ठिता। 

स गुद्योऽन्यसिवद्रेदो यस्त वेद स वेदवित्‌ ॥२६६ 


इति मानवे धमशास्रे भृराप्रोक्तायां 
मनुस्मरयामेकादशोऽध्यायः ।। ११ 


-- :०-- 


द्वादशोऽध्यायः 
अथेदानीं कमणांयुभाद्युभफलवर्णनम्‌ । 


चातुवंण्स्य छकत्स्रोऽयमुक्तो धर्मस्त्वयाऽनघ । 
कमणां फटनिव्‌ ति शंस नस्तत्वतः पराम ॥१ 
स तानुवाच धर्मात्मा महर्षीन्मानवो भृगुः। 
अस्य सवं & शणुत कमयोगस्य निर्णयम्‌ ॥२ 


(५ 


मनुस्मृतिः । [ दादश 


नुभाद्युभफटं कम मनोवाग्देहसम्भवम्‌ । 

कमजा गतयो नृणासुत्तमाधममध्यमाः । 
तस्येह त्रिविधस्यापि श्यधिष्ठानस्य देहिनः । 
दशलक्षणयुक्तस्य मनो विद्य स्प्रवतकम्‌ ।४ 
परद्रव्येष्वभिध्य(नं मनसाऽनिषएचिन्तनम्‌। 
वितथाभिनिवेशश्च त्रिविधं कम मानसम्‌ ५ 
पारष्यमनृतं चंव पंशुन्यं चापि सर्वशः । 
असंबद्धप्रलापश्च वाच्यं स्याचचतुविधम्‌ ॥६ 
अदत्तानामुपादानं दिसा चंवाविधानतः। 
परदारोपसेवा च शारीरं त्रिविधं रमृतप्‌ ।+७ 
मानसं मनसंवायमुपभुक्त गुभाश्युभम्‌। 

वाचा वाचा कृतं कम कायेनेव च कायिकम्‌ ॥८ 
शरीरजः कमदोपं्याति स्थावरतां नरः। 

वाचिकः पक्षिमरगतां मानसर्यजातिताम्‌ |£ 
वागदंडोऽथ मनोदण्डः कायदण्डस्तयेव च । 
यस्यते निहिता ब॒द्धो त्रिदण्डीति स उच्यते ॥१५ 
त्रिदण्डमेतन्निक्षिप्य सवभूतेषु मानवः । 
कामक्रोधौ सुसंयम्य ततः सिद्धि निगच्छति ११९ 
योऽस्यात्मनः कारयिता तं स्ेत्रज्ञ प्रचक्भते। 
यः करोति तु कर्माणि स भूतार्मोच्यते बुधे ।।१२ 
जीवसंज्ञोऽन्तरात्माञ्न्यः सहजः सवदेिनां । 

येन वेदयते सव सुखं दुःखं च जन्मसु ।॥१३ 
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तावुभो भूतसंपरक्तौ महान्क्ष्ज्ञ ण्व च । 

उञ्चावचषु मूतेषु स्थितं तं ठयाप्य तिष्ठतः १४ 
असंख्या मृत्तयस्तप्य निष्पतन्ति शरीरतः । 
उच्चावचानि भूतानि सततं चेटर्यन्ति याः ॥१५ 
पञ्चभ्य एव भूतेभ्यः (मात्राभ्यः) प्रलय दुष्कृतिनां नृणाम्‌ । 
शरीरं यातनाथीं यमन्यदुत्पद्यते घ्रूवम्‌ ।।१; 
तेनानुभूय ता यामीः शरीरेणेह यातनाः । 

तास्वैव भूतमात्रासु प्रखीयःते विभागशः।।१५ 
सोऽनुभूयासुश्वोदर्कन्दोषान्विषयसङ्गजाम्‌ । 
त्यपेतकल्मषोऽभ्येति तावेवोभौ महौजसौ ॥१८ 
तो धम पश्यतस्तघ्य पापं चातन्द्रितौ सह । 

याभ्यां प्राप्नोति सक्तः प्रत्येह च सुखासुखम्‌ १६ 
यथाचरति धम स प्रायशोऽव्ममस्पशः। 

तेरेव चावतो भूतेः स्वगे सुखमुपाश्नुते ।\२० 

यदि तु प्रायशोऽबम सेवते धंममल्पशः । 

तभृतेः स परिन्यक्तो यामीः प्राप्नोति यातनाः २१ 
यामोस्ता यातनाः प्राप्य स जीषो वीतकल्मषः । 
तान्येव पञ्चभूतानि पुनरप्येति भागशः ॥२२ 
प्ता दध्राऽस्य जीवस्य गतीः स्वेनेव चेतसा । 
धमेतोऽ्रमेतश्चेव धमं दध्यात्सदा मनः ।।२३ 

सत्वं रजस्तमश्चेव ब्रीन्विद्यादात्मनो गुणान्‌ । 
य्व्याप्येमान्स्थितो भावान्महान्सर्वानरेषतः ।२४ 


२४० 


मनुस्परतिः। [ हयद्‌ 


यो यदंषां गुणो देहे साकल्येनातिरिच्यते । 

स तदा तद्व.णप्रायं तं करोति शरीरिणम्‌ ।॥२५ 
सत्वं ज्ञानं तमोऽज्ञानं रागहपौ रजः स्मृतं । 
रतद्व्ापिमदेतेषां सवभूताध्रितं वपुः । २६ 

तत्र यस्ीतिसंयुक्तं किचिदात्मनि लक्षयेत्‌ । 
प्रशारतमिव शुद्धाभं सत्वं तदुपधारयेत्‌ ॥२५ 

यत्तु दु.खसमायुक्तमप्रीतिकरमात्मनः। 
तद्रजोप्रतिपं विद्यात्सततं हत देहिनाम्‌ २८ 
यत्तु स्यान्मोदसयुक्तमन्क्तं विषयात्मकम्‌ । 
अप्रतक्ष्यम विज्ञयं तमम्तदुपधारयत्‌ ॥२६ 
त्रयाणामपि चंतेषां गुणानां यः फलोदयः । 
अग्रो मध्यो जघन्यश्च तं प्रवक््याम्यशेषतः ॥३० 
वदाभ्यासस्तपः ज्ञानं शौचमिद्दरियनिगप्रहः। 
धमकियाञ्यचिन्ता च सात्विकं गुणलक्षणम्‌ ॥३१ 
आरम्भरुचिताऽधंयमसत्कायपसिप्रहः । 
विपयोपसेवा चाजस्रं राजसं गुणलक्षणम्‌ ।।३२ 
खोभः स्वप्नोऽघ्रतिः क्रौय नास्तिक्य' भिन्नवत्तिता । 
याचिष्णुता प्रमादश्च तमसं गुणछक्षणप्‌ ।।३३ 
त्रयाणामपि चतेधां गुणानां चिपु तिष्ठतम। 
इदं सामासिकं द्येय क्रमशो गुणलक्षणम्‌ ।। ३४ 
यत्कम करत्वा कुरवश्च करिष्यंश्चंव लल्नति । 
तज्ज्ञेयं विदुषा सवं तामसं गुणलक्षणम्‌ ३५ 
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येनास्मिन्कमगा रोके ख्यातिमिच्छति पुष्कलाम्‌ | 

न च शोचत्यसम्पत्तौ तद्विहोयं तु राजसम्‌ ३६ 

यत्सवेणच्डति ज्ञातुं यन्न छम्नति चाचरन्‌ | 
| येन तुष्यति चात्माऽस्य तत्सत्वगुणरक्षणप्‌ ।३५ 
तमसो लक्षणं कामो रजसस्त्व थ उच्यते । 
सत्वस्य ठश्चणं धमः श्र्टयमेषां यथोत्तरम्‌ ॥३८ 
येन यांस्तु गुगेनेषां संसारन्प्रतिपद्यते । 
तान्समासेन वक्ष्यामि सवेध्यास्य यथाक्रमम्‌ ॥३६ 
देवत्व सात्विका यान्ति मनुष्यत्वं च राजसाः। 
तियस्त्वं तमसा नित्यमि्येषा चरिविधा गतिः ॥४० 
त्रिविधा त्रिविधेपा तु विज्ञया गौणिकी गतिः। 
अधमा मध्यमाग्या च कमविव्याविशोषतः ।।४१ 
स्थावराः कमिकोराश्च मत्स्याः सपाः सकच्छपाः । 
पशवश्च मृगाश्चेव जघन्या तामसी गतिः ।४२ 
हस्तिनश्च तुरङ्गाश्च शूद्रा म्डेच्छाश्च गर्हिताः। 
सिह्ा व्याघ्रा वराहाश्च मध्यमा तामसी गतिः ॥४३ 
चारणाश्च सुपर्णाश्च पुरुषाश्चेव दाम्भिकाः । 
रक्षांसि च पिराचश्च तमसीवृत्तमा गतिः।1४४ 
महा महवा नटाश्चैव पुरुषाः शखघ्रत्तयः । 
यूतपानप्रसक्ताश्च जघन्या राजसं) गतिः ।४५ 
राजानः क्षत्रियाश्चैव राज्ञां चेव पुरोदहिताः। 
वाद्युद्धप्रधानाश्च मध्यमा राजसी गतिः ।४६ 
१६ 


| 
| 
॥ 
॥ 
# 
॥ 
६ 
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गर्‌ 


मनुस्मृतिः । [ द्वादशो 


गन्ध्वां गुह्यका यक्षा विबुधानुचराश्च ये। 
तथेवाप्सरसः सर्वां राजसीपृत्तमा गतिः ।४७ 
तापसा यतयो विप्रा ये च बवंमानिका गणाः, 
नक्षत्राणि च देत्याश्च प्रथमा सात्विको गतिः ॥४८ 
यज्वान कऋरृषयो देवा वेदा ज्योतीषि वर्सराः। 
पितरश्वेव साध्याश्च द्वितीया सास्विकी गतिः ॥४६ 
बरह्मा विश्स्जो धमा महानत्यक्तमेव च । 

उत्तमां सात्विकीमेतां गतिमाहमनी षणः ।५० 

एष सवः समुदिष्टखिश्रकारस्य कमणः । 
त्रिविधलिविधः करल: संसारः सावं भौतिकः ।५१ 
इन्द्रियाणां प्रसङ्गन धमस्यासेवनेन च । 
पापान्सयान्ति संसारानविद्वांसो नराधमाः ॥५२ 
यांयां योर्नितु जीवोऽयं येन येनेह कमणा) 
क्रमशो "ति छोकेऽस्मिस्तत्तःतव निजोधत ॥५३ 
वहून्वषगणान्धोरान्नरकाम्प्राप्य ततछषयात्‌ । 
संसारान्प्रतिपद्यन्ते महापातकिनस्त्विमान्‌ ५४ 
श्रसुकरखरोषएराणां गोऽजाविमूगपक्षिणाम्‌ । 
चण्डाटपुकसानां च ब्रह्महा योनिमृच्छति ।५५ 
कृमिकीटपतङ्गानां विड्भुजां चेव पक्षिणाम्‌ । 
हिखाणां चव सत्वानां सुरापो त्ाह्ममो व्रनेन्‌ ।५६ 
दूताहिसरटानां च विर्वा चाम्बुचारिणाम्‌ । 
हिखाणां च पिशाचानां स्तेनो विप्रः सदसरशः ५७ 


ऽभ्यायः | कृतकमफखवर्णनम्‌ | २४३ 


तृणगुल्मलतानां च क्रतां दंष्टिगामपि। 
ऋूरकमंकृतां चेव शतरो गुरुतल्पगः ॥५८ 

हिसख्रा मवर्ति क्रव्यादाः कृमयोञमेध्यमक्षिणः | 
परस्परादिनः स्तेनाः प्रेताञन्त्यस्त्री निषविणः। ५८६ 
संयोगं पतिक्गेनत्य। परस्व च योपितम्‌। 
अपहत्य च विप्रं भवति ब्रह्मराश्छसः।६० 
मणिमुक्ताप्रवाखानि हृत्वा लोभेन मानवः। 
विवधानि च रन्नानि जायते हेमकत षु ।६१ 
धान्यं हत्वा भवत्याखुः काध्यं दंसो जटं फवः। 
मधु दंशः पथः काको रसं श्चा नङ्कुलो घृतप्‌ ॥६२ 
मांसं गृध्रो वपां मदगुस्तलं तंर्पकः खगः । 
चीरीवाकस्तु खवणं बलाका शकुनिदधि ॥६३ 
कौशेयं तित्तिरि्टत्या ्षौमं हत्वा तु ददुःरः। 
कार्पासतान्तवं क्रोश्वो गोधा गां वाम्गुदो गुडम्‌ ।६४ 
छुच्छुन्दरी: शुभानगन्धान्पत्रशाके तु बर्हिणः । 

श्रा विल्छरृतान्न विविधमकृतान्न तु शस्यकः ॥६ 
वको भवति हत्वाऽम्नि गृहकारी ह्युपस्करम्‌ । 
रक्तानि हृत्वा वासांसि जायते जीवजीवकः ।।६; 
वको मरगेभं व्याघ्रोऽश्वं फलमूलं तु मकटः। 
स्रीमृक्षः स्तोकको वारि यानान्युषटूः पशूनजः ।६७ 
यद्रा तद्वा परद्रन्यमषह्य बराक्नरः | 

अवश्यं याति तिर्यक्त्वं जग्ध्वा चेवाहूतं हविः ।।६८ 


रध 


मनुस्मृतिः । [ द्वादशौ 


खियोऽप्येतेन कल्पेन दहत्वा दोषमवाप्नुयुः । 
एतेषामेव जन्तूनां भार्यात्वमुपयान्ति ताः ॥६६ 
स्वेभ्यः स्वेभ्यस्तु कमभ्यश्च्युता वर्णां ह्यनापदि । 
पापान्ससरत्य संसारान्प्रेघ्यतां यान्ति (दस्युपु) शत्रुषु ।।७८ 
वान्ताश्युल्कामुखः प्रतो विप्रो धर्माह्स्वकाच्च्युतः । 
अमेध्यकुणपाशी च क्षत्रियः कूटपृतनः ।\७५ 
मेत्राभिञ्योतिकः प्रतो वेश्यो मवति पृयभुक्‌ । 
चेखाशकश्च भवनि शूद्रो धर्मातस्वकाच्चयुतः ।५२ 
यथा यथा निषवन्ते विषयान्विषयात्मकाः 

तथा तथ। कुशलता तेषां तेपूपजायते ।॥७द 
तेऽभ्यासाकमेणां तेषां पापानामल्पवुद्धयः। 
संप्राप्नुवन्ति दुःखानिरईतासु तास्िह योनिषु ।।७४ 
तामिखादिषु चोभपु नरकेयु विवतेनम । 
असिपत्यनादीनि बस्थनन्छदनानि च ।५ 
विविधाश्चैव संपीडाः काकोलकंश्च भक्षणम्‌ | 
करम्भवादुकातापान्कुम्भोपाकांश्च दारुणान्‌ ७६ 
संभवांश्च वियोनीपु दुःखप्रायासु नित्यशः| 
शीतातपाभिघरातांश्च विविधानि मयानि च ।७५ 
असक्रद्रमवासेषु वासं जन्म च दारुणम्‌ | 
बन्धनानि च कष्टानि परप्रष्यत्वमेव च ।।५८ 
वल्धुप्रियवियोर्गाश्च संवासं चेव दुजेनेः । 
द्रन्याजेनं च नाशं च मित्रामित्रस्य चाजनम्‌।५६ 
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जरां चैवाप्रतीकारां व्याधिभिश्चोपपीडनम्‌ । 
क्टेशां घ विविधां न्तांस्तन्प्रसयुमेव च दु नेयम्‌ ।८० 
याद्रशेन तु भावेन यद्यत्‌ कमं निषवते। 
तादृशेन शरीरेण तत्तत्फटमु पाश्ुते ।।८१ 

एप सवः समुदिमः कमणां वः. फलोदयः । 
नेश्रयसकरं कम विप्रस्येदं निबोधत ॥८२ 
व॑दाभ्यासप्तपोक्नानमिदन्द्रियार्णा च संयमः। 
अहिसा गुूसेवा च निःप्रयसकरं परम ।८३ 
सर्वेषामपि चंतेषां गुभानामिह कमणाम । 
किचिच्छ यस्करतरं क्मोक्त' पुरुषं प्रति ।८४ 
स्वंपामपि चेतेषामात्मज्ञानं परं स्मृतम | 
तद्वयप्रय' सवविद्यानां प्राप्यते ह्यमृतं ततः ८६ 
षण्णामेषां त पूवां कमणां प्रेय चेह्‌ च। 
प्रयस्करतरं ज्ञेयं सवदा कम वेदिकम्‌।|८६ 
वेदिके कमयोे तु सर्वाण्येतान यशेषतः। 
अन्तभवन्ति क्रमशस्तस्मिस्तस्मिच्करियाविधोौ ॥८७ 
सुखाभ्युदयिकं चेव नैःप्रेयसिकमेव च। 

प्रवृत्तं च निवत्त च द्विविधं कमे वेदिकम्‌ ।८८ 
इह चामुत्र वा काम्यं प्रवृत्तं कमं कीत्यते । 
निष्कामं ज्ञतपूव तु नित्रत्तमुपदि श्यते ।८६ 
प्रवृत्तं कम संसेऽ्यं देवानामेति साम्यताम्‌ । 
निवृत्तं सेवमानस्तु ` मूतान्येव्येति पच्च वे ॥६० 


२४६ 


मनुस्खतिः। [ दादश 


सवभूतेषु चात्मानं सवमूतानि चात्मनि । 

समं चश्यन्नाटमयाजी स्वारास्यमधिगन्छति ।।६१ 
यथोक्तान्यपि कर्माणि परिहाय द्विजोत्तमः। 
आर्मज्ञाने शमै च स्यद्रदाभ्यासे च यल्लवान्‌ ।६२ 
एतद्धि जन्मसाफल्यं ब्राह्मणस्य विशेषतः | 
प्राप्यतत्छतक्कत्यो हि द्विजे भवति नान्यथा ६३ 
पिव्रदेवमनुष्याणां वेदश्चघ्ुः सनातनम | 

अशक्यं चाप्रमेयं च वेदशास्रमिति दितिः ।!६४ 

या वेदबाह्याः श्रुतयो (स्म्रतयो) याश्च काश्च कुदृष्टयः । 
सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा दहि ताः स्मरताः ॥६५ 
उत्पद्यन्ते विनश्यन्ति(वस्तेच)यान्यतोऽन्यानिकानिचित्‌ । 
तान्यर्वाक्ालिकतया निष्फटान्यन्रतानि च ।६5 
चातुवण्यं त्रयो लोकाश्चत्वारश्ाश्रमाः प्रथक्‌ । 

भूतं भवद्धविष्यं च सवं वेदालरसिध्यति ॥६५ 

शब्दः स्परश्च शूपं च रसो गन्धश्च पंचमः | 

वेदादेव प्रसूयन्ते प्रसूतिगंणकमतः ।।६८ 

विभति सवभूतानि वेदशा सनातनम | 
तस्मादेतत्परं मन्ये यज्ञन्तोरस्य साधनम ।।६६ 
सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च| 
सव॑लोकाधिषत्यं च वेदशाखविदहति ।।१०५५ 

यथा जातवरो बह्िदहुया्द्रानपि द्रुमान्‌ । 

तथा दहति वेदज्ञः कमजं दोषमात्मनः ।।१०८१ 
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वेदशासख्नाथतक्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे वसन्‌ । 

इहैव रोके तिष्ठन्स ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥१०२ 
अज्ञेभ्यो प्रन्थिनः श्रेष्ठा म्रन्थिभ्यो धारिणो वराः। 
धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रष्ठा ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः ॥१०३। 
तपो विद्या च विप्रस्य निश्रयसकरं परम्‌ । 

तपसा किल्विषं हन्ति विद्ययाऽम्रतमश्नुते ॥१०४ 
प्रत्यक्ष चानुमानं च शास्र च विविधागमम्‌, 

त्रयं सुविदितं कायं धमशुद्धिमभीप्सता ॥१०५ 

आष धर्मोपदेशं च वेदशास््राविरोधिना। 
यस्तकणानुसंधत्त स धम वेद नेतरः ॥१०६ 
नैःश्रेयसमिदं कम यथोदितमशेषतः । 

मानवस्यास्य शाखस्य रहस्यमुपदेक्ष्यते (दिश्यते) ।।१०७ 
अनाश्नातेषु घमधु कथं स्यादिति चेद्धवन्‌ । 

यं शिदा ब्राह्मणा ब्रयुः सः घमः स्यादशङ्कितः ।१०८ 
धमणाधिगतो यस्तु वेदः सपरिव्र'हणः 1 

ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञयाः श्रुतिग्रत्यक्षह्‌तवः।।१०६ 
दशावरा वा परिषद्यं धम परिकल्पयेत्‌ 

त्र्यवरा वापि वरत्तश्था तं धमं न विचालयेत्‌ ।११० 
त्रविद्यो देतुकस्तकां नेरुक्तो धर्मपाठकः । 
त्रयश्चाश्रमिणः पूवं परिषर्यादशावरा ॥ १११ 

ग्वेद विदयज्युविच्च सामवेदविदेव च । 

त्यवरा परिषज्ज्ेया धमंसंशयनिणये ॥११२ 


४८ 
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एकोऽपि वेदविद्धम य॑ व्यवस्येद्‌द्विजोत्तमः। 

स विद्ञोेयः परो धर्मो नाज्ञानामुदितोऽय॒तेः ॥११३ 
अघ्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम्‌। 
सहम््रशः समेतानां परस्परत्वं न विद्यते ।११४ 

यं वदन्ति तमोभूता मूर्खा धममतद्टिदः। 

तत्पापं शतधा भूत्वा तद्रक्त्‌ननुगच्यति ॥ १६५ 
एतद्रोऽभिदितं सव निश्रयमकरं परम्‌| 
अस्मादप्रच्युतो विप्रः प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ।॥ ११६ 
एवं स भगवान्देवो खोकानां हितकाम्यया । 
धमेस्य परमं गुह्यं ममेदं सव मुक्तवान्‌ ।११५ 
सवमात्मनि संपश्येत्सच्चासञ्च समाहितः । 

सवं ह्यात्मनि संपश्यन्नाधर्म कुरुते मतिम (मनः) ॥११८ 
आत्मेव देवताः सर्वाः सवमत्मन्यवस्थितम्‌। 
आत्मा हि जनयव्येषां कमयोग शरीरिणाम्‌ ॥११६ 
खं सन्निवेशयेत्वेपु चेएनस्पश्नेऽनिलम । 
पक्तिद्ख-योः पर तेजः स्नेहेऽपो गां च मतिषु ॥१२० 
मनसीन्दुः दिशः श्रोत्रे क्रान्ते विष्णु बटे हरम्‌ । 
वाच्यग्रि मित्रमुत्सगं प्रजने च प्रजापतिम्‌ ।। १२१ 
प्रशासितारं सवषामणीयांसमणोरपि । 

रुक्माभं स्वप्नधीगम्यं विदत्तं पुषषं परम्‌ ।।१२२ 
एतमेके वदन्त्यस्नि ममुमम्ये प्रजापतिम्‌ । 

इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ ।१२३ 


ऽध्यायः | धमेनिर्णयकलकपुरुपवर्णनम्‌ । २४६ 


एष सर्वाणि भूतानि पच्वभिवर्याप्य मतिभिः | 
म [ [4 

जन्मवुद्धिक्यनित्यं संसारयति चक्रवन्‌ ॥१२४ 

एवं यः सवभूतेषु पश्यव्यात्मानमात्मना । 

स सवसमतामेव्य ब्रह्माभ्यति परं पदम्‌ ॥१२५ 

इत्येतन्मानवं शास्र भ्रगुप्रोक्त पटन्द्रिजः । 

भवव्याचरवाननिव्यं यथां प्रानुयाद्रतिम्‌ ८२६ 


डति मान्ते घमशम्त्र भगुप्रोक्तायां मनुस्मृ््यां 
दरादशोऽध्यायः ॥ 
न 
मनुस्मरतिः समाप्तपा । 
लुभ भवतु | 
कः - 





॥ श्रीः ॥ 


% नारदीयमनुस्ष्तिः > 


| श्रीगणेशाय नमः ॥ 

अथादौ--व्यवदहारदरशनविधिः। 
मनुः प्रजापतियस्मिन्काटे राञ्यमवूभुजत्‌ । 
धर्मंकतानाः पुरुषास्तदासन्‌ सलयवादिनः ।॥१ 
नष धमं मनुष्येषु व्यवहारः प्रकल्पितः | 
द्रा च व्यवहाराणां राजा दण्डध्ररः करतः 
टिखितं साक्षिणश्चात्र द्रौ विधी सम्प्रबतितां। 
सन्दिग्धाथविशुद्धचथ दयोर्विवदमानयोः ।।३ 
सोत्तरोऽनुत्तरध्येव स विन्नयो दहिलक्षणः। 
सोत्तरोऽभ्यधिको यत्र विलेखापूवकः पणः ।।४ 
विवादे सोत्तरपणे द्रयोयस्तत्र दीयते । 
स॒ पणं स्वकृतं दाप्यो विनयं च पराजये | 
सारस्तु व्यवहाराणां प्रतिज्ञा समुदाहृता । 
तद्धानौ दीयते वादी तरस्तामूत्तरो भवेत्‌ ।। £ 


ठयरवहारदशनविधिः। २५१ 


कुलानि श्रेणयश्चेव गणाश्चाधिक्कता वृपेः। 
प्रतिष्ठा व्यवहारस्य गुबषामुत्तरोत्तरम्‌ 1 

स ॒चतुष्पाश्चतुः स्थानश्चतुः साधन ण्व च। 
चतुर्हितश्वतुर्व्यापी चतुष्कारीति की्यते ॥८ 
अष्टाङ्गोऽख्टादशपदः शतशाखस्तथेव च | 
त्रियोनिह्‌धमियोगश्च दिद्धो द्विगतिस्तथा ।।६ 
धमश्च व्यवहारश्च चरित्रं राजशासनम्‌ । 
चतुष्पाब्यवहारोऽयमुत्तरः पूवबाधकः ।१८ 
तत्र सत्ये स्थितो धमां व्यवहारस्तु साभिषु । 
चरित्रं पुस्तकरणं राजाज्ञायां तु शासनम ॥१५ 
सामाद्युपायसाध्यत्वाच्वतुः साधन उच्यते । 
चतुर्णामश्रमाणां च रक्रणात्स चतुर्हितः ।१२ 
कत्‌ नथौ साक्षिणश्च समभ्यान्राजानमेव च| 
व्याप्नोति पादशो यस्माच्नतुर्व्यांपी ततः स्मरतः १३ 
ध्मस्याथस्य यशसो खोकपक्तंस्तथेव च । 
चतुर्णा करणादेषां चतुष्कारी प्रकी तितः ।। १४ 
राजा सपुरषः सभ्याः शालं गणकटेखको । 
हिरण्यमन्रिरुदकमध्राङ्कः स उदाहतः 1 {५ 
ऋणादानं द्यपनिधिः सम्भूयोत्थानमेव च । 
दतस्य पुनरादानमहुश्रुषाभ्युपेतय च १६ 
वेतनस्यानपाकमं तथंवास्याभिविक्रयः। 
विक्रीयासम्प्रदानं च क्रीत्वानुशय पव च ।१७ 


. ९) 


नारदीयमनुस्प्रतिः । 


समयस्यानपाकम विवादः कषेत्रजस्तथा । 
खीपुंसयोश्च सम्बन्धो दायभागोऽथ साहसम १८ 
वाक्पारुष्यं तथंवोक्तं दण्डपारुष्यमेव च । 

यतं प्रकीणकं चवेत्यष्ठादशपदः स्मरतः । १8 
एषामेव प्रमेदोऽन्यः शतमष्टोत्तरं स्म्रतः। 
क्रियाभेदान्मनुप्याणां शतशाखो निगद्यते ।॥२० 
कामात्ोधाच्च लोभाच्र त्रिभ्यो यस्मात्‌ प्रवतते। 
त्रियोनिः कीव्यते तेन तयमेतद्धिवादकृत्‌ ।।२१ 
व्ययभियोगस्तु विज्ञयः शङ्कातच्वाभियोगतः। 
सङ्कासतां तु संसर्गात्तत्वं होढादिदशनात्‌ ॥।२२ 
पक्नद्याभिसम्बन्धाद्‌ द्विद्रारः स उदाहतः 
पृववादस्तयोः पक्षः प्रतिपक्षस्तदुत्तरः ॥२३ 
भूतच्छरानु सारित्वाद्‌ द्विगतिः स उदाहतः । 
भूतं तत््वाथयुक्तं तत्‌ प्रमादाभिहितं छलम्‌ ।।२४ 
तत्र शिरं ह्रुं राजा मषयेद्धमसाधनः। 
भूतमेव प्रपद्येत धममूर्ा यतः श्रियः ।।२५ 
धम॑णोद्धरतो राज्ञो व्यवहारान्कृतात्मनः । 
सम्भवन्ति गुणाः सप्र सप्र बहन रिवाचिषः।(२६ 
धरमश्वाथश्च कीर्तिश्च लोकपक्तिरुपश्रहः । 
प्रजाभ्यो बहुमानं च स्वस्थानं च शाश्वतम्‌ ॥२७ 
तस्माद्‌ धमांसन प्राप्य राजा विगतमत्सरः । 
समः स्यातसवबभूतेषु विद्‌ वस्तं त्रतम्‌ ।।२८ 


व्यवदहारदर्शनविधिः । २५३ 


धमशाखरं पुररकृत्य प्राडविवाकमते स्थितः| 
समाहितमतिः पश्येद्‌ त्यवहाराननुक्रमान ।।२६ 
आगमः प्रथमः काया व्यवहारपदं ततः 
विवित्सा निणयश्चति दशनं स्याज्नतुर्विधरम २० 
धमशास्राथशासराभ्यामविरोधन पार्थिवः । 
समीक्षमाणो निपुणं व्यवहारगतीघना;ः ।। ३१ 
यथा म्रगस्य विद्धस्य म्रगव्याधः पदं नयेन । 
कक्षे शोणितटेशेन तथा धमपदुं नयेन |) ३२ 
यत्र विप्रतिपत्तिः स्याद्‌ धमशाख्राथशाख्रयोः । 
अ्थशास्रोक्तम्‌त्सञ्य धर्मशास्रोक्तमाचरेन ॥३३ 
धमशास्रविरोधे तु युक्तियुक्तोऽपि धमतः । 
व्यवहारो हि बख्वान्‌ धमस्तेनापचीयते ।३४ 
सुक्ष्मो हि बलवान्‌ धर्मा दुर्विचारस्त्वतीन्द्रियः। 
अतः प्रत्यक्षमागण व्यवदहारगति नयेत्त ।३५ 
यायचोरोऽपि चोरत्वं चोरश्चायात्यचोरताम्‌ | 
अचोरश्चोरतां प्राप्रो माण्डव्यो व्यवहारतः ।।३६ 
खीषु रात्रौ बटिर््ामादन्त्वेश्मन्यरातिषु | 
व्यवहारः कृतोऽप्येपु पुन; कततज्यतामियात्‌ ।।३७ 
गहनत्वाद्विवादानामसाम्यस्स्प्रितेरपि । 

करणादिषु हरेत्करं कामं तत्वबुभुत्सया ।३८ 
गोभूहिरण्यखीस्तेयपारुष्यात्ययिकेषु च । 
सादसेष्वभिशपे च सद्य एव विवादयेत्‌ ।।३६ 


> 


#। 


५४ 


नारदीयमनुस्पृतिः। 


अनिवेद्य तु यो राज्ञः सन्दिम्धेऽथं प्रवतते । 
प्रसद्य स विनेयः स्यात्स चाप्यर्था न सिभ्यति।४० 
वक्तव्येऽथ न तिष्ठन्तमुत्कामन्तं च तद्रचः। 
आसेधयेद्धिवादा्थीं यावदाह्वानदशंनम्‌ ।४१ 
स्थानासेधः काटक्रुतः प्रवासात्कमणस्त्था । 
चतुविधः स्यादासेधस्तमासिद्धो न लक्षयेत्‌ ४२ 
नदीसन्तारकान्तारदुद शोपण्वादिषु । 

आसिद्धस्तं परासेधमुत्तरामन्‌ नापराध्नुयात ।४३ 
आसेभ्यकाट आसिद्ध आसेधं योऽक्तिवततते । 

स॒ विनयोऽन्यथाङ्ुवन्नासेद्धा दण्डभाम्भवेत्‌ ४४ 
निवेष्टुकामो रोगार्तो यियष्षुन्यसने स्तः । 
अभियुक्तस्तथान्येन राजकार्याद्यतस्तथा ।(४६५ 

गवां प्रचारे गोपाटखाः सस्यावन्थ कृषीवलाः । 
शिल्पिनश्चापि तत्का आयुधीयाश्च विग्रहे ॥४६ 
अप्राप्तन्यकवहारश्च दूतो दानोन्सखो व्रती । 
विषमस्थश्च नासेध्या नचखेनानाहयेन्वृपः (1४७ 
नाभियुक्तोऽभियुञ्ीते तमती(व्या † त्वीथंमन्तरा । 
न चाभियुक्तमन्येन विद्ध न व्यद्ध्‌. महति ।+४८ 
यमथमभियुञ्जीत न तं विप्रकृत नयेत्‌ । 
नान्यत्‌ पक्षान्तरं गच्छद्‌ गच्छन्पूर्वात्‌ स दीयते ।४६ 
न च मिध्याभियुञ्ञीत दोषो मिभ्याभियोमिनः। 
यस्तत्र विनयः प्रोक्तः सोऽभियोक्तारमात्रजेत्‌ ५० 


व्यबहारदशनविधिः । २५५ 


सापदेशं हरन्‌ कार्मक्रबश्वापि संसदि । | 
उक्तवा कवचो विन्नुवंश्च हीयमानस्य रश्चणम्‌ ।५१ 
पलायते य॒ अहूतः प्राप्रश्च विवदेन्न यः| 

स दण्ड्यश्च भवेद्राज्ञा हीन एव स वादतः॥५> 
निणिक्तं व्यवहारे तु प्रमाणमफटं भवेत्‌ । 

लिखितं साक्षिणो वापि पूवमावेदितं न चेन ॥५३ 
यथा पक्त्रेषु धान्येषु निष्फटाः प्रावरषो गुणाः । 
निणिक्तत्यकहाराणां प्रमाणमफरं तथा ।।५४ 
अभूतमप्यभिहितं प्राप्रकारं परीक््यते। 

यत्तु प्रमादान्नोच्येत तद्‌भूतमपि हीयते ५५ 
तीरितं चानुशिष्टं च यो मन्येत विधमणा। 
द्विगुणं दण्डमाख्षाय तत्कायं पुनरुद्धरेत्‌ ।५६ 

दु रे व्यक्टारे तु सम्यास्तदण्डमाप्नुयुः । 

नहि जातु विना दण्डात्कश्चिन्मागेऽवतिष्ठते ।\५५ 
रागादज्ञानता कापि ठाभाद्रा येाञन्यथा वदेत्‌, 
सभ्येाऽसभ्यः स॒ विज्ञेय पापं विनयेद्‌ भृशम ॥५८८ 
किन्तु राज्ञा विशेषण स्वधममनुतिष्ठता । 

मनुष्ये चित्तवंचिञ्यात्परीक्ष्या साध्वसाधुता ।९£ 
पुरुषाः सन्ति ते ठाभाद्य ब्रूयुः कायमन्यथा । 
सन्ति चान्ये दुरात्मानः कूटटेख्यकृता जनाः ६० 
अतः परीक््यमुभयमतद्राज्ञा विशेषतः । 
लेख्याचारेण छिखिकं साद््याचारेण साक्चिणः ।६१ 


५९ 


नारदीयमनुस्मरतिः। 


असत्याः सत्यसङ्काशाः सत्याश्चासत्यदशनाः । 
दृश्यन्ते विविधा भावास्तस्माद्युक्तं परीक्षणम्‌ ।६२ 
तखवद्‌ दृश्यते व्याम खद्योता हन्यवाडिव । 

न तटं विद्यते व्याभ्नि न खयोते हुताशनः ॥६२ 
तस्मात्मरत्यक्षटष्टाऽपि युक्तमथः परीक्ितुम । 

परीक््य ज्ञापयन्न्थान्‌ न धर्मात परिहीयते ।\६४ 
पवं पश्यन्सदा राजा व्यवटारान्समाहितः। 
वितव्येह यशो दीप्त ब्रध्नस्याप्नोति विष्टपम्‌ ।६५ 
नानियुक्तन वक्तव्यं व्यवहारे कथञ्चन । 

नियुक्तन तु वक्तव्यमपश्चपतितं वचः ।।६६ 
युक्तरूपं ब्रुवन्सभ्यो नाप्नुयाद्‌ द्रषकिल्विष | 
न्रुवाणस्त्वन्यथा सम्यस्तदेवाभयसप्नुयात्‌ ।।६७ 
राजा तु धार्मिकान्सभ्यान्नियुञ्ज्यात्सुपरीक्षितान्‌ । 
व्यवहार (२१ रा) वोदुं ये शक्ताः सद्रवा इव ।६८ 
धमशास््राथकुशखाः कुखीनाः सत्यवादिनः 

समाः शत्रौ च मित्रे च नृपतेः स्युः सभासदः ॥६६ 
तत्मतिषठः स्मृतो धर्मो धमेमूखाश्च पाथिवाः | 

सह सद्धिरतो राजा व्यवहारान्विश्ोधयेत्‌ ।।७० 
शद्ध पु व्यवहारेषु शुद्धि यान्ति सभासदः | 
शुद्धिश्च धर्मात्तिषां हि धममेव वदेदतः ।।७१ 

यत्र धर्मा हधमेण सत्यं यत्राचतेन च । 

हन्यते प्रक्षमाणानां हतास्तत्र सभासदः ॥५२ 


व्यवदारदर्शनविधिः । २४५७ 


सभा वान प्रवेष्टव्या वक्तव्यं वा समञ्जसम। 
अन्नुवन वित्रवन्वापि नरो भवति किल्विषी ७३ 
पादोऽघमस्य कर्तारं पादः साक्षिणमृच्छति । 
पादः सभासदः सर्वान्पादो राजनमृच्छति ।७४ 
राजा भवत्यनेनास्तु मुच्यन्ये च सभासदः | 
एनो गच्छति कर्तारं निन्दा यत्र निन्द्यते (५६ 
अन्धो मत्स्यानिवाश्नाति निरपेक्षः सकण्टकान्‌ । 
परोक्षमर्थवेकल्याद्धापते यः सभागतः ।७६ 
तस्मात्सभ्यः सभां प्राप्य रागद्रषविवजितः। 
बचस्तथाविधं ब्रूयाद्यथा न नरकं पतेत्‌ ।५७ ` 
यथा शल्यं भिषण्विद्रानुद्धरेयन्त्रयुक्तिभिः 
प्राड्विवाकस्तथा शल्यमुद्धरेद्‌ व्यवहारतः ॥७८ 
यत्र सभ्यो जनः स्वः साध्वेतदिति मन्यते । 
स॒ निश्शल्यो विवादः स्यात्सशल्यः स्यादतोऽल्यथा ।।५६ 
न सा सभा यत्र न सन्ति बद्धा 

नते वृद्धाये न वदन्ति धमम्‌। 
नासौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति 

न तत्सत्यं यच्छरेनानुविद्धम्‌ ।८० 


| इति व्यवहारदशनविधिः ॥ 


@ # @ # ® @ 9 > @ 


९.५ 


२4८ 


नारदौीयममुस्ृतिः । 


अथ ऋणादानं प्रथम्‌ भिवादषपदम्‌ । 


क्रणं देयमदेयं च येन यत्र यथा च यतत। 
दानम्रहमवर्माश्च ऋ्रणादानमिति स्मृतम्‌ 11१ 
पितर्युपरते पुत्रा ऋणं दद्युवथांशतः। 
विभक्ता ह्यविभक्ता बा यस्तामुद्रहते धुरम्‌ |> 
पित्व्येणाविभक्तन चात्र का यणं कृतम्‌ | 
मात्रा वा यत्छुटुम्बाथ ददुश्तद्विक्षिथिनोऽखिलम्‌ ।।३ 
क्रभादत्याहतं प्राप्न पुत्रेयनर्णमुद्‌ धृतम । 

दद्युः पैतामहं पोत्रास्तच्तुर्धान्निवतते ॥\४ 
इच्छन्ति पितरः पुप्रान्स्वाथहेतोयतस्ततः । 
उत्तमर््ाधमणभ्यो मामयं मोक्षयिष्यति ।॥५ 
अतः पुत्रेण जातेन स्वाभमुत्छज्म यन्नतः । 
्रृणासिता ससुद्धा्यां यथा न नरकं पतेत्‌ ६ 
तपस्वी चाच्निदोत्री च म्रियते चरणी यदि। 
तपश्चंवाग्निहोन्नं च तत्सबं धनिनां धनम्‌ ।।५ 
न पुत्र्णं पिता दद्यात्‌ दथ्ादयुत्रस्तु पेतरकम्‌ | 
कमक्रोधसुराद्य॒तप्रातिमान्यकृतादविना ॥८ 
पितुरव नियोगाद्यद्कुटुम्बभरणाय वा । 

क्रतं वा यद्णं कच्छ दथ्यात्पुत्रस्य तसििता £ 


ऋणादासं प्रथम बिचाद्पदम । २६६ 


शिप्यान्तेवासिदासश्ीवेयाचत्यकरेश्च यत्‌ । 
कुटुम्बहेतोरूच्छिश्न कौटभ्यं तछहुभ्बिना ।\६० 
नावक्‌ संवत्छराद्विशात्ितरि प्रोषिते सुतः। 
क्रणं द्यासिितृश्ये बा जपरेष्ट श्रालयथापि जा ।।११ 
दाप्यः परणमेकोऽपि जीधस्स्वधिकृनः कृतम्‌ । 
रतेषु तु न तत्पुत्रः परणं द्वातुमहति ।॥१२ 

न सखी पतिक्षतं दद्यादृणं पुत्रकृतं तथा| 
अभ्युपेक्तदटते ष्टा सह प्रत्या छतं तथा ।१३ 
दद्यात्वयुत्रा जिधवा निशरुक्ा या सुभूषुणा । 

यो वा तद्विक्थमाद््ययतो रिक्थसु ततः | १४ 
न च भार्यक्ितसभं कथच्वित्पत्युराभवन । 
अ।पर्करृताद्रते पंसां कुषटुम्काथा हि निस्तदः १५ 
अन्यत्र रजकल्याघगोपशोण्डिकयोषितः । 

तेषं ततस खया वृत्तिः कुटुम्ब च त्ाश्रयपु ।१६ 
पुक्रिमी तु खलुत्छरल्य पुरं खी यान्यज्ञाश्रयेत्‌ | 
तस्या रिक्थं दर्हतवं निःस्वत्याः पुत्र एव तु ॥१५ 
या च सप्रवनंव स्री सापल्या चान्यमाश्रयेत्‌ । 
सोऽस्या दद्याटणं शलुंरुतसजेद्टा कन्न ताम्‌ ।।१८ 
अवनस्य इ्यघुत्रस्य स तस्योपेति यः स्ियम्‌ । 
रणं बोदुः स भजते तदेतस्य धनं स्मृतम्‌ १६ 
घनस्त्रीदास्तत्रषासमभाम्‌ खो घनं हरत्‌ । 
पुत्रोऽसद्गीः स्रीधनिनोौः खखीहारी धनिपुत्रयोः ॥२० 


२६० 


नारदीयमनुस्मृतिः। 


उत्तमा स्वेरिणीनां या पुनभ्बामुत्तमा तथा । 
करणं तयोः पतिकृतं दद्याद्यग्ते उपाश्नुते २१ 
सखीकृताल्यप्रसाणानि कार्याण्याहुरनापदि । 
बिरोषतो गृटभरेचदानाधमनविक्रयाः ॥२२ 
एतान्येव प्रमाणानि भतां यद्यनुमन्यते | 

पुत्रः पल्युरभावे वा राजा वा पत्तिपुत्रयोः।२३ 
भर्त्रा प्रीतेन यदत्तं लियं तस्मिः मृतेऽपि तन्‌ 
सा यथाकाममश्नीयाद्याद्‌ वा स्थावरादरते।।२४ 
तथा दासक्रतं कायमकृतं परिचक्षते । 

अन्यत्र स्वामिसन्देशान्न दासः प्रभुरात्मनः ॥२५ 
पुत्रेण च कुलं काय यस्स्याद च्छन्दतः पितुः । 
तष्प्यकृतमेबाहर्दांसः पुत्रश्च तौ समौ ।२६ 
अप्राप्रत्यवहारस्तु स्वतन्त्रोऽपि नचर्गभाक्‌ । 
स्वाद त्यं तु स्मृतं ज्येष्ठे ज्येष्छ्य' गुणवयःकृतम्‌ ।२७ 
त्रयः स्वतन्त्रा लोकेऽस्मिन्‌ राजाचायष्तथेव च । 
प्रति प्रति च सवषां वर्णानां स्वगृहे गृही ॥२८ 
अस्वतन्त्राः प्रजाः स्वाः स्वतन्त्रः प्रथिवीपतिः । 
अस्वतन्त्रः स्थतः शिष्य आच।यं च स्वतन्त्रता ॥२६ 
अस्वतन्त्राः स्यः पुत्रा दासाश्च सपरिग्रहाः । 
स्वतन्त्रस्तत्र तु गरही यस्य स्यात्तत्रमागत्म्‌ ।।३० 
गभेस्थसरशो ज्ञेय आणष्टमाद्त्सराच्छि्युः। 

बाल आ पोडशाटर्षात्पौगण्डश्चंति शब्द्यते ।२१ 


्रूण।दानं प्रथम भिव।दपदम । २६१ 


परतो व्यवहारज्ञः स्वतन्त्रः पितरावृते | 
जीवतोद्यस्वतन्प्रः स्याज्लरयापि समन्वितः ॥३२ 
तयोरपि पिता श्रयान्बीजप्राघान्यदशनात्‌ | 
अभवे बीजिनो माता तद्भावे तु पूवजः।\३३ 
स्वतन्त्रा; सव णवंते परतन्त्रेषु मवद । 
अनुशिष्रौ निसग च विक्रमे चेश्वरा मताः ॥३४ 
यद्‌ बालः कुरते कायमस्वतन्त्रस्तथंव च । 
अकृतं तदिति प्राहुः शास्र शाखविदौ जनाः ३५ 
स्वतन्त्रोऽपि दहि यत्काय कुर्यादश्रकृति गतः । 
तदप्यकरतमेवाद्रस्व तन्त्रः स हतुतः ।३६ 
कामक्रोघ्ाभियुक्तातभयन्यस नपी डिताः । 
रागद्रषपरीताश्च ज्ञयास्त्वप्रकरति गताः ॥३७ 

कुट ज्येष्ठस्तथा श्रप्ः प्रकृतिस्यस्ु यो भवेत्‌ । 
तत्कृतं स्याच्छरृतं कायं नास्वतन्त्रकृतं कृतम्‌ ॥३८ 
घनमृलाः च्याः सर्वां यन्नस्तत्साधने मतः । 
बधनं रक्षणं भोग इति तस्य विधिः क्रमात्‌ ।३६ 
तव्पुनखिविध दोयं शुकः शबलमेव च | 

कर्णं च तस्य विद्धोयः प्रमदः सप्रधा पुनः ।४० 
श्रुतशौयतपःकल्याशिष्ययाज्यान्वयागतम्‌ । 

घनं सप्रविधं शुद्चमुदयोऽप्यस्य तद्विधः ।४१ 
कुसी दकृषिवाणिञ्यश्युल्कशिल्पानुष॒त्तिमिः । 
कृतोपकारादाप्रः च शबलं समुदाहतम्‌ ।।४२ 


२६२ 


मै रेदीयमनंस्परतिः | 


पाश्वेकद्युतदतातंप्रतिरूपकसाहसं ¦ । 
व्याजेनोपामिनं यञ्च .नत्करष्णं समाहतम्‌ ।४३ 
तेन क्रयो विक्रयश्च दान ग्रहणमेव च। 
विविधाश्च प्रयुज्यन्ते क्रियाः सम्भोग एव च 1४४ 
यथाविधन द्रव्यण यक्किच्चित्करुरुते नरः। 
तथाविधमवाप्रोति स फटं व्रेत्य चेह च ।४८ 
ततपुनद्रद्रिशानिर्ध प्रतिवणाश्रयं स्तनय । 
साधारणं स्यात्त्रिविधं शेषं नवविध म्म्रतम्‌ ।।४६ 
क्रमागतं प्रीतिदायं प्राप्रं च सह भायया। 
अविरपण सव॑षा वर्णानां त्रिविधं धनम ।।४७ 
वंरोपिकं धनं होय ब्राह्मणम्य त्रिखश्नणम। 
प्रतिग्रहेण टध्ध च याज्यतः लिष्यतस्तथा ४८ 
त्रिविधं क्षल्रियस्यापि प्राहं पिकं धनम्‌ | 
युद्धोपट्व्ध कारश्च दण्डश्च उ्यवदहारतः ॥४६ 
वेरोषिक धनं ज्ञेयं वेश्यस्यापि चरिलक्नणम । 
कृषिगोरक्षवाणिज्यं शूद्रस्य॑भ्यस्त्वनुप्रहात्‌ ॥ ५० 
समवपामेत्र वर्णानामेष धर्म्या धनागमः 
विपययादघम्येः स्यान्न चद्रापद्‌ गरीयसी ।}५१ 
अ1पलम्बनरतग वत्तिर्त्रह्मणस्य विधीयपे। 
वश्यवृत्तिस्ततश्नोक्ता न जघन्या कथञ्चन ५२ 
न कथच्चन कुर्वीत ब्राह्मणः कमे वाषटम्‌ं | 
वृषलः कम न ब्राह्मं पलनीयौ हि तौ तयौः ।५३ 


ऋ्रृणादानं प्रथमं विकदपदम्‌ | २९३ 


उत्कं चापकर च तयो; कमे न विद्यते । 
मध्यमे कमणी हित्वा सवेसाधारण हि ते ।५४ 
आपदं ब्राह्मणस्तीरत्वा श्नस्रवृच्या श्रते जने । 
उत्सजन क्षत््रवरत्ति तां कत्वा पावनमात्मनः ॥५५ 
तस्यामेव तु यो वृत्तौ रमते ब्राह्मणो रसान। 
काण्डपृ्ठश्च्युतो मार्गात्सोऽपाडक्तयः प्रको तितः ॥५६ 
वश्यव्रत्तावविक्रयं ब्राह्यणस्य पयो दपि | 

घृतं मधु मधूच्छिष्टं टाक्नाक्षाररसासबाः ॥५७ 
मांसोदनतिलक्षीीमसोमपुष्पफलोपटाः । 
मनुष्यविषशस्राम्बुलवणापूपवी रुधः ॥६८ 
नीलकोरोयचर्मासख्िककतपेकशफा मदः । 
उदश्वित्केशपिण्याकशाकाद्योषधयरतथा ॥५६ 
ब्राह्मणस्य तु विक्रयं शुष्कदारः तृणानि च । 
गन्थद्रन्येरकालेयतूलमूलतुषादते ॥६५ 

म्बयं विशीणं विदरं फलानां बदरेङ्कदे । 
रज्जुः कार्पासिकं सूत्रं तञ्चदविछरृतं भवेत्‌ ।। १ 
अशक्तौ भेषजस्याथं यन्नटेतोस्तथंव च । 
यद्यवश्यं तु विक्रयारितला घान्येन तत्समाः ॥६२ 
अविक्रयाणि विक्रीणन्‌ ब्राह्मणः प्रच्युतः पथः। 
माग॒पुनरवस्थप्यो राज्ञा दण्डन मूयसा ॥६३ 
प्रमाणानि प्रमाणस्थैः परिपास्यानि यन्नतः । 
सीदन्ति हि प्रमाणानि प्रमाणैरञ्यवस्थितेः ।६४ 


२९४ 


नारदायमनुस्मतिः। 


टिखितं साक्षिणो भुक्तिः प्रमाणं तरिविधं विदुः । 
धनस्वीकरणं येन धनी धनमुपाश्नुते ६५ 
छिखितं बख्वन्नित्यं जीवन्तस्त्ैव साक्षिणः । 
काटातिद्रणाद्ुक्तिरिति शाख्रपु निश्चयः ॥६६ 
त्रिविधस्यास्य टृष्टष्य प्रमाणघ्य यथाक्रमम्‌ । 

पूवं पूव गुर ह्ययं भुक्तिर्वेपां गरीयसी ॥६७ 
विद्यमानेऽपि लिखिते जीवत्स्वपि हि सान्षिषु। 
विशेषतः स्थावराणां यन्न भुक्तं न तस्स्िरम ॥६८ 
भुज्यमानान्‌ परेरर्थान्‌ यः स्वमोल्यादुपेश्चते । 
समक्षं जीवतोऽप्यस्य तान भुक्तिः कुरते स्वकान्‌ ।। ६६ 
यक्किष्डिहृश वर्पाणि सन्निधो प्रेक्षते धनी । 
भुज्यमानं परस्तूप्णीं न स तद्छन्धुमहति ।1७८ 
उपेक्षां कुबेतस्तस्य नृष्णीम्भूतस्य तिए्ठतः। 
काटेऽतिपन्ते पूर्वोक्तो व्यवहारो न विद्यते ।।५\ 
अजलश्चदपोगण्डो विषये चास्य भुज्यते । 
भुक्त तद्व-यवदहातेण भोक्ता तद्धनमहति (५२ 
आधिः सीमा बालधनं निक्षेपोपनिधिख्ियः। 
राजस्वं श्रोत्रियस्वं च नोपभोगेन जीयंति ॥५३ 
प्रयक्षपरिभोगाज्र स्वामिनो द्विदशाः समाः, 
आध्यदीन्यपि जीययुः खीनरेन्द्रधनादते ।।७४ 
स्री धनं च नरेन्द्राणां न कथच्वन जीति । 
अनागमं भुज्यमानं वत्सराणां शतेरपि ५५ 


क्रुणादानं प्रथमं विवादपदम्‌ । २६५ 


निभागो यत्र टश्येत न रश्येतागमः क्वचित्‌| 
आगमः कारणं तत्र न भोगत्तत्र कारणम्‌ ॥।७; 
मुज्यतेऽनागमं यत्त॒ न तद्धोगोऽतिवतंते । 

प्रते तु भोक्तरि धनं यति तद्रंश्यभोग्यताम्‌ ५५ 
आह्तंवाभियुक्तः सन्नथतस्तद्धरेत पदम्‌ । 

भुक्तिरव शिशरुद्धिः स्यात्‌ प्राप्रानां पितः क्रमान ॥५८ 
अन्वाहितहतन्यस्तवटखावष्टल्य याचितम्‌ । 

अग्रयक्नं च यद्रक्तं पडतान्यागमाद्धिना ।।५६ 
तथारूढ विवादस्य व्रतस्य व्यकवहारिणः। 

पुत्रण सोऽधः `शोध्यो न तद्धौगमोऽतिवतते ।।८० 
आगमेन विना पूव भुक्तं पूंखिभिस्तु यन । 
न तच्छक्यमपाकतु' क्रमाच्त्िपुरुपागतम्‌ ।८१ 
सन्तोऽपि न प्रमाणं स्युम्रते धनिनि साक्षिणः 
अन्यत्र श्रावितं यत्स्यात्‌ स्वयमासन्न प्रयुना ॥८२ 
नहि प्रयथिनि प्रेते प्रमाणं सा्निणां वचः। 
साक्षिमरकरणं तत्र प्रमाणं स्याद्धिनिश्चये ।८३ 
श्रा वितस्त्वातुरणापि यस्त्वा धमसंहितः। 
मृतेऽपि तत्र साक्षी स्यात्‌ पट्सु चान्वाहितादिषु५।८४ 
क्रियर्णादिपु सवषु बर्वत्युत्तरोत्तरा । 
प्रतिग्रहाधिक्रीतेषु पवां पूवां गरीयसी ॥८५ 
स्थान मनिमित्तं हि दानग्रहणमिष्यते । 
तत्कुसीदमिति ज्ञेयं तेन व्रत्तिः कसीदिनाम ।।८६ 


२६ 


नाश्दीयमनुस्छतिः । 


कायिका कालिका चव कारिका च तथास्मरता। 
चक्रवृद्धिश्च शास्त्रष तस्य वृद्धिश्तुविधा ॥८५ 
कायाविरोधिनी शबश्त पणपादादि कायिका । 
प्रतिमासं स्रवन्ती या सा बृद्धिः कालिका स्मता ।।८८ 
वृद्धिः सा कारिका दाम यणिकेन स्वयं कृता। 
वद्धं रपि पुनव द्विश्चक्रवद्धिसदा्टता ।८६ 

ऋणानां सावभोमोऽ्यं विधिषु द्धौ कृतः रमृतः । 
देशाचारवि धिभ्त्बन्यो यत्र्णमधि तिष्ठति ।। ।!६ ८ 
द्विगुणं चिगुणं च॑व तथान्यस्मिश्वतुगंणम । 
तथाश्गुणमन्यस्मिन्‌ देशे दे शेऽव तिष्ठते ॥६१ 
दिरण्यधान्यवसखाणां वद्धिद्वित्रिचतुगुंणा । 
घृतस्यटगुणा वृद्धिः खरीपशूनां तु सन्ततिः ।।६२ 
न बद्धः प्रतिदत्तानां स्यादनाकारिता क्वचित | 
अनाकारितम"यूध्व बत्सरार्धाद्धिवधते ।६३ 

एप वद्धिविधिः प्रोक्तः प्रवृद्धस्य धमतः । 

वद्धिम्त॒ योक्ता धान्यानां वाधघुष्यं तदुदाहृतम्‌ ।६४ 
आपदं निस्तरद्रेश्यः कामं वार्घुषकमणा । 
आपत्स्वपि हि कष्टासु ब्राह्मणस्य न वापम्‌ ६५ 
ब्राह्मणस्य च यहयं सान्वयस्य न चास्ति सः। 

स पिण्डम्योञस्य निवपेत्‌ तदभावेञ्स्य बन्धुषु ।६६ 
यदा च न सकुल्याः स्युनेच सम्बरिधवान्धवाः । 
तदा दद्यासस्वेजातिभ्यस्तेष्वससत्स्वप्सु निक्षिपेत्‌ ।।६७ 


क्रृणादानं प्रथमं विवादपदम्‌ । २६५ 


गरहीत्वौपगतं दद्याद्‌ श्रृणिकायोदयं धनी । 
अवदद्‌ य)च्यमानस्तु शषहानिमबाप्नुयात ६८ 
लेख्यं दन्णे शुद्ध तदभाव प्रतिश्रवम । 
धर्निकणिकयोरवं विदाद्धिः स्यात्पस्परम्‌ ६६ 
विस्म्भहैत्‌ द्वावत्र प्रतिभूराधिरव च। 

रखिखितं साक्षिणश्च द्र प्रमाण व्यक्तिकारण ।।१८. 
उपस्थानाय दानाय प्रलययाय तथेव च। 
त्रिविधः प्रतिभू एसिष्यवाथषु सूरिभिः । १८६१ 

ऋ णिप्वग्र तिकुवलत्यु प्रत्यये वा विवादिते। 
प्रतिभृस्तटणं दव्याठनुपस्यापयस्तथा ॥ १८२ 

वहवः स्युः प्रतिभुवौ दश्यस्तेऽथ यथाकृतम्‌ । 
अथऽविशेषिते लेषु धनिनश्छन्दतः क्रिया ।। ५५३ 
यमथ प्रतिभूदद्याद्‌ धनिकनोपपीडितः। 
क्रृणिकस्तं प्रतिभयं द्विगुणं प्रतिपादयत्‌ १०४ 
अधिक्रियत इत्याधिः सतु ज्ञेयो द्विटश्नणः। 
कृतकालोपनेयश्च यावद्‌ योद्यतपतथा ॥ १८५ 

स पुनर्िविध. प्रोक्तो गोप्यो मोग्यरतध्रव च । 
प्रतिदानं तमरवाम्य खामहानिर्विपयये ॥१८६ 
प्रमादाद्‌ धनिनःतद्वदाधौ विक्ुतमागते। 

विनष्टे मूलनाशः स्यादंवराऊ कृताष्टते । १०५ 
रक्त्यमाणोऽपि यत्राधि; कारेनेयादसार ताम्‌ । 
आधिरलन्योऽधिकतघ्यो देयं वा धनिने धनम्‌ ।। ५८८ 


९) 
८४ 


नारदोयमनुस्मृतिः । 


क्नणिकः सधनो यस्तु दौरात्म्यान्न प्रयच्छति । 
राज्ञा दापयितव्यः स्याद्‌ गरदीत्वांशं तु विशकम्‌ १०६ 
अथ शक्तिविद्ीन. स्याटणी काठविपययात्‌ । 
शक्त्यपेक्नमृगं दाप्यः कटे काटे यथोदयम्‌ ।१९१० 
नश्येद्‌ द्रञ्यपरीमाणं कलेनेद्‌णिकस्य चत । 
जातिपज्ञाधिवासानामागमो टेख्यतत स्मरतः ।१११ 
छ्य तु द्विविध ज्ञयं स्वहम्तान्यकृतं तथा । 

असाक्निकं साधिम सिद्धिदशस्थितिष्तयोः।११२ 
देशाचाराविस्द्ध यद्‌ उयक्ताधिक्रतरक्षणम्‌ | 
तप्रमाणं स्मृतं लख्यमविदटुपक्रमाक्नरम्‌ ११३ 
मत्ताभियुक्तस्रावाटबलात्कारकरृतं च यत्‌ । 

तरप्रमाणं करणं भ)तोपधिटरत तथा ॥११४ 

मृताः स्युः साक्षिणो यत्र धनिकणिफटेखकाः । 
तदप्यपार्थं टछिजितमरुते त्वाघेः स्िताश्रयात्‌ ११५ 
आधिर्यो द्विविधः प्रोक्तः स्थावरो जङ्गमस्तथा । 
सिद्धिरस्योभयस्यापि मोगो यद्यश्ति नान्यथा ॥११६ 
दशितं प्रतिर यनच्छरावितं स्रावितं च यत। 

लेख्यं सिध्परति सवच्र मृतेष्वपि हि साक्षिषु ॥११७ 
अश्रताथमरृष्टाथ ठ्यवदारार्थमेव च । 

न ठख्यं सिद्धिमाप्नोति जीवत्स्वपि हि साक्षिषु ॥११८ 
च्ख्ये देशान्तरल्यस्ते दग्ध दुरिखिते हृते । 
सतस्तत्कालकरणमसतोऽदष्टदशनम्‌ ११६ 


क्ुणादान प्रथमं विवादपदम्‌। २६६ 


यस्मिःस्य त्संशयो रेख्ये भूताभ्‌तछृते कचि । 
ततस्वहस्तक्रियाचिह्वपातियुक्तिभिरद्धरेत ॥१२५ 

ठेख्यं य्रान्यनामाङ्कु' देत्वन्तः कतं भवन्‌ । 
विप्रत्यये परीक्ष्यं तत्सम्बनधागमहेतुभिः ॥१२१ 
लिखितं लिखितेनेव मान्निमत साश्षिमि्रत । 
साभिभ्यो टिखितं श्रयो लिखितेन तु साध्िणः।|५२२ 
चिन्नभिन्नहतो-म 7नषदुटिखितेपु च । 

केख्यमन्यद्धि कतेव्यमेप टे्यविधिः रमृतः ॥१२३ 
सन्द्ग्धिषु तु कायपु हयोषिवदमानयोः | 
दरष्श्रृतानुभूतत्यान्‌ सािभ्यो व्यक्तिदशनम्‌ ॥१२४ 
समन्नदशेनात्‌ साक्षी विज्ञेयः श्रोत्रचश्नुपौः । 

श्रोत्रस्य यत्परो ब्रूते चष्नुषः कायकमे यत ।। १२५ 
एकादशविधः साक्षी सत दष्टो मनीषिभिः। 

कृतः ` पञ्चविधःतत्र षड्विधो-कृत उच्यते ॥ १२६ 
ठेखितः स्मारितितेव यदच्डाभिज्ञ एव च । 
गृूढश्चोत्तरसाक्षी च साक्षी पच्चविधः स्मृतः ॥१२७ 
अकृतः पडविधो नित्यः सूरिभिः परिकीर्तितः । 
ग्रामश्च प्राड्विवाक्श्च राजा च व्यवहारिणाम्‌ ।१२८ 
कार्येष्वधिकरतो यः स्यादथिना प्रहितश्च यः। 

कुरं कुरखविवादेषु भवेयुस्तेऽपि साक्षिणः ॥१२६ 
कुटीना श्रूजवः शद्धा जन्मतः कमतोऽथतः। 
त्यवराः साक्षिणोऽनिन्व्याः शुचयः स्युः सुबुद्धयः ॥१३८ 


मार्दीयसनुस्षतिः। 


बराह्मणाः श्नस्तिय। वेश्याः शूद्रा ये चप्बनिन्दिताः। 
प्रतिवण भवेयुस्ते सवं सवषु वा पुनः ॥१३१ 
श्रणिषु श्रेणिपुरषाः सेव वर्गेषु बरिणः। 
वहिर्वासिव व्यश्च स्ियः खीपु च साक्षिणः ॥१३२ 
श्रेण्यादिषु च सवप कथ्िचेद्‌ द्रभ्यतःमियात्‌ । 
तेभ्य एव न साक्षी स्थाद्‌ द्वारः सवे ण्व ते ॥१२३ 
अमक्ष्यपि हि शस्त्रेषु दृष्टः पच्वविधो बुधेः। 
वचनाद्‌ द्रौपतो भेदास्वयमुक्तमू तान्वरतत्‌ ।१३४ 
श्रोतरियाद्या वचनत स्तेनाद्य। दोष शनात्‌ । 
भदाद्धिप्रतिषपसिः स्थाद्विवादे यत्र साक्षिणः १३५ 
स्ययमुक्तरनि द्रः स्वयनेवत्य यो बरकत । 
मृतःन्ततेऽथिनि ब्रेते मुमूुश्राविताटते १३६ 

श्रोत्रिय स्तापस। वहा ये च प्रन्रजिक्ता नराः| 
असाक्षिणस्ते --्वमान्नात्र देतुसदष्ठतः॥ १३५ 

स्तेनाः साहसिकाश्चण्डाः कितत्रा जअधकाश्च से, 
असाक्षिणस्ते युष्टल्थान्‌ तेषु सत्यं न विदे ॥१३८ 
राज्ञा परिगृहीतेव साक्षिष्वेकाथन्छिधिमे । 

वचनं यत्र भिध्यव ते स्युमदादसाक्षिणः॥१३९ 
स्बयसुक्तर नुदः स्वयमेवैत्य यो वदेत्‌ । 

मूचोत्युक्तः स शास्त्रषु न स साक्षित्वमहति ॥ १४० 
योऽथः श्रावयितञ्थ; स्यान्‌ तस्मिन्नसति चार्थिनि। 
क तद्‌ वशति साश्चिरमित्यसकभी मृतान्वरः।।१४१ 


ऋणादानं अयम विवादपदम्‌ | २७१ 


दरयो विवदतोर्थे दयोः सस्छु च साक्षिषु । 
पृ्पक्षो भवेद्‌ चस्य भवेयुस्तस्य साक्षिणः ॥१४२ 
आधय पुवपक्षस्य यस्मिन्नथवशाद्‌ भेन । 

विवादे साश्चिणस्ततर प्रष्टव्याः प्रतिवा{दनः।१४३ 
न परेण समुहिठमुपयान्‌ साक्षिणं रहः । 

मदयेन्‌ वं नचान्यन दीयेतवं समाचरन्‌ ।।१४४ 
साक्ष्युदिष्टो यदि प्रेयाद्‌ गच्छद्‌ वापि दिगन्तरम्‌ । 
तच्छाताशः प्रमाणं स्यु प्रनाणं ह्त्तरक्रिया । ९४५ 
सुदीवणापि काटे लिखितः सिद्धिमाप्नुखात्‌ । 
आत्मनेब चिखन्नानन्नजानानस्तु टेख्येन्‌ । १४६ 
अश्रमाद्‌ वत्सरात्‌ सिद्धिः स्मारितस्येह साक्िणः। 
आपच्चमान्‌ यथा सिद्धियच्डोपगलस्य तु ॥१४५ 
आतृतीयात्‌ तथः वर्षात्‌ सिद्धिगृढस्य साक्षिणः । 
अ(वत्सरान्‌ तथा सिद्धि वद्न्त्युत्तरस।क्िमः।१४८ 
अथवा कालनियमो न दृष्टः साक्षिणं प्रति। 
स्मृत्यपेक्षं हि साक्षित्जमाहुः शाखनिदो जनाः १५४६ 
यस्य नोपहतता पुंसः स्म्त्तिः श्नं च नित्यशः । 
सुदीघंणापि कालेन स साक्ष साश्ष्यमहति ॥ १५८ 
असाक्षिप्रव्ययासत्यन्ये षड विबादाः अकीतिताः। 
ट्षणान्येव साक्षित्वं॑तेषामाहुमनीषिमः १५१ 
उल्काहस्तौऽच्निदो शेयः शद्मपाणिस्तु घातकः । 
केशाकेशिशृष्ीतस्तु युग्रत्‌ पारदारिकः १५२ 


२७२ 


नारदीय मनुस्खतिः 


कुदारपाणिविंेयः सेतुभेत्ता समोपगः । 

तथा कुटारपाणिश्च वनच्छत्ता प्रकी तितः ।१५३ 
अभ्यग्रचिह्ो विज्ञेयो दण्डपारुष्यद्न्नरः । 
असक्षिप्रत्यया ह्यते पार्ष्ये तु परीक्षणम्‌ १६५४ 
कश्चिन्‌ कृसखात्मनश्िह' द्रेषत्‌ परमभिद्रधत । 
हुसवधगतिसाम र्यरतत्र युक्तं परीक्षणम्‌ ॥ १५५ 
नाथसम्बन्धिनो नाप्ता न सहाया न बेरिणः। 
न टृषए्दोषाः प्रद्रव्याः साक्षिणः प्रतिदूषिताः ॥ १५६ 
दासनक्रतिकाश्रद्धवद्धसत्रीवाख्चाक्रिकाः । 
मत्तोन्मत्तप्रमत्तातकितवम्रामयाजकाः ॥ १५७ 
मटापथिकसमुद्रवणिश्परत्रजितातुराः। 
लटच्थेकभ्रोतरियाचारदीऩीवकुशीखवाः ।॥ १५८ 
नास्तिकत्रात्यदाराग्निस्यागिनोऽयाज्ययाजकाः । 
एकस्थालिसहायारिचरज्ञातिसना मयः ॥ १५६ 
प्राग्हषटदोपशेटूषविपजीव्याहितुण्डिकाः । 
गरदाग्निदकी नाशशूद्रापुत्रोपपातकाः ॥ १६० 
छान्तसादसिकाशान्तनिधृतान्तावसायिनः । 
भिन्नवृत््यसमाघत्त फटतेिकमूलिकाः ॥ १६१ 
भूताविष्टरपट्िषटवषनक्ष्रसूचकाः । 
अधघशंस्यात्मविक्रतृहीनाङ्गमगवृत्तयः १६२ 

कुनखी श्यावदन्‌ श्वित्री भित्रघ्र्‌ कूल्टशौण्डिकाः । 
पेन्द्रजालिकद्धन्धोप्रश्रणीगणविरोधिनः ।। १६३ 


ऋणादानं प्रथम विवादपदम्‌ |  २,७३ 


वधक चित्रछ्रन्मद्धःः पतितः कूटकारकः । 

कुहकः प्रत्यवस्न॒नस्तस्करो राजपृस्पः । {५६४ ` 
मनुभ्यविषशसख्राम्बखवणाप्रप वीरुधाम्‌ । 

विक्रता जाद्यणःवचव द्विजो वाधुपिकश्च यः ।1१६५ 
च्युतः ग्वधर्मात्कुलिकः स्तावको हीनसेविता । 
पित्रा विवदमानश्च सटक्रचत्यसाक्षिण, ।1१६; 
असाक्षिणो य निर्दिश दासनंङकतिकादयः। 
कायगोरबमासाद्य मवरयुम्तेऽपि साक्षिणः १६५ 
साटसेषु च सवपु स्तेयसंग्रहणपु च । 
पारुष्ययोश्चाप्युभयोरसाक्नी नोपपद्यते १६ 

न तत्रापि च बालः स्यन्नको न सरी न कूटक्रत्‌ | 
न बान्धवो नचारातित्र युस्ते माक्ष्यमन्यथा ।१६६ 
वालोऽन्नानादसत्प्रव्छो पापाभ्यासत्तु क्रूरक्ृत्‌ । 
वित्रूयाद्‌ वान्धवः स्नेहाद्‌ बेरनिर्यातनाद्रिः | १७८ 
अथवानुमतो यः स्याद्‌ दयोविवदमानयोः | 

स साक्ष्येकोऽपि साक्षि प्रटञ्यः स्यात्त संसदि । १५१ 
यस्त्वात्मदरोषदुष्त्वादस्वस्थ इव लक्ष्यते । 

स्थानात्‌ स्थानाः तरं गच्छदेकक चोपधावति ।१७२ 
कासत्यनिभ्रतोऽकस्माद भो्ष्णं निःश्वसित्यपि । 
भूमि लिखति पादभ्यां बाद वासा धुनोति च ॥१७६ 
भिद्यते मुशखतरण।ऽस्य छुखाटं खिद्यते तथा । 
शोपमागच्छतन्धोष्ठावुध्वं तियक्‌ च वीक्षते १५४ 


¢ 


ए, 1 


नास्दीयभरुश्मृतिः । 

त्वरमाण इवो बहमबद्ध' च भाषते । 
्रूुटसक्षी स वि्लेयत्लं पपं विनयेद्‌ श्शप्‌ ।१७५ 
श्रावयिखा तथान्येभ्यः साक्षिः्वं योऽपि निहते । 
स भिनियो श्रृशतरं कूटसाक्ष्यधिको हि सः । १७६ 
आपूय साक्षि( णं १ णः प्रचच्छेन्नियभ्य शप्र शम्‌ । 
समघ्तान्‌ विड्टितिचारान्‌ विन्ञता्थान्‌ पृथक्‌ प्रथक्‌ || १७७ 
सस्येन शापयेद्‌ वित्रं क्षलियं वाहनायुधैः | 
गोची जकाश्चनेर्वेश्यं शूद्रं सर्वस्तु पातकः 1१७८ 
पुराणेधमवचनेः सव्यमादहारम्यकीतनेः । 
अतृतष्यपवाद्श्च गुशप्रुतरास्य साक्षिगः 11१७६ 
नग्नो मुण्डः क्रषाञेन भिश्ार्था श्रुकिप्रासितः। 
कद्धः शावं गच्छेद्‌ यः सक््यम दृतं बदेन्‌ ॥१८० 
नगरे पभरचिहद्टः सन्‌ बहिदारो बुभुश्चितः। 
अमित्रान्‌ मूयखः पश्येद्‌ यः सक््यमतरतं वदेत्‌ १८१ 
यां रात्रिमधिषिन्ना ल्ल यां चेवाक्षपराभितः, 
यां चातिमारतप्राङ्गो दुविबक्ता स्म तां सेत्‌ ५१८२ 
साक्षी साक््यसमुदृशे गोकर्णशिथिलं चरन्‌ । 

इृम््रं बारूणाम्‌ पाशानत्मनि प्रतिमुच्चति ॥१८३ 
तस्व बषशते पुण पाश एकः प्रमुच्यते । 
ण्वं स बन्यनात्तम्मन्मुच्यते नियताः समाः ॥१८४ 
यावतो बन्यनान्‌ यध्मिन्‌ हन्ति सक्ष्तेऽनृतं बदन्‌ | 
वाचतः खङ्कथया तस्मिष्ग्णु सौम्यानुपूवशः ॥१८५ 


क्रुणाद्‌ान प्रथम बमिबादपदम । २५७६. 


पञ्च पश्वनृते हृन्ति दश हन्ति गबानृते। 
शतमश्वानृते हन्ति सदस्रं पुरुषानृते । ! ८६ 

हन्ति जातानजातांश्च दिरण्याधंञनरृतं बदन्‌ । 

सव भून्यद्के हन्ति म। स्म भून्यनरृतं ब(दी १ दः) ॥१८७ 
कमेवाद्वितीयं तत्राहुः पवनम त्मनः | 

मत्यं स्वगस्य सोपानं पारावारस्य नौरिव ॥१८८ 
अश्रमेवसदस्रं च सत्यं च तुख्या घृतम्‌ 
अश्रमेधखदहसरत्‌ तु सत्यमेव वि शिष्यते ५१८६ 

परं कूपशताद्‌ वापी परं वापीश्लात्‌ क्रतुः । 

परं कतुशतात्‌ पुत्रः सद्यं पुत्रशलात्‌ परम्‌ ॥१६० 
भूषारथति सव्येन सप्येनोदयते रविः । 

सत्येन वायुः पन्नते सत्येनापः स्रवन्ति च ॥१६१ 
सत्यमेव पशं दघ्न सदयमेव पर तपः। 

सल्यमेष परो धर्मो छोकानामिति वं श्रुतिः ५१६२ 
सव्यं देवाः समासेन मनुष्यास्त्वनरतं स्मृताः । 
इहैव तस्य देवत्वं यत्य सव्ये शिता मतिः ॥१६३ 
सत्यं ब्रहयनरतं क्तवा सव्येन स्वम॑मेष्यसि । 
उत्तवाचृतं 'महाघोरं नरकं सम्प्रपत्स्यते ।१६४ 
निरयेषु च ते शश्चजिह्ठामृत्क्रय दारुणाः | 
असिभिः शातयिष्यन्नि बलिनो यमकिङ्कराः ।।१६५ 
शूरे मत्स्यानिवाक्षिप्य क्रोशन्तमपरायणम्न । 


अवाक्र्किरसचुरिक्चप्य कषप्स्डन्ययग्मिहदेषु च ।*९१६६ 


२७६ 


नारदीयमनुस्मृतिः। 


अनुभूय च दुःखास्ताधिरं नरकवेदनाः। 
इहायास्यस्यमत्यापु गृव्रकाकरारियोनिषु ।॥१६५ 
ज्ञात्वेताननरते दोषान ज्ञात्वा सत्पे च सदगुणान्‌ । 
सत्य वरोद्धगात्मानं मात्मन पीपतशिष्म।५६८ 
न बान्धवा न सुद्टरो न घनानि मरान्स्यपि। 
अलं प्रारयितं शक्तास्तमस्युधर निम्नः ।॥१६६ 
पितरस्त्ववलरम्बन्ते स्यि साधित्यमागत्ते ¦ 
तारयिष्यति किन्न्वम्मानात्मान पातयिष्प्रति |>“ 
मल्यमात्मा मनुष्यघ्य सबं सस्ये प्रतिष्ठितम । 
स्गेवात्मनात्मानं श्रेयन। योजयिष्ययि ।।२०१ 

यां रात्रिमजनिषठठस्वं यां च रात्रि मर्ष्प्रिमि। 
वृथा तदन्तरा ते स्यान म्यं चेदन्यथा वदेः ।|२५ 
नास्ति सव्यात्परो धमां नानृतासातकं परम्‌ | 
सश्ियम विशेषेण समेव वदेरतः।२०३ 

यः पराथञपहरति स्वां वाचं पुरुषाधमः । 
आत्मां किन्न कुर्यान्‌ स. पापं नरकनिभयः ।।२०४ 
अर्था वं वाचि नियतता वद्मा वाचि मिश्रिताः, 
यो बेनां स्तेययेद्‌ वाचं म संवस्तेयकनरः २०६ 
साक्षिथिप्रतिपत्तौ तु प्रमाणं बद्बो यतः 
ततस।म्ये शुचयो ग्रद्यस्तःतम्परे स्म्रतिमत्तराः ।२०६ 
स्मृतिमत्सक्षिसमम्य तु विवादे यत्र टदृश्यते। 
तीक्ष्गव्वात्‌ साक्षिधमेस्य साक्ष्यं उयावतते ततः ।(२०७ 


ऋणादाने प्रथमं विवादपदम्‌ २७७ 


निर्दिष्रष्वथजतेषु साक्षी चेन्‌ साक्ष्य अगते । 

न नुयदक्नर्समं न तन्निगदितं भवेत्‌ ।२०८ 
देशकालवयोद्रव्यधरमाणाक्रत्तिजातिपु । 

यत्र विप्रतिपत्तिः स्यात्‌ सनष तद्धि चन्यथ। ||२०६ 
ऊनमभ्यपिकं वाथ प्रत्रयुयत्र सान्निणः। 

तदम्यनुक्तं विन्ञयमेप साक््यविधिः स्मृतः ॥२१० 
प्रप्ादाद्‌ धनिनो यत्र न स्याल्छ्यं न साक्षिणः। 
अथं चाप्रहते वादी तव्रोक्तन्निविधो विधिः ।|२११ 
चोदना प्रनिक्रा्टं च युक्तिरिशस्तप्रव च। 

तृनीयः शपथः प्रोक्तस्तं णं शोधयेत्‌ क्रमः त्‌ ।।२१२ 
अभीक्ष्ण च।द्यमानोऽपि प्रतिहल्यान्न तद्रचः। 
त्रिश्वनष्पश्चक्रम्यो चा परनोऽधं समाचरन्‌ ।।२१३ 
चोदनाप्रतिघाते तु युक्तिटेशंस्तमन्वियात्‌ | 
देशकाराथसम्बन्वपरिमाणक्रियादिभिः।२१४ 
युक्तिष्यप्यसमर्थायु शपथरनमदयेत्‌ । 
देशकाटबलपेक्षमग्यम्बुसुक्रतादिभिः ।२१५ 

दीप्रो यंन दहयग्निरापोऽन्तर्धारयसन्ति यप । 

स तरलयमिशापं तं किल्विपो स्याद्‌ विपयये ॥२१६ 
खीं शीखाभियोगे च स्तेयमादहसयोरपि | 

एष ण्व ॒विधिद ्रः सरवार्थापह्रेषु यः ।२१७ 
शपथा द्यपिदेवानां पुरा सरष्टा: स्वयम्भुवा | 
वशिष्ठः शपथं शेपे यातुधानेति शब्दितः ॥२१८ 


नारदीयमनुस्श्तिः । 
सप्रषयस्तथा सेन्द्राः चुष्करा्थं तपोधनाः । 
शेपुः शपथमव्यग्राः परस्पर विशुद्धये ।२१६ 
अयुक्तं साहस कृत्या प्रयापत्ति भजेत यः 
रयात्‌ स्वयं व। सदसि लस्य.धविनयः स्छृतः ॥२२० 
गूहमानस्तु दौश्शील्य।द्‌ यद्वि पपं स हीयते। 
सखभ्याश्चास्यं न दुष्यन्ति तोत्र दण्डश्च पाथिवात्‌ ।॥२२१ 


इति श्नणादान प्रथम विव!दपदम ॥ 


-- 3२: 





अथोपनिधिकं द्वितीयं विवादपदम्‌ । 


स्वद्रव्यं यत्र विष्रम्भान्निक्षिपत्यवकिशङ्कितः। 
निक्षेपे नाम तत्‌ प्रोत्तं ठ्यवहारपदं बुधः ।।१ 
अन्यद्रव्यव्यवदहित द्रढ्यमव्यकरुतं च यत्‌| 
निक्षिप्यते परगृहे तदौपनिधिकं स्तम ॥२ 

स पुनर्िविकः प्रोक्तः साक्निमानितरस्तथा | 
प्रतिद्‌।नं तथवास्य प्रत्ययः स्याद्‌ विपयये ॥३ 
याच्यमानस्तु यो दत्वा निक्षेपं न प्रयच्छति। 
दण्ड्यः स राज्ञा दाप्यश्च नघ दाप्यश्च तत्समम्‌ ।।४ 
यश्चाथ साधयत्तेन निघ्ेप्तुरननुन्नया । 

तत्रापि दण्ड्यः स भवेत्त तच्च सोद्यमप्लुयात्‌ ।।५ 


सम्भूयससमुत्थानं ठृतीय किवादपदम्‌ । २७६. 


ग्रहीतुः सद योऽथन नष्टो नष्टः स दायिनः। 
करेवराजक्ेते तदन्न चत्‌ तज्िद्यकारितम्‌ ६ 
एष एव विधिर रो याचितान्वादितादिषु । 
शिल्पिनूपनिधौ न्यासे प्रतिन्यासरे तथेव च ॥५ 
ग्रतिगरह्णाति पोगण्ड यश्च सप्रधनं नरः 
तस्याप्येष विधि श्रः षडते विधयः समाः ॥८ 


इति ओपनिधिकं द्वितीयं विवादपदम। 


अथ सम्भूयसपरत्थानं तृतीयं विवादपदम्‌ । 


वणिकप्रभृतयौ यत्र कम सम्भूय कुबते । 

तत॒ सम्भूयसमुस्थानं व्यवहारपदं स्म्रतम्‌ ।१ 
फलहे तोरुपायेन कम॑ सम्भूय कुबताम्‌ | 
आधारभूतः प्रक्षेपस्तेनोत्तिष्ठेयुरंशतः ॥२ 
समोऽतिरिक्तो हीनो वा यत्रांशो यस्य ताटशः। 
क्षयव्यय तथा वृद्धिस्तस्य तत्र तथाविधा ।३ 
भाण्डपिण्डडययोद्धारभारसारान्ववेक्षणम्‌ । 

कुयुस्ते व्यवहारेण समये स्वे व्यवस्थिताः ।।४ 
प्रमादान्नाशितं दाप्यः प्रतिषिद्धकृतं च यत्‌| 
असन्दि्ठं च यत्‌ क्यात्‌ स्तः सम्भूयकारिमिः ॥५ 


२८८८ 


नारदीयमनुस्यरतिः। 


दबतस्करराजोस्थे उयसने समुपस्थिते । 
यस्तत्‌ स्वशक्त्या सरक्षेत्‌ तस्यांशो दशमः स्यतः ॥ £ 
एकस्य चतत्‌ तट्ग्रसनं दायादोऽस्य तदाप्नुयात्‌ । 
अन्यो वासति दायादे ऽशक्ताश्चत्‌ सव एव वा ।७ 
्रुत्विजां उयसनेऽप्येवमन्यस्तःकम निस्तरेन । 
लभेत दश्षिणामागं स तम्मात्‌ सम्प्रकस्पितम्‌ ।।८ 
ऋरुस्विग्‌ याज्यमदुप्र यरत्यजेदनपकारिणम । 
अदुष्रमृत्विजं याञ्या विनयो तावभावपि ।£ 
क्रुटिक्‌ तु त्रिविधः प्रोक्तः प्ृव॑जु्रः म्वयंव्रूनः। 
यटच्छ्या च यः कुर्यादार्तिविज्यं प्रोतिपूवकम्‌ ६८ 
क्रमागतेष्यप धर्मां वृतष्व्रत्वि्ठु च स्वयम, 
याटरच्छिके तु सांयाञ्ये तस््यागै नास्ति किल्विषम्‌ ११ 
दुल्कस्थानं वणिक्‌ ग्राधः युसक दद्याद्‌ यथोपगम्‌ । 
न तद्‌ उ्यतिदहरद्‌ राज्ञां वदटिरप प्रकल्पितः॥१२ 
गुल्करथान परिहरन्नकाटे क्रयविक्रयी । 
मिध्योक्त्वा च परीमाणं दाप्योऽशगुणमत्ययम्‌ ॥१३ 
कश्चिचत्‌ सच्चरन्‌ देशा्परयाद्भ्यागतो वणि क्‌ । 
राजास्य भण्ड सरद्ट्द्‌ यावदायाददशेनम 1५४ 
दायादे ऽसति बन्धुभ्यो ज्ञातिभ्यो. स्य समपयेत्‌ । 
तद्भवे सुगुप्तं तदू धारयेद्‌ दशतीः समाः ॥१५ 
अस्वामिकमदायादं दृशवर्षापितं ततः। 
राजां तदातमसात्‌ कुयदिवं धमा न हीयते ॥ ५६ 
इति सम्भूयसमुस्थानं तृतीयं विवादपदम्‌ । 


२८९ 


अथ दत्ताप्रदानिकं चतुथं विवादपदम्‌ । 


दत्वा द्रव्यरमसम्यग्‌ यः पुनरादातुमिच्छति । 
दृन्ताप्रदानिक नाम तद्‌ विवादपदं स्मनम्‌।।! 
अथ देयमदेयं च दत्तं चादत्तमेव च। 
व्यवहारेषु विन्नयो दानमागश्चतुर्विधः।।२ 
तत्रहाष्रावदेयानि देयमेकविधं रख्रतम्‌। 

द्त्तं सप्रविधं विद्याददत्तं पोडशात्मकम्‌ ।३ 
अन्वाहितं याचितकमाधि साधारणं च यत, 
निक्षेपं पुत्रदारं च सवक्छं चान्वये सति ।% 
आपत्स्वपि हि कषाम वतमानन देहिना, 
अदेयान्याहुराचार्या यनान्यगमं प्रतिश्रुतम्‌ ।।4 
कुटम्बभरणाद्‌ द्रव्य यत्किश्िदतिरिच्यते। 

तद्‌ देयमुहव्यान्यद्‌ दददागः समाप्नुयात्‌ | 
पण्धमूल्यं ब्रृतिस्तुया स्नदात्‌ प्रव्युपकार्तम्‌ । 
स्री गुल्कानुग्रहाथ च दत्तं दानविदो विदुः ।७ 
अदत्तं तु भयक्रोधवेपशोकम्जान्वितः। 
तथोत्कोचपरीहासन्यत्यासन्छटयोगतः ।\८ 
वाटगप्रमृढास्वतन्त्रमत्तोन्मत्तापवजितम्‌ | 

कर्ता ममायं कमति प्रतिटामच्छया च यत्‌॥६ 
अपात्र पा्मित्युक्त कार्य चाधमसंहिते। 

यद्‌ - दत्तं स्याद विज्ञानाददृत्तं तत्‌ प्रकोतितम।॥१० 


२८२ नारदीयमनुस्रतिः। 


गृह्णात्यदत्तं यो खोभाद्‌ यश्चादेयं प्रयच्छति | 
अदत्तादायको दण्ड्यक्तथादेयस्य दायकः ।११ 


इति दत्ताग्रदानिकं चतुथ विवादपदम्‌ ॥ 


0) 


अथाम्युपेत्याश्ुश्रृषा प्चमं विवादपदम्‌ । 


अभ्कुपेत्य च शुश्रुषा यस्तां न प्रतिपच्ते । 
अश्ुश्रुषाभ्युपेत्येति विवादफद मुष्यते ।। ४ 
शुभ्रुषकः पञ्चविधः शास्त्र ट्टो मनीफिभिः। 
चतुर्विधः कमकरः शषा दासाखिपच्चकाः ॥२ 
शिष्यान्तेवासिभतकाश्चतुथस्त्वधिकमच्रत्‌ । 

एते कम्रकराः प्रोक्ता दासस्तु गृहजादयः ।\२ 
सामान्यमस्वतन्त्रत्क्मेषामाहुमनी पिणः । 
जातिकमकरृतस्तक्तो विशषो व्रत्तिरेव च ॥४ 
कर्मापि द्विविधं ज्ञयमशुभं शुभमेव च। 
अशुभं दासकर्माक्त' शेषं कम॑करृतः स्मृतम ।4 
गरृहद्वाराद्ु चिस्थानरथ्यावस्करशोधनम्‌ । 
गुहयाङ्गस्पशनोच्डिष्टविण्मूत्रग्रहणोजमनम्‌ ।।; 
इष्टतः स्वामिनश्चाज्गरुपस्थानमथान्लतः । 
अञ्युभं कम विज्ञेयं शुभमन्यदतः परम्‌ ७ 


अभ्युपेत्या्चुभ्रषाः पच्बमं विवादपदम्‌ । २८३ 


आ विद्याप्रहमाच्छिष्यः शुश्रुषन्‌ प्रयतो गुरम । 
तदुवृत्तिर्गुरुदारेषु गुस्पुत्रे त्वेव च ॥८ 

बरह्मचारी चरेद्‌ मेश्षमधःशाय्यनलक्कृतः । 
जघन्यशायी स्वंषां पू्कोत्थायी गुरोगृहे ।॥६ 
नासन्दिष्ठः प्रतिषडेत तिष्ठेद्‌ वापि गुरु कवितं । 
सन्दिष्टः कमं कुवीत शक्तश्चेदविलम्बयन्‌ ।|९० 
यथाकारुमकीयीतं यावन्न विमना गुरः । 
आसीनोऽधो गुरोः क्रूं फलके वा समाहितः ।११ 
अनुशिष्य्रश्च गुरूणा न चदजगुविधीयते। 
अबधनाथवा सिष्षान्‌ रज्ज्वा वेणुदलेन का ।१ 
श्शं न ताद्येदेनं नोत्तमाङ्ग न बक्चसि। 
अनुशिष्य च विश्वास्यो दण्ड्यो राज्ञान्यथा गुरुः १३ 
सम चृत्तश्च गुरवे प्रदाय गुरुदक्षिणाम्‌ 

प्रतीयात्‌ स्वग्रहानेषा शिष्प्रघ्र्तिरूदाहता ॥१४ 
स्नशिल्पमिच्छन्नादतु बान्धवानामनुज्ञया । 
आचयस्य वसेदन्ते कारं कृत्या सुनिधितम्‌ ।।१५ 
आचायः शिक्षयेेनं स्वगरहाद दत्तभोजनम्‌ | 
नकान्यत्‌ कारयेत कम पुत्रवचेनमाचरेत्‌ ।। १६ 
शिक्षयन्तमदुरं च य आचाय परित्यजेत्‌, 
काद्‌ वासयितन्यः स्वाद्‌ वधत्न्यौ च सोऽहति ।१५ 
शिधिलोऽपि कृतं कार्मन्तेवासो समप्नुयात्‌ । 
तत्र कमे च य कुर्याद्‌ाचार्यस्यव तत्फलम्‌ ।१८ 


¢ 


1 


नारदीयमनुस्मतिः । 


गरहोतशिल्पः समये त्याचा प्रदक्षिणम्‌ । 
शिश्चितश्चानुमान्येनमन्तेवासौ निवतयेत्‌ ॥१६ 
भ्रतकखिविधां ज्ञय उत्तमां मध्यमोऽघमः। 
शक्तिमक्तयनुरूपा म्यादेषपां कर्माश्रया भ्रृतिः।>० 
उत्तमन्न्वायुवोयञ्र मन्यमस्तु करषोवखः। 

अधमो मारवाद्दः म्यादिव्येवं विविधो भरतः ॥२१ 
अथष्यविक्रेतो यः म्यान्‌ कुटुम्बस्य तथोपरि 
सोऽधिकरमफगे ज्ञयः स च करौटुभ्विकः स्मृतः ॥२२ 
गुभकमकरा द्यते चत्वारः समुद्राहता । 
जवन्यकमभाजग्तु शपा दासाश्िपश्चकाः ॥२३. 
गट जातस्तथा क्तो टच्वौ दायादुपागतः। 
अशनादिभरतस्तद्रदाधत्तः स्वामिना च यः।२४ 
रग मोक्षितोउनट्पाद्‌ युद्धप्राप्रः पणे जितः। 
तवाहमित्युपः.तः प्रत्रज्यापग्रतः कृतः ॥२५ 
मन्तदामश्च विज्ञोयस्तथेव वडबाभ्रृतः । 

विक्रता चात्मनः शा््रे दासाः पच्चदश स्प्रताः २६ 
तत्र पूरवश्चनुव्मा दामत्वान्न विसुच्यते । 

प्रद्ासा १ सादात्‌ स्वामिनोऽःयत्र दास्यमेषां क्रमागतम्‌ ।।२७ 
यश्चेषां स्वामिनं कध्िन्मोश्नयेन्‌ प्राणसंशयात्‌ । 
दासत्वात्‌ स विमुच्येत पुत्रभागं लमेत च ।२८ 
अनाकाटभतो दास्यान्मुच्यते गोयुगं ददत्‌ | 
सम्भधितं यद्‌ दुभिक्षे न तच्छुध्येत कमणा ॥२६ 


अभ्युपेत्यादयुश्ूषा पच्चमं विवादपदम्‌ । २८५ 


आधत्तोऽथ धनं द्च्वा स्वामी यद्यनमुद्धरन । 
अथोपगमपरेदेनं सोऽपि क्रौतादनन्तरः ।॥३० 

द्त्वा तु सोदयम्रणस्रगो दास्याद्‌ विमुच्यते। 
करतकाटाभ्युपगमान्‌ कृतकोऽपि विमुन्यते ।।३५ 
तच्राहमिर्युपगतो युद्धप्राप्रः पण जितः। 
प्रतिपूरूपदानेन मुच्रर॑स्तुल्यकमणा ।३२ 

राज्ञ ण्व तु दासः स्यात्‌ प्रब्रञ्यापस्रनो नरः| 
न तस्य प्रतिमोश्नोऽस्ति विशुद्धि्वां कथञ्चन |) ३३ 
भक्तध्योपेक्षणान्‌ सदयो भक्तदासः प्रमुच्यते । 
निग्रहाद्‌ बडवायाश्च मुच्यते वडवाश्रतः।द४ 
विक्रोणाति स्वतन्त्रः सन्‌ य आत्मान नराधमः 
सुजघन्यलमस्तेपां सोऽपि दास्यान्न मुच्यते ॥३५ 
चोरापटतविक्रोता ये च दासीकृता बलात्‌| 
राज्ञा मोक्षयितनव्यास्ते दासत्वं तेपु नेष्यते ।\३६ 
वर्णानां प्रातिलोम्येन दासत्वं न विधीयते । 
स्वधमत्यागिनोउ्यत्र द।रवद्‌ दासना मता ॥३५ 
तवास्मीति य अआगत्मानमस्यतन्त्रः प्रयच्छति । 

न सतं प्राप्नुयान्‌ कामं पूचस्ामो लमेत तप्‌ ।३८ 
अधनाश्नय ण्वोक्ता भार्यां दासस्तथा सुतः । 
यतते समधिगच्छन्ति यस्यते तस्य तद्धनम्‌ ३६ 
स्वदासमिच्छर्‌ यं कतुंमदासं प्रीतमानसः। 
स्कन्धादादाय तस्याथ भिन्द्यात्‌ कम्मं सहाम्भसा ।४० 


सारद्ीय मनुस्कविः । 


अक्षताभिः सपुष्पाभिमरधन्मेनमवाकिरेत्‌ । 

अदास इति चोक्त्वा त्रिः प्राङ्मुखं तमथोत्सछरनेत ।४९ 
ततःप्रभंति वक्तव्यः स्वाम्यनुप्रहपालितिः । 

मोन्यान्न. अतिगृह्यश्च भवस्यभिमतश्च सः ।४२ 


उत्यभ्युपेत्याश्ुश्रुषा पञ्चमं विवादपदम्‌ । 


या नन 


अथ वेतनस्यानपाकमे षष्टः विवादपदम्‌ । 


तानां वेवनस्मोक्तो दानादानर्वनिरधिक्रमः , 
वेतनस्यानपाकभ तद्‌ किवाप्दपद्‌ं स्छ्तम्‌ ॥९ 
भ्रत्याय वेवनं दद्यात्‌ कमस्वामी यथाक्रम । 
आद्रौ मध्टे-वसाने वा कमणो अद्‌ बिनिश्रितम्‌॥२ 
भ्रतावनिशितायां तु दशभामं लस प्नुयुः । 
लाभगोबीजखस्यानां वणिग्गोपकृषीकखाः ५३ 
कर्मोपकरणं च॑रा क्रियां परति यद्रर्पितम्‌ | 
आप्रभावन क्रुर्वीत न जिद्यन समाचरेत ॥४ 
कर्माङबन प्रतिश्वुव्य कार्यो दन्त्वा श्रूलि करात्‌ । 
रति गृहीताक्र्बाणो द्विगुणां श्क्तिमाक्देत 11५ 
अनयस्‌ नादयित्वा तु भाण्डं वा सानबाहने । 
दाप्यो श्रृतिचतुर्मागं सर्वामधप्रथं त्यजन्‌ ॥६ 


वेतनस्यानषाकमे ्ठ' किवादपदम्‌ | २.८७ 


काठेऽपूर्णं त्यजन्‌ कम तिनाशमवाप्लुयान । 
स्वाभिदोपादपक्रामेद्‌ य।वन्‌ कनकमाटमेन ।।७ 
ख्ृतिषड्मागम।माष्य पथि युग्यकृतं त्यजन्‌ । 
अददत्‌ कारयिता तु कर्म॑वं सोदयं श्रतिम ।८ 
अनयन्‌ वाहकोऽप्येवं श्रलिहानिमवाप्नुयात । 

द्विगुणां तु शति दाप्यः प्रस्थाने विष्नमाचरन्‌ ।।६ 
भाण्डं ठउपस्तनम।गच्द्रेट्‌ यरि वाहकदोषतः। 

दाप्यो यन्‌ तत्र नश्येत्त देवराजङृतादते ॥१० 

गवां शताद्‌ वत्सतरी घेनुः स्वकाद्‌ द्विशताद्‌ श्रतिः, 
श्रति्षबत्प( गोपे सन्दोष्ौ मारमेऽह्नि ।।१५ 
उपनयेद्‌ गा गोपाय प्रत्यहं रजनीक्षये । 

चीर्णाः पीताश्च ता (गा ? गो) पः सायाह प्रत्युपानयेत्‌ ॥१२ 
स्याचेद्‌ गोव्यतनं गोपो उयायच्डत्त्‌ तत्र शक्तितः । 
अशक्तावभिपव्यारं स्वामिने तन्िवेदयेन ।१३ 
अव्यामच्डन्नविक्छोशन्‌ स्वामिने चानिवेदयन्‌ | 

वो द्रुम ईति गोपस्तं विनयं चेव राजतः १४ 

न> पिन कृमिभिः अहतं विषमे म्रतम्‌ | 

दीन पुषषकारेण गोपायेव निपातयेत्‌ ॥१५ 

अजात्रिके तथा रुद्रं बकः षरे स्नायन्ति । 

यनं प्र्द्य चको हन्यान्‌ पाटे तत्‌ किल्विषं भपरन्‌ १६ 
तासमनवरद्धौनां चरम्तोनां मिथो यने । 

खाः प्रख्य तरको हन्यान्न पालस्तत्र किस्विषी | १७ 


२८८ 


नारदी यमनुस्खतिः । 


विघष्य तु हतं चोरेन पारो दातुमति । 

यदि देशं च काटे च स्वामिनः स्वस्य शंसति ।॥१८ 
एतेन सवपालानां विवादः समुदाहृतः । 

मृतपे तु विशुद्धिः स्यान पारस्याङ्क ददशनात्‌ ॥१६ 
गुल्कं ग्रहीत्वा पण्यश्री नेच्डन्ती द्धिस्तदा (भवै ? वहेन । 
अध्रयनउस्तदा युल्कमनुभूय पुमांखियम २० 

अयोनो क्रमते यस्तु वहुभिर्वापि वासयत । 
शुटकमतगृणं दाप्या विनयस्तावदेव च ॥२५ 

पराजिरे गरदं करटा स्तोमं दत्वा वसेत तु यः। 

म तदू गरहीत्या निणच्डन्‌ स्यर्त्वा सवं मुधोषितः ॥२२ 
स्तोमवाहीनि माण्डानि पु्णकालान्युपानयत्‌ । 
रहीत॒राभवद्‌ मप्र नशर वान्यत्र सप्रवात्‌ ॥२३ 


इति वतनस्यानपाककम षष्टः विवादपदम्‌ ॥ 


[ 


अथ अस्वामिविक्रयः सप्चमं विवादपदम्‌ । 


निक्षिप्रं वा परद्रव्पं नघ्रं छच्ध्वापट्टव्य वा। 
विक्रोयते परोभ्रं यत्‌ स ज्ञयोऽस्वामिदिक्रयः ॥१ 
द्रव्यपरस्वाभिविक्रोत प्राप्य स्वामी तदाप्नुयात्‌ । 
प्रकाशं क्रयथतः शुद्धिः क्रतुः स्तेयं रह.क्रयात ॥२ 


अस्वामिविक्रयः सप्रम विवादपदम्‌ । २८६ 


अस्वाम्यनुमताद्‌ दासादसतश्च जनाद्‌ रहः । 
हीनमूल्यमप्रेखायां क्रीणंम्तदोषभाग्‌ भवेत्‌ ॥३ 

न गृहेदागमं क्रेता शुद्धिद्यस्य तदागमात । 
बिपयये तुल्यदोषः सवं तहोपमहंति ॥४ 
विक्रेता स्वामिनेऽथ च क्रतुमूल्यं च तच्छृतम्‌ । 
दद्याद्‌ दण्डं तथा राज्ञ॒ विधिरस्वामिविक्रये ५ 
परेण निदितं कच्ध्वा राजन्युपदरेन्निधिम्‌ । 
राजगामी निधिः सवः सर्वेषां ब्राह्मणादृते ॥ ६ 
ब्राह्मणोऽपि निधि छच्ध्वा भिप्रं राहो निवेदयेत्‌ । 
तेन दत्तं च भुञ्जीत स्तेनः स्यादनिवेदयन्‌ ।।५७ 
स्वमप्यथ तथा नष्टं लच्च्वा राहो निवेदयेत्‌ । 
गृह्णीयान्‌ तत्र तं शद्धमशद्धः स्यादतोऽन्यथा ८ 


इति अस्वामिविक्रयः सप्तमं विवादपदम्‌ 


अथ विक्रौयासम्प्रदानमष्टम विवादपदम्‌ । 


विक्रीय पण्यं मूल्येन क्रतुयन्न प्रयच्छति । 
विक्रोयासम्श्रदानं तद्‌ विवादपदमुच्यते ।।१ 
लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधं द्रव्यं स्यवरं जङ्गम तथा) 
क्रयविक्रयधमषु सवं तत्त॒ पण्यमुच्यते ॥२ 

५६ 


६० 


न।रदीय मनुस्सुतिः। 


षड्‌ विधस्तस्य तु वुे्दानादानविधिक्रमः। 
गणिमं तुलिमं मेयं क्रियया रूपतः भरिया ॥३ 
विक्रीय पण्यं मूल्येन यः क्रेतुन प्रयर्डति । 
स्थावरस्य क्षयं दाप्यो जङ्गमस्य क्रियाफटमं ॥४ 
अघश्चेदषहीयेत सोदयं पण्यमाभवेत्‌ । 
स्थानिनमेष नियमो दिग्छाभो दिग्विचारिणाम्‌ ।( 
उपहन्येत वा पण्यं दद्यतापद्धियेत बा। 
विक्रतुरेब सोऽनथा विक्रौयासम्भ्रयच्डुतः।६ 
निदाषं दर्शयित्वा तु यः सदोषं प्रयच्डति । 
मूल्यं स द्विगुणं दम्यो बिनयं तावदेव च।।७ 
तथान्य्टस्ते षिक्रौय योऽन्यहस्ते प्रयच्छति । 
सोऽपि तदिगुणं दाप्यो विनयं तावदेव च ॥८ 
दीयमानं न गृह्णाति पण्ं क्रतं हि यत्‌ क्रयी । 
विक्रीणानस्तदन्यत्र विक्रता नापराध्नुयात्‌ £ 
दत्तमूल्यस्य पण्यस्य विधिरेष प्रकोतितः। 
अदत्तमूल्ये विक्रीते न विक्रतुरतिक्रमः॥१० 
छाभार्थो वणिजां सर्वैः प्रण्प्रेवु क्रयविक्रयः। 
स च लाभोऽघंमासद महान्‌ भवति वा नवा ।११ 
तस्माद्‌ देशे च के च वणिगघं प्रकल्पयेत्‌ 
ग॒जिह्येन प्रवतत श्रयानेष बषणिक्पथः ॥१२ 

इति बिक्रीयासम्मरदानमष्टम विवादपदम्‌ । 


२६१ 


अथ क्रोठायुश्चथो नवम शिव्रदिषदम्‌ । 


क्रीस्वा मूल्येन यत्त. पण्यं क्रेता न बहु मन्यते। 
क्रोत्वानुशय इत्येतद्‌ विवाद पदभुच्यते ।१ 

क्रीत्वा मूल्येन यन्‌ पण्यं दुष्कीतं मन्यते क्रयी । 
विक्रतुः प्रतिदेय तन्‌ तत्रवाहन्यविश्चतम्‌ ॥२ 
द्वितीयेऽहि ददत्‌ क्रता मूल्यात्‌ व्रिशांशमावहेत्‌ । 
द्विगुणं तन दृतीयेऽन्नि परतः क्रतुरेव तन्‌॥३ 
क्रता पण्यं परीक्षेत प्राक्‌ स्वयं गुणदोषतः, 
परीक्ष्यामिमत क्रीतं विक्रतुर्नाभवेन पुनः ॥४ 
यदह्‌।दू दोह्यं परीष्॑त पच्चादाद्‌ व्यमेव च । 
मुक्त।वन्रप्रवाटानां सप्ताहं स्यान्‌ परीक्षणम्‌ ॥ 
द्िपदामधमासं स्यान पमां तदिगुणं खियाः। 
दशाहं सबवीजान मेकाहं लोदवाससाम्‌ ॥६ 
परिभुक्तं तु यद्‌ वासः छ्िन्नरूपं मटीमसम्‌। 
सदोषमपि विक्र विक्रतनाभवेत्‌ पुन. ॥७ 
मूल्य टभागो हीयेत सढृद्‌ धौतत्य बाससः। 
दिः पादल्िलिभागश्च चतपेतिऽथमेव च ॥८ 
अधक्षयात्तु पर्त: पद्दांशापचयः क्रमात्‌ 
यावत्त क्षीणशं जीणं जीणस्यानियमः क्षये ।॥६ 
लोहान।(मपि स्वेषां हेतुरन्निः क्रियाबिधौ। 
क्षयः संस्ियमाणनां तषां टष्रोऽपिसङ्गमात्‌ ॥१० 


२६२ 


नारदीयमनुस्तिः। 


सुवर्णस्य क्षयो नास्ति रजतं द्विपरं शतम्‌ । 
शतमष्टपटं ज्ञेयं क्षयः स्यत्‌ त्रपुपीसयोः ॥११ 
ताम्रं पच्चवपटं वियाद्‌ विकारा ये च तन्मयाः। 
तद्धतूनामनेकत्वादेय सोऽनियमः क्षये ॥१२ 
तान्तवस्य च संस्कारे क्षयन्रद्धी उदाहृते । 
यत्र॒ कार्पासिकोर्णानां बृद्धिदशपलं शते ।। १३ 
स्थूलसूत्रवतामेषा मध्यानां पञ्चकं शते । 
त्रिपटं तु सुसृक्ष्माणामन्तः श्रय उदाहतः ॥१४ 
व्रिशांशो रोमविद्धस्य क्षयः कमकरतस्य च | 
कोशयवल्कलानां तु नेव बुद्धिने च क्षयः ॥१५ 
क्रत्वा नानुशय कुर्याद्‌ वणिक्‌ पण्ये विचक्षणः । 
क्षयवृद्धी च जानीयात्‌ पण्यानामागमं तथा ॥१६ 
इति क्रीटवानुशयो नवमं बिवादपम्‌ ॥ 


अथ समयस्यानपाकमं दशमं विवादपदम्‌ । 
पापण्डनेगमादीनां स्थितिः समय उच्यते । 
समयस्यानपाकमे तद्‌ विवादपदं स्प्रतम्‌ ॥ 
पापण्डनंगमश्रेणीपृूगन्रातगणादिषु । 
संरक्षत समयं राजा दुगं जनपदे तथा ॥ 
यो धर्मः कमं यचेषामुपस्यानविधिश्च यः 
यन्चेषां (प्रत्यु ¶ व्र्यु)पादानमनुमन्येत तत्‌ तथा ॥३ 


समयस्यानपाकमं दशमं विवादपदम्‌ | २६३ 


प्रतिकूलं च यद्‌ राज्ञः प्रकरृत्यवमतं च यत्‌। 
बाधकं च यदर्थानां तन्‌ तेभ्यो विनिवतयेत्‌।४ 
मिथः सङ्गातकरणमदहिते शद्जवारणमप्‌ । 
परस्परोपतपं च तेषां राजा न मषयेन्‌ ५ 
प्रथम्‌ गणान्‌ ये विभिन्य्स्ते विनेया विशंषतः। 
आवदहेयुभयं घोरं व्याधिवत्‌ ते द्युपेक्िताः ॥६ 
दौपवत्करणं यत्‌ स्याद्‌नाम्नायप्रकल्पितम्‌ | 
प्रवृत्तमपि तद्‌ राजा श्रयस्कामो निवतयेत्‌ ।।७ 


इति समयस्यानपाकम दशम विवादपदम्‌ ॥ 


अथ क्षेत्रथिवाद एक्रादश्चं विवादपदम्‌ | 


सेतुकेदारमयादा विक्टराकएटनिश्चयाः । 
ेत्राधिकारा यत्र स्युविादः क्षेत्रजः स तु॥१ 
सित्रसीमाविरोध तु समन्तेभ्यो विनिश्चयः। 
नगरमरामगणिनो ये च वद्धतमा नराः ॥२ 
अमसीमासु च बहिय स्युस्त्ृषिजी विन; । 
गोपशाकुनिकव्याघ। ये चान्ये वनगोचराः ॥२ 
समुन्नयेथुस्ते सोमां लक्षणैरुपरक्षिताम्‌ । 
तुषाङ्गारकपाखानां कुम्भेरायतनेद मेः ॥४ 


२६४ 


नारदीयमनुरख्रतिः। 


अभिज्ञानेश्च वल्मीकस्यटनिम्रोन्नवारिभिः। 
केदारागारमार्गश्च पुराणः सेत्तभिश्तथा ।५ 
निम्नगापटयतोत्छष्नषए्टविद्वासु भूमिषु । 
तस्प्रदेशानुमानाच् प्रमाणेभागदशनेः ॥६ 

अथ चदनृतं ब्रूयुः सामन्तास्तद्विनिरणये । 

सवं प्रथक्‌ प्रथग्‌ दण्ड्या राज्ञा मन्यमसाहसम्‌ ।।७ 
गणिब्रद्धादयम्बन्पे दण्डगत्या प्रथक्‌ प्रथक्‌ | 
विनेयाः प्रथमेन स्युः साहसेनानते स्थिताः ।।८ 
नेकः समुन्नयत्‌ सीमां नरः प्रययवानपि । 
गुरुत्वादस्य ध्रमस्य क्रियपा बहुषु स्मृता ॥६ 
एकश्चेद॒न्नयतत सीमां सोपवासः समुन्रयेत। 
रक्तमाल्याम्बरधरः क्िंतिमारो.्य मूघनि ॥१. 
यदात्र न स्युज्ञातारः सीमाया नच लक्षणम । 
ततो «जा दयोः सीमामुद्धरेदिपएरतः स्वयम्‌ ।।११ 
अनेनव गृहोद्याननिपानायतनादिषु । 

विवाद विधिराख्यातस्तथा म्रामान्तरेथु च ॥१२ 
अवस्करस्थटश््रभ्रमागस्यन्दनिकादिभिः। 
चतुष्पथसुरम्थानरश्यामार्गानि न दृषयेत ॥१३ 
परक्षत्रस्य मध्ये तु संतुन प्रतिषिध्यते | 
महागणोऽल्पदोषश्चंद्‌ ब्रद्धिरिष्ठा क्षये सति ॥१४ 
सेतुस्त॒ द्विविधो ज्ञयः खन्यो बध्यस्वथव ख । 
तोयग्रव्तने खन्यो बध्यः स्याद्‌ विनिषतत॑ने ॥१५ 


्ेत्रविवादं एकादशं विवादपदम्‌ । 6.4 


नान्तरेणोदकं सस्यं नाशोऽप्यत्युदकेन तु । 

य वाननुदके दोषस्तावानस्युदके स्प्रतः | १६ 
पूवप्रवृत्तमुट्सन्नमप्र्ा स्वामिनं तु यः। 

सेतुः प्रवतयेत्‌ कथिन्न स तश्फलटमाग्‌ भभेत्‌ ।॥१७ 
मृते वा स्वामिनि पुनस्तद्रश्ये च।पि मानचै। 
राजानमामन्त्र्य ततः प्रद्यात्त्‌ सेतुकम तस्‌ ॥१८ 
अतोऽन्यथा क्टेशभाक्‌ स्यान्मृगल्याधनिदशनात्‌ । 
इपवस्तस्य नश्यन्ति यो विद्धमनुविध्यति ॥१६ 
अशक्त्रेतनष्टषु कषत्रिकेष्वनिवारितः । 

धत्रं चद्‌ विक्ृमेन्‌ कशिदश्नुवीत स तत्फछम्‌ ॥२० 
विकृषयमाण क्षेत्रे चत्‌ क्षेतरिकः पुनरात्रजत्‌ । 
खिखोपचार तत्सवं द्वा स्वं कषेत्रमपप्नुयात्‌ २१ 
तदष्टभागोपचयाद्‌ यावतत्‌ सत॒ समा गताः। 
सम्प्राप्ते त्वश्म वप भुक्तं क्षत्रं रमेत सः।॥२२ 
संवत्सरेणाधखिरं विटं स्याद्‌ वर्सरेखिभिः। 
पञ्चवपावसन्नं तु स्यात्‌ क्षत्रमटवीसमम्‌ ॥२३ 
क्षत्र त्रिपुरुषं यत्र गृहं वा स्यात्‌ क्रमागतम्‌ 
राजप्रसादादन्यत्र न तद्टोगः परं नयेत्‌ ॥२४ 
उत्करम्य तु बुति यत्र सस्यघातो गवादिभिः। 
पाटो दण्ड्यो भत्र्‌ तत्र स चच्छक्तो न वारयेत्‌ ॥२५ 
समूसस्यनाशे तु तत्स्वामी धान्यमप्नुयात्‌ । 
वधेन पारो ष्यत दण स्वामिनि पातयेत्‌ ॥२६ 


२६ ६ 


नारदीयमनुस्यतिः । 


गौः प्रसूता दशादात्‌ तु महोक्षाजाविकुञ्जराः । 
निवार्यास्तु प्रयत्नेन तेषां स्वामी न दण्डभाक्‌ ।\२५ 
माषं गां दापयेद्‌ दण्डं द्रौ माषौ महिषीं तथा । 
अजाविके च वस्से च दण्डः स्याद्धम।पकः ।२८ 
अदण्ड्या हस्तिनोऽध्राश्च प्रजापाखा दिते स्मृताः। 
अदण्ड्या गभिणी गौश्च सुतिका चातिसारिणी ।।२६ 
प्रोक्तः स द्विगुणः सन्न वसन्त्यां तु चतुगुणः। 
प्रयक्षचारकाणां तु चोरदण्डः रमरनस्तथा ।३० 

या नष्टाः पालदोपण गावः क्षित्रसमाधचिताः। 

न तत्र गोमिनो दण्डः पाटस्तदण्डमहति ॥३५ 
राजग्रादगरहीतो वा वज्राशनिहतोऽपि वा| 

अथ सपण वा दृष्टो गियम्रात््‌ पतितोऽपि वा।३२ 
न तत्र पाखदोषः स्यान्नव दोपोऽस्ति गोभिनाम्‌। 
गोभिस्तु भक्षितं धान्यं यो नरः प्रतिमगति।।३३ 
स मर्तस्य शदो देयो ध्रान्यं यत्‌ तत्र वापितपु। 
गवत्रं गोमिने देयं धान्यं तत्कृषकस्य तु ॥३४ 
ग्रामोपान्ते च यत्‌ क्ष॒त्रं चिवीतान्ते महापथे, 
अनघरतं चन्‌ तन्नारो न गोपस्य उ्यतिक्रमः ॥३५ 
पथिक्षृत्र वृतिः कार्यां यासुर नावलोकयेत्‌ । 

न ख्येत्‌ पड्युनाश्चो न भिन्द्याद्‌ यां च सूकरः ॥३६ 
खातखातस्य केदारमाहुः शल्यवतो भरणम्‌ । 
इषवस्तस्य नश्यन्ति यो विद्धमनु विध्यति ॥३७ 


्ेत्रविवाद्‌ एकादशं विवादपदम्‌ । २६७ 


अशक्तपरेतनषषु क्षेत्िकेष्व निवारितः । 

विकृभ्यमाण क्षत्र चत्‌ क्षेत्रिक: पुनराव्रजत्‌ । ८ 
बीजापचारं तत्‌ सव दच्वा स्वं क्षत्रमाष्नुयात्‌। 
गृहं क्षत्रं च विज्ञयं वासहेतुः कुटुम्बिनाम ।३६ 
वृद्ध॒ जनपदे राज्ञो घमः कोशश्च वधते । 
हीयतं हीयमाने तु व्ृद्धिहेतुमतः श्रयेत्‌ ॥४० 


उति क्षच्रविवाद एकादशं विवादपदम्‌ ॥ 


अथ स्रोपुंसयगौ द्वादशं विवादपदम्‌ । 


विवाहादिविधिः स्रीणां यत्र पुंसां च कीत्यते। 
स्रीपुंसयोगसंहं तु विवाद्‌ पदमुच्यते ॥५ 

ख्ञोपुंसयोस्तु सम्बस्धाद्‌ वरणं प्राग्‌ विधीयते। 
वरणाद्‌ म्रहणं पाणेः सस्कारोऽथ द्विलक्षणः ॥२ 
तयोरनियतं प्रोक्तं वरणं दोपदृशंनादू । 
पाणिगप्रहणमन्त्राभ्यां नियतं दारलक्षणम्‌ ॥३ 
ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परिग्रहे । 

स्वजात्या श्रयसी भार्यां स्वजाययश्च पतिः खियाः 1४ 
ब्राह्मणस्यानुखोम्येन सियो ज्न्यास्तिख्र एव तु । 
शूद्रायाः प्रातिलोम्येन तथान्ये पतयस्लयः ॥ ५ 


५९८ 


नारदीयमनस्यविः । 


द भार्य क्षत्रियस्यान्ये बेश्यस्यंका प्रकी तिता । 
वेश्याया दौ पती अन्या ण्कोऽन्यः क्षत्रियापलिः ॥६ 
अ स7रमात पञ्चमश्च बन्धुभ्यः पिठ्मातृतः। 
विवाह्याः सगोत्राः स्युः समानप्रवरास्तथा ॥७ 
परीक्ष्य पुषं पुंस्त्वे निजेरेवाद्गलटक्णेः | 

पुमांश्वद विकल्पेन स कन्यां टच्धुमहति ॥८ 
सुबद्धजव्र जान्वस्थिसुबद्धांस शिरोधरः । 
स्थुखुघाटातनृजत्वगविटग्नगतिस्वरः ॥£ 

विट्‌ चस्य प्रवते नाप्सु रावि मूत्र च फेनिलम्‌, 
पुमान स्याष्छक्षणंरतेर्यिपरीतम्तु पण्डकः ॥१० 
चतुदशविधः शाख्र स तु दषो मनीषिभिः, 
चिकिरस्यश्च चिकित्स्यश्च तेषामुक्तो विधिः क्रमात्‌ । ५१ 
निमगपण्डो वधश्च पक्षपण्डस्तथव च । 
अभिशापाद्‌ गुरो रोगाद्‌ देवक्रोधान तप्रेव च ॥१२ 
इषघ्यापण्डश्च सेत्यश्च बातरेता मुखभगः | 
आक्षितमोघ्वी जश्च शाटीनोऽन्यपतिस्तथ। ॥१३ 
तत्राद्यावप्रतीकारौ पक्चाख्यं मासम।चरेत | 
अनुक्रमत्रयस्यास्य कालः संवह्सरः स्प्रतः।॥ ९४ 
ईषप्यापण्डादयो येऽन्ये चत्वारः समुदाहृताः । 
सन्लयक्तत्याः पतितवत्‌ शक्षतयोन्या अपि खियाः ॥१५ 
आक्षिप्रमोधशीजौ च पश्यावप्रतिक्मणि । 
पतिरन्यः स्मरतो नार्यां बप्सरं सम्प्रतीक्ष्य तु ॥१६ 


स्ीपुंस्योगो हदशं विघादपदम्‌ । २६६ 


शाखीनस्यापि धृष्टश्मोसयोगाद् भ्यते ध्वजः। 

तं हीनवेषमन्लस््रीवारान्धाभिसपक्रमेत्‌ ।। १७ 
अस्यस्यां यो मनुभ्यः स्यादमनुष्यः स्वयोपिति । 
खमेव सान्यं भर्तीरमेतत्‌ काय प्रजापतेः ॥१८ 
अपत्यार्थं खियः सरष्टा; खरी क्षत्रं बीजिनः प्रजाः । 
सत्रं बीजवते टेयं नावीजी क्षच्रम्हति ॥१६ 
पिता दश्वा स्वयं कन्यां श्राता वानुमते पितुः। 
मातामहो मातुश्च सकुल्या बान्धवास्तथा ।।२० 
माताभवे तु सर््रषां प्रकृतौ यदि वर्तते। 
तस्यामप्रकरतिस्थायां दद्यः कन्यां सजातयः ।।२५ 
यदा तु नेव कथित स्यात्त कन्या राजानमात्रनेत्‌ । 
अनुज्ञया वरं तस्य प्रलीय वरयेत्‌ स्वयम्‌ ।२२ 
सवणंमुरूपं च कुररूपवय श्रतेः । 

सह धम चरेत्‌ तेन पुत्राश्चोलादयेत्‌ ततः ।।२३ 
प्रतिगृह्य च यः कस्यां नरो देशान्तरं त्रजेत्‌। 
ब्रीनसून्‌ समतिक्रम्य कन्यान्यं वरयेद्‌ वरम्‌ ।॥>४ 
कन्या नसुमुपेक्षेत बान्धवेभ्यो निवेदयेत । 

ते चन्न दश्यत भत्रे ते स्युध्रणहभिः समाः ॥२५ 
यावन्तश्चर्तवस्तस्याः समतीता विना पतिम्‌ | 
तावसत्यो भ्र.णहत्याः स्युध्तस्य यो न ददति ताम्‌ २६ 
अलोऽप्रव्रत्तं रजसि कल्यां दद्यात्‌ पिता सकृत्‌ । 
महदेनः च्परोदेनमल्यथंष विधिः सताम्‌ ।२५ 


नारदी यमनुस्परतिः। 


सछ्रदंशो निपतति सृत कन्या प्रदीयते । 
सकरा ददानीति चीण्येतानि सकृत्‌ सकृत्‌ ।।२८ 
ब्राह्मादिषु विवाहेप॒ पच्चस्वष विधिः स्मृतः| 
गुणपिक्ष भवद्‌ दानमासुरादिषु च त्रिषु ।।२६ 
कन्यायां प्राप्रशयुल्कायां ज्यायां चद्‌ बर आत्रञेत्‌। 
धर्माथकामसंयुक्तं वाच्यं तत्रानृतं मवेत्‌ ॥३० 
नादुष्टां दूषयत्‌ कन्यां नादुष्रं दूषयेद्‌ करम । 

दोषं तु सति नागः स्यादन्योन्यं त्यजतोप्तयोः ।३१ 
द्वा न्यायेन यः कन्यां वराय न ददाति तम्‌। 
अदुष्ट्वद्‌ वरो राज्ञा स दण्ड्यस्तत्र चोरवत्‌ ३२ 
यद्वु दोषवतीं कन्यामनाख्याय प्रयच्छति । 

तस्य कुर्यान्नपो दण्डं पृव सादसचोदितम्‌ ॥।३३ 
अकन्येति तु यः कन्यां ब्रूयाद्‌ दपण मानवः। 

स शतं प्राप्लयाद्‌ दण्डं तस्या दोषमदशयन्‌ ३४ 
प्रतिग्रह्यतु यः कन्यामदुष्टःमुःखजनद्‌ वरः । 

विनेयः सोऽप्यकामोऽपि कन्यां तामेव चोद्रहेत्‌ ३५ 
दीघकुर्षितरोगार्ती उयङ्गाः संसपष्टमथुनाः। 
धृष्रान्यगतभावाश्च कन्यादोषाः प्रकीर्तिताः । ३६ 
उन्मत्तपतित्कीवदुभं गत्यक्तवान्धवाः । 

कन्यादोषौ च यौ पूवविप दोषगणो वरे ३७ 
अष्टौ विवाहा वर्णानां संस्काराख्याः प्रकी तिताः । 
न्राह्यस्तु प्रथमस्तेषां प्राजापत्यस्तथैव च ।।३८ 


खीपुंसयोगो द्रादशं विवादपदम्‌ | ३०१ 


आषश्चेवाथ देवश्च गान्धर्वोऽथासुरस्तथा । 
राक्षसोऽनन्तरस्तस्मात्‌ पंशाचश्चाष्टमोऽधमः । २६ 
सत्कृयाषहय कन्यां तु ब्राह्मो दद्यात्‌ स्वलङ्कृताम्‌ | 
सह घमं चरेत्युक्तवा प्राजापत्यो विधीयते ।।५० 
वस्रगोमिथुने द्‌ त्वा विवादस्त्वाष उच्यते । 
अन्तर्वेद्यां तु देवः स्यारचिजं कमं कुर्वते ।|४१ 
इच्छन्तीमिष्डते प्राहूर्गान्धर्वो नाम पच्चमः। 
विवादस््वासुरो होय: श्ुल्कसंन्यवहारतः ।1४२ 
प्रसद्यदरणदुक्तो विवाहो राक्षसः स्प्रतः। 
सुप्रमत्तोपगमनात्‌ पेशाचश्चाषएटमोऽधरमः ॥४३ 

पषां तु धर्म्याश्चत्वारो ब्रह्माद्याः समुदादताः। 
साधारणः स्यद्‌ गान्धवश्वयोऽघर्म्याूत्वतः परे ॥४४ 
परपूर्वाः खियस्स्वन्याः सप्त प्रोक्ता यथ क्रमम्‌ । 
पुनमूल्निविधा तासां स्व॑रिणी तु चतुर्विधा ॥४५ 
कन्येवाक्षतयोनिर्या पाणिग्रहणदृषिता । 

पुनभूः प्रथमा सोक्ता पुनः संस्कारकर्मणा ॥४६ 
देशधर्मानवेक्ष्य सखी गुरुभियां प्रद्‌]यते । 
उत्पन्नसाहसान्यस्मे सा द्वितीया प्रकीर्तिता ॥४७ 
असत्सु देवरेषु ख्ो वान्धरवर्या प्रदीयते । 
सवर्णायासपिण्डाय सा वतीया प्रकीतिता ॥४८ 
प्रसूता वाप्रसूता वा पलयवेव तु जीवति । 
कामात्‌ समाश्रयेदन्यं स्वरिणी प्रथमा तु सा॥४६ 


२०२ 


नारदीखमनुस्यरविः। 
कोम।रं पतिसुरखछञ्य या त्वन्यपुरुषाश्रिता । 
पुनः पव्युग्रहं यायत्‌ सा द्वितीया प्रकी तिता ॥५० 
मृते भतरि या प्राप्तान्‌ देवरानप्यपास्य तु। 
उपगच्डत्‌ परं कामात्‌ स। तृतोया प्रकौतिता ॥५१ 
प्राप्ता देशाद्‌ धनक्रीता श्षुत्पिपास्'तुय च या। 
तवाहमिच्युपगता सा चतुथ! प्रकीतिता ॥५२ 
पुनमुंबमिषप विधिः स्वेरिणीनां च कीर्तितः। 
पूर्वा पूर्वाजघन्यासां श्रयसी नृत्तरोत्तरा ॥५३ 
अपत्यमुत्पादयितन्तासां या शुल्कतो हत। । 
अश्ुल्कोपनतायां त॒ क्षित्रिकस्यंव तदू भवेत्‌ ॥५४ 
सेतचिकस्य अदन्नानात्‌ क्षत्र बीजं प्रकीयते। 
न तत्र बीजिनो भागः क्षत्रिकस्यव तद्‌ भवेत्‌ ॥५५ 
ओघन।ताहृतं बीजं शत्र यस्य प्ररोहति) 
फठटमाग्‌ यस्य तत्‌ भत्रं न बीजी फटभागू भवत्‌ ।॥ ५ 
मदहोश्नो जनयेद्‌ वहतान्‌ यस्य गोषु त्रजे चरन्‌ । 
तस्य ते यस्य ता गवां मोघं स्परिद्तमाषभम्‌ ॥५७ 
्षेत्रिकानुमतं बीजं य्य स्षेत्र प्रमुच्यते | 
तदपत्यं दयोरव बौ जिक्षेत्निकयोमतम्‌ ५८ 
नत कषत्रं भवेन्‌ सस्यं नच बीजं विनास्ति तत 
अतोऽपत्यं इयोरिघ्रं पितुर्मातुश्च धमतः (५६ 
नाथबलया परगृहे संयुक्तस्य सिया सह्‌ । 
धरं संग्रहणं तज्छयर्नागतायाः स्वथं ग्रहे ।|६० 


ख्रीपुंसयोगो हदशं विवादपदम्‌ । ३०३ 


प्रदुष्टस्य क्तदारस्य छीबस्य श्रमकस्य च | 
सेरुऊरुपेयुषो दारोन दोषः साहसो भवेत्‌ ।।६१ 
परसिया सहाकाटेऽदेशे ब। भत्रतो मिथः, 
स्थान पभाषणामोदाख्लयः सम्रहणक्रमाः । ६२ 
नदीनां सङ्गमे तीथष्वारामेषु वनेषु च । 

स्री पुमांश्च समेयातां ब्राह्यं संग्रहणं मेत्‌ ।।६३ 
दृतीश्रस्थ पनेश्धेव टेासंत्रेषणेरपि । 

अन्येरपि व्यतीचारेः सवं संग्रहणं स्मृतम्‌ ।।६४ 
ख्यं स्प्ररोददेशे यः सुटो बा मषयेत्‌ तया । 
परस्परस्य।नुनते तजर सम्रहणं भगरत्‌ ॥६५ 
अक््यबां यटि वा मोरपरवस्त्रर्माल्यस्तपरेब च । 
संप्रघ्यमणैगन्येश्च संव संग्रहणं भवेत्‌ ।।६६ 
उपचारक्रिया केडिः सशो भूबणकाससाम्‌ । 
खह सखद्बासनं चेव सनं संग्रहण" स्मृतम्‌ ।६५ 
दर्पाद्‌ बा सदि बा मोडहाच्छूाघया वा स्यं बदेत्‌। 
मयेयं भुक्तपू्जंति सन संम्रहणं स्प्रतम्‌ । ६८ 
पाणो यश्च निगृह्णीयाद्‌ वेण्यां व््ान्तरेऽपि वा। 
तिष्ठ तिष्ठति बा नुयाद्‌ सच संग्रहण स्मतम ।६६ 
स्वजाद्यतिक्रमे पखामुक्तमत्तमसाहसम । 

विषयमे मध्यमस्तु प्रतिलोमे प्रमापणम्‌ ॥७८ 
कन्यायमक्तकमायां द्र-चङ्कुखस्यापक्तनम्‌ । 
उत्तमायां बधस्त्वेब सबेस्थहरण' तथा ७१ 


३०४ 


नारदीयमनुस्पृतिः । 


सकामायां तु कन्यायां सवण नास्त्यतिक्रमः। 
किन्त्वलक्कृत्य सत्करल्य स एवेनां समुद्रहेत्‌ ।।७२ 
मता मतरष्वस। श्भ्रूमातिङानी पिव्रष्वसा । 
पित्र्य पखिशिष्यष्ली भगिनी तत्सखी स्नुषा ।।५३ 
दुहिताचायभार्यां च सगोत्रा शरणागता । 

राज्ञी प्रत्रजिता धात्री साध्वी वणत्तमा च या।५ 
आसामन्यतमां गला गुरुतल्पग उष्यते , 
शिश्नश्योत्कतनं दण्डो नान्यस्तत्र वि बीयते ।५५ 
पशचुयोन्यमतिक्रम्य विनेयः सदशं शतम । 
मध्यमं साहसं गोषु तदेवान्तावसायिषु ।७६ 
अगम्यागामिनः शास्ति दण्डो राज्ञा प्रचोदितः। 
प्रायश्ित्तविधावत्र प्रायश्चित्तं विशोधनम्‌ ।।७७ 
सेरिण्यत्राह्मणी वेश्या दासी निष्कासिनी च या। 
गम्याः स्युरानुखोम्येन सियो न प्रातिरोम्यतः ।।७८ 
आस्रव तु भुजिष्यासु दोषः स्यात्‌ परदारवत्‌ । 
गम्या अपि हि नोपेयास्ताश्वदन्यपरिम्रहाः ॥५७६ 
अनुर्पन्नप्रजायास्सु पतिः प्रेयाद्‌ यदि जिया 
नियुक्ता गुरुभिगेच्छेद्‌ देवरं पुत्रकाम्यया ॥८० 

स च तां प्रतिपद्येत तप्रेवा पुत्रजन्मनः। 

पुत्रे जाते निवतत विष्टवः स्याद्रतोऽन्यथा ॥८१ 
घृतेनाभ्यज्य गाच्राणि तेरेनाविकरेतेन वा । 
मुखान्मखं परिहरन्‌ गात्रेर्गात्राण्यसंसपरशन्‌ ।८२ 


खरीपुंसयोगो द्वादशं विवादपदम्‌ । ३०९ 


नीरजस्कामनिच्छन्तीं वन्ध्यां पुत्रवतीं स्त्रियम्‌ । 

न गच्छेत्‌. गभिणीं निन््यामनियुक्तां च बन्धुभिः ॥८३ 
अनियुक्ता तु या नारी देवराज्जनयेत्‌ सुतम) 
जारजातमरिक्थीयं तमाह्धमेवादिनः ॥८४ 
तथानियुक्तो भार्यायां यवीयान्‌ ज्यायसो ब्रजेत्‌ । 
यवीयसो वा यो ज्यायानुमौ तौ गुरुतल्पगौ ॥८५ 
कुले तदवयरोषे त॒ सन्तानाथ न कामतः। 

नियुक्तो गुरभिर्गचगरद्‌ भ्रा(त ? ता)भार्या' यवीयसः ॥ ८६ 
ज्येघ्भा्या' कनिष्ठो बा गच्छद्‌ गुरुनियोगतः । 
कुरसन्तानरक्षा तु फलं समधिगच्डुतः ॥८७ 
अविद्यमाने त॒ गुरौ राज्ञो वाच्यः कुक्षयः । 
ततस्तद्चनाद्‌ गच्डदनुशिष्यस्तियं च सः ॥८८ 
पर्वोक्तनेव विधिना स्नातां पुंसवने उुचिः। 

स्रा गर्भाधानादू्‌ वा करते गमं स्तुव सा ॥८६ 
अतोऽन्यथा बतमानः पुमान्‌ सखी वापि कामतः। 
विनेयौ सुश्रशं राज्ञा किल्बीषी स्यादनिग्रहे ।६० 
दष्यासूयासमुत्थे तु संरम्भे रागहेतुके । 

दम्पती विवदेयातां न ज्ञातिषु न राजनि ।६१ 
अन्योन्यं लयजतोर्नागः स्याद्न्योन्यविरुद्धयोः । 
ल्रीपुंसयोनतूढाया व्यभिचारारते खि(यः ? याः) ॥६२ 
व्यभिचारे ख्यो ? या) मौण्ड्यमधःशयनमेव च । 
कदन्नं च कुवासश्च कमं च्वस्करोजह्रनम ।।६३ 


= @ 


नारदीय मन्नुस्म्रति; | 


स्रीधनभ्रषटसवस्वां गभविस्राविणीं तथा । 

भरतश्च वधमिच्छन्ती स्रियं निर्वासयेद्‌ गृहात ।६४ 
अनथशीखां सततं तथंवाप्रियबादिनीम । 

पूर्वाशिनी च या भतुः स्त्रियं निर्वासयेद्‌ बुधः ।६५ 
वन्ध्यां स्त्रीजननीं निन्दां प्रतिकूलां च सवदा । 
कामं तां नाभिनन्देत कुवन्नवं न दोषभाक्‌ ।।६६ 
अनुरूपामवगग्दुष्रां दक्षां साध्वीं प्रजावतीम्‌ | 
लखयजन्‌ भार्यामवस्थाप्यो राज्ञा दण्डन भूयसा ६७ 
अज्ञातदोषादष्टा या निगता नान्यमाश्रिता । 
बन्धुभिः सा नियोक्तञ्या निबन्धुः स्मयमाश्रयेत्‌ ।॥६८ 
पत्यौ प्रत्रजिते नष्टं डीबेऽथ पतिते मृते। 
पञच्चस्वापत्पु नारीणां पतिरन्यो विधौयते ६६ 
अश्रौ वर््ाण्युदीक्षत ब्राह्मणं प्रोषितं पतिम्‌। 
अप्रसूता तु चत्वारि परतोऽन्यं समाश्रयेत्‌ ॥१०० 
क्षत्रिया षट्‌ समात्िष्टेदप्रसूता समात्रयम्‌ । 

वेश्या प्रसूता चत्वारि दह समे अप्रजा वसेत्‌ ॥१०१ 
न शूद्रायाः स्रत; कारो नच धमेन्यतिक्रमः। 
विशेषतोऽप्रसूतायाः संवत्सरपरा स्थितिः ॥१०२ 
अप्रघृत्तौ स्प्रतो धम एष प्रोषितयोपिताम्‌ । 
जीवति भ्रुयमणे तु स्यादेष द्विगुणो विधिः ॥१०३ 
प्रजाप्रवृत्तौ भूतानां खष्िरषा प्रजापतेः, 
अतोऽन्यथागमे स््ीणामेवं दोषो न विद्यते ॥१०४ 


षः न 


स््रीपुंसयोगो द्वादशं विवादपदम्‌ । २०७ 


आनुलोम्येन वर्णानां यज्जन्म स विधिः स्मृतः| 
प्रातिलोम्येन यज्जन्म स ह्योयो वर्णसङ्करः ।।१०५ 
अनन्तरः स्मरतः पुत्रः पुत्र एकान्तरस्तथा। 
दयन्तरश्चानुखोम्येन तथव प्रतिलोमतः ।।१०६ 
उग्रः पारशवश्चेव निषादश्चानुलोमतः । 
उत्तमभ्यस्त्रयस्िभ्यः शूद्रापुत्राः प्रकी तिताः १०७ 
नाह्यण्यामपि चण्डाल्सूतवरंदेदका अपि । 
अपरेभ्यस््रयस्त्िभ्यो विहोयाः प्रतिखोमतः ।१०८ 
अम्बष्ठो मागधश्चव क्नत्ता च क्षत्रियासुताः। 
आनुटोम्येन तत्रेको द्धौ ह्नोयौ प्रतिखोमतः ॥१०६ 
बेश्यापुत्रास्तु दौष्पन्तयवनायोगवा अपि । 
प्रातिलोम्येन तत्रंको द्धौ ज्ञोयावनुलोमजौ ॥११० 
सूताद्य: प्रतिलोमास्तु होयावप्रतिखोमजो । 
ससङ्कराः श्रपाकाद्यास्तेषां त्रिस्छप्रको (गु ? गोण: ।।१११ 
सवर्णा ब्राह्मणीपुत्रः क्ष त्रियायामनन्तरः । 
अम्बष्ठोग्रौ तथा पुत्रवेवं क्षत्रियवेश्ययोः ॥११२ 
प्कान्तरस्तु द्दोष्षन्तो वेश्यायां ब्राह्मणान्‌. सुतः । 
शूद्रायां (ब्राह्मणा क्षत्रियात्‌. तद्रन्निषादो नाम जायते ॥। १५३ 
शूद्रा पारशवं सूते ब्राह्मणाद्‌ ट्दन्तरं सुतम । 
आनुलोम्येन वर्णानां पुत्रा एते प्रकीतिताः। ११४ 
सूतश्च मागधघश्चोभोौ पूुत्रावायोगवस्तथा | 
प्रातिलोम्येन वर्णानां तद्रदेतेदप्यनन्तराः ।११५ 


३०८ 


नारदीयमनुस्परतिः | 


्ाह्मण्येकान्तरं वश्यात्‌ सूते बेदेदकं सुतम्‌ । 

क्षत्तारं त्रिया शूद्रात्‌ पुत्रमेकान्तरं तथा ११६ 
व्यन्तरः प्रातिलोम्येन पापिष्ठः सङ्करे सति । 
चण्डारो जायते शुद्राद्‌ ब्राह्मणी यत्र मुह्यति ११५७ 
राज्ञा परीक्ष्य न यथा जायते वर्णसङ्करः । 

तस्माद्‌ राज्ञा विशेषेण त्रयी र्या तु सङ्करात्‌ ।।११८ 


इति स्रीपुंसयोगो हादशं विवादपदम्‌ ॥ 


--&=र-- 


अथ दायविभागस्त्रयोदश्चं विवादपदम्‌ । 


विभागोऽथस्य पित्र्यस्य पुत्रेयत्र प्रकल्प्यते । 
लःयभाग इति प्रोक्तं उ्यवहारपदं बुधः ।१ 
पितयुपरते पुत्रा विभजयुधनं पितुः। 

मावुदुः दितरोऽभावे दुहितृणां ` तदन्वयः ।२ 
मातुनिवृत्तं रजसि प्रत्तासु भगिनीषु च। 

निरि वाप्यमरणे पितयंपरतेऽस्पृहे ।३ 

पितेव वा स्वयं पुत्रान्‌ विभजेद्‌ वयसि स्थितः। 
ज्येष्ठ श्रेष्ठविभागेन यथा वा स्वमतिभवेत्‌ ।।४ 
बिभ्यद्‌ वेच्छतः सर्वार्ज्येष्ठो भ्राता यथा पिता। 
भ्राता शक्तः कनिष्ठो वा शक्त्यपेश्लं कुरे क्रिया ।। ५ 


दायविभागस्रयोदशं विवादपदम्‌ । ३०९ 


शौयंभार्याधने हित्वा यच्च विद्याधनं भवेत्‌ । 
ज्रीण्येतान्यविभाज्यानि प्रसादो यश्च पतृकः ।६ 
मात्रा च स्वधनं दत्तं यस्मे स्यात प्रीतिपूवकम्‌ । 
तस्याप्येष विधिदृष्टो मातापीष्ं यथा पिता।७ 
अभ्यग्न्यध्याहवनिकं भकृदायस्तग्रव च। 

भ्रात्रा दत्तं पितृभ्यां च पडूविधं स्रीधनं स्मृतम्‌ ।८ 
खीधनं तदपल्यानां भतेगाम्यप्रजासु च । 

ब्राह्मादिषु चतुर्ष्वाहुः पिक्रगामीतरेषु तु ॥।६ 

कुटुम्बं बिभ्रयाद्‌ श्रातुर्या विद्यामधिगच्छति । 
भागं विद्याधनात्‌ तस्मात्‌ स रकमेताश्रुतोऽपि सन्‌ ॥१० 
वंद्योऽवं्याय नाकामो दद्यादंशं स्वतो धनात्‌। 
पित्रद्रव्यं वदाभ्रित्य न चत्‌ तेन तदराहतम्‌ ।११ 
दाचंशौ प्रतिपद्यत विभजन्नात्मनः पिता। 
सर्माशभागिनी माता पुत्राणा स्यान्मृते धवे।॥१२ 
ज्येष्ठार्याशोऽधिको देयो ज्येष्ठाय तु वरः स्प्रतः। 
सममांशभाजः शेषाः स्थुरप्रत्ता भगिनी तथा ।१३ 
हरत्रजेष्वपि पुत्रेषु तद्रज्जातेषु धमतः । 
वर्णावरेष्वंशदहानिगृढ जातेष्वनुक्रमात्‌ ॥१४ 

पित्रैव तु विभक्ता ये दीनाधिकसमेधनेः। 

तेषां स एव भागः स्यात. सवस्य हि पिता प्रभुः ॥१५ 
कानीनश्च सहोढश्च गृूढायां यश्च जायते । 

तेषां वोढा पिता होयस्ते च भागहराः स्प्रताः ॥१६ 


२१५ 


नारदीयमनुरप्रतिः। 


अज्ञातपितको यस्तु कानीनो गृढमातृकः। 
मातामहाय दव्याच्च पिण्डं रिक्थं हरेत च ।१७ 
जाता यं त्वनियुक्तायामेकेन बहुभिस्तथा । 
अरिक्थभाजस्ते सवं वीजिनामेव ते स्मृताः ।१८ 
ददयुस्ते बीजिनः पिण्डं माता चच्छरल्कतो हता । 
अशुल्कोपनतायां लु पिण्डदा वोदुरेव ते ॥१६ 
पितद्िद्‌ पतितः पण्डो यश्च स्यादोपपानतिकः । 
ओरसा अपि नेतदशं टभरन क्षेत्रजाः कतः ॥२५ 
दीघतीत्रामययस्ता जष्टोन्मत्तान्धपङ्कवः। 

भतव्याः स्युः कुदटुम्ब्यास्ते तत्पुत्रास््वशभागिनः ॥२१ 
द्विरासुष्यायणा दद्युद्राभ्यां पिण्डोदके प्रथक्‌ । 
सि्क्थिादधाशमादयुर्वीजिक्षेचिकयोस्तथा ।।२> 
संद्प्रिनां त॒ यो भागस्तेषामेव स इष्यते । 
अतोऽन्यथांशभाजों हि नि्वीजिप्वितरानियान्‌ ।।२३ 
भ्रातृणामप्रजः प्रेयात्‌ कथिचेन्‌ प्रत्रजेत तथा । 
विभजेयुधनं तस्य शेपारते स्त्रीधन।द्‌ विना ॥२४ 
भरणं चाश्य कुर्बरश्वीणामा जीवितक्नयात । 
रक्षन्ति शग्यां भतुश्च॑दाच्दिन्दुरितरासु तु ॥२५ 
स्याद्‌ यस्य दुहिता तस्याः पितच्रशो भरणे मतः 
आ संस्कारादू्‌ भरे्ेनां परतो चिश्रयात्‌ पतिः ॥२६ 
मृते मतययुत्रायाः पतिपक्षः प्रभुः स्त्रियाः । 
विनियोगात्मरश्चायु भरणे च स इश्वरः ॥२७ 


दायविभागल्लयोदश बिवादपदम्‌ । ३११ 


परिक्षीणे पतिक्रुरे निमनुष्ये निराश्रये । 

तत्सपिण्डेवु चासु पित्तपक्षः प्रभुः स्रियाः ॥२८ 
पक्षद्रयावसने तु राजा भर्तां स्प्रतः लियाः। 

स तस्या भरणं करुर्याननिगरृह्णीयात्‌ पथश्च्युताम्‌ ॥२६ 
स्यानन्त्याद्‌ विप्रणश्यन्ति कुट जाता अपि खियः। 
अस्वातन्त्यमतस्तासां प्रजापतिरकल्पयत्‌ ॥३० 
पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने, 
रक्नस्ति बवाद्धकः पुत्रा न स्री स्वातन्त्र्यमदंति ।॥३५ 
यच्छिष्टं पिङ्दायेभ्यो दच्वणं पवक च यत्‌। 
श्रातरमित्वद्‌ विभक्तव्यम्रणी न स्यान्‌ पिता यथा ।३२ 
येपां च न कृताः पित्रा सस्कारविधयः क्रमात्‌| 
कतत्या च्रातृभिस्तेयां पतृकादेव तद्धनान्‌ ।३३ 
अविद्यमान पित्रथ स्वांशादुदूधृत्य वा पुनः। 
अवश्यकार्याः संस्कारा श्रातुणां पूवसस्टृतेः ॥ ३४ 
कुटुन्बाथपु चोयुक्तस्तत्का्य कुर्ते चः यः। 

स श्राच्तसिन्रहणीयो भासाच्छादनभोजनेः ॥३५ 
विभागधमंसन्देहे दायादानां विनिणये । 
ज्ञातिभिर्मागरेख्येरतु प्रथक्‌ का (यं ? या) प्रकल्पना ॥३६ 
ध्रातुणामविमक्तानामेको धमः प्रवत्ते । 

विभागे सति धर्मोऽपि भवेदेषां प्रथक्‌ पथक्‌ ॥३७ 
दानग्रहणपश्रन्नगृहक्षेत्रपरिग्रहाः । 

विभक्तानां प्रथगं ज्ञेयाः पाकधर्मागमन्ययाः ॥३८ 


२१२ 


नारदीयमनुस्सतिः । 

साक्षित्वं प्रातिभाव्यं च दानं म्रहणमेव च। 
बिभक््ता श्रातरः कुयुनाबिभक्ष्ताः परस्परम्‌ ॥३६ 
येषां द्विधा क्रिया खोके प्रवतन्ते स्वरिक्थिनाम्‌ | 
विभक्षतानवगच्छथुलख्यमप्यन्तरेण तान्‌ ॥४० 
यथयेकजाता वहवः प्रथग्ध्माः प्रथकूक्रियाः | 
परथक्षमगुणोपता न तेऽकृत्येषु सम्मताः ॥४१ 
स्वानशान्‌ यदि ददुस्ते विक्रीणीयुरथपि वा। 
कुर्युयथेष्रं तत्सवेमी शते स्वधनस्य ते ।।४२ 
ओरसः कषेत्रजश्चेव पुत्रिकापुत्र एव च। 
कानीनश्च सहोढश्च गृढोस्पन्नस्त परेव च ४३ 
पौनभवोऽपविद्धश्च क्यः क्रीतस्तया छतः । 
स्वयं चौपगतः पुत्रो दादशेत उदाहृताः ॥४४ 
तेषु गड्‌ बन्धुदायादाः षडदायादबान्धवाः । 
पूवः पूवः स्प्रतः श्रेष्ठो जघन्यो यो य उत्तरः ॥४५ 
क्रमादेते प्रपद्येरन्‌ मरते पितरि तद्धनप्‌। 
ज्यायसो ज्यायसो भवि जघत्यस्तदवाप्नुयात ॥४; 
पुत्राभवे तु दुहिता तुल्यसन्तानदशनात्‌ । 
पुत्रश्च दुहिता चौक्तौ पितुः सन्तानकारको ॥४० 
अभवि दुहितृणां तु सङ्कल्य बान्धवास्तथा | 
ततः सजात्या; सवेषामभवे राजगामि तत्‌ ४८ 
अन्यत्तु ब्राह्मणात्‌ वत्तु राजा धमपरायणः। 
तत्स्मीणां जीवनं दद्यादेष दायविधिः स्मृतः ॥४६ 

इति दायविभागखयोदशं विवादपदम्‌ ॥ 


साहसं चतुदशं विवादपदम्‌ । २१३ 


अथ साहसं चतुद शं विवादपदम्‌ । 


सहम। क्रियत कम यक्किञ्िदू वरदर्पितः । 
तन्‌ साहसमिति प्रोक्तं सदौ बरमिहोच्यते ॥१ 
तत्‌ पुनसख्िविर्धं ज्ञयं प्रथमं मध्यमं तया, 
उत्तमं चति शस्त्रषु तस्योक्तं ठक्षणं प्रथक्‌ ।॥२ 
फटमूखोदकादीनां क्षेत्रोपकरणस्य च । 
भङ्गाक्षेपवमर्दादेः प्रथमं साहसं स्मतम ॥३ 
वास.पश्रन्नपानानां गरशोपकरस्य च । 

एतनेव प्रकारेण मध्यमं साहसं स्मृतम्‌ ४ 
ठ्थापादो विषशखाद्येः परदारप्रधषणम्‌ | 
प्राणोपरोधि यञ्चान्यदुक्तुत्तमसाहसम. ॥५ 

तध्य दण्डः क्रियपेक्षः प्रथमस्य शतावरः। 
मध्यमष्य तु शाखज्ञोद्‌ छः पञ्चशतावरः ॥६ 
वधः सवेस्यहरणं पुरानिर्वासनाङ्कते । 
तदङ्गच्ञंद्‌ इत्युक्तो दण्ड उत्तमसाहसे ॥५ 
अविशषण सवषामेष दण्डविधिः स्मृतः 
वधादते ब्राह्मणस्य न वधं ब्राह्मणोऽहति ८ 
शिरसो मुण्डन दण्डस्तस्य निवांसनं पुरात्‌ । 
ख्खटे चाभिशसतङ्को निर्धाणं गदभेन च ॥£ 


३१४ 


नारदीयमनुस्म्रतिः। 


स्यातां संब्यवहार्यो तौ धृतदण्डो तु पृवेयोः। 
धृतदण्डोऽप्यसंभोञ्यो रोय उत्तमसादसे ॥१० 
तस्येव भेदः स्तेयं तु विशंषस्तत्र चोच्यते । 
आधेः साहसमाक्रम्य स्तेयमाधिच्छटेन तु ।११ 
तदपि त्रिविध प्रोक्तं द्रव्यापक्ं महषिभिः। 
्द्रमध्योत्तमानां तु द्रव्याणामपकपणात्‌ १२ 
म्रद्धाण्डासनखर्‌वास्थिदास्त्चमेतणादि यत्‌ । 

फट चान्यक्रतान्न च श्ुद्रद्रव्यसुदाहतम १३ 
वासः कोौरयवज्ं यद्‌ गोवज पशवस्तथा । 
हिरण्यवज टो च मध्यं व्रीहियवा अपि ।॥१४ 
दहिरण्यरन्नरकौशयस्रीपुङ्खोगज वाजिनाम । 
देवव्राह्यणराज्ञां च द्रव्यं विद्णोयमुत्तमम ।।१५ 
उपायर्विवि्धेरषां ह्टयिस्वापकषणम । 
सुप्रमत्तप्रमत्तभ्यः स्तेयमाहुमनी पिणः ॥१६ 
सहोदम्रहणात्‌ स्तेयं हदोटऽसत्यतिभोगतः । 
शङ््‌।त्वसज्ननकार्थ्यादनायस्ययतस्तथा ॥१७ 
मक्तावकाशादात।रः स्तेनानां ये प्रसपताम। 
शक्तौ च य उपेक्षन्ते तेऽपि तदोपभागिनः॥१८ 
उःक्रोशतां जनानां च हियमणे धनेऽपि च। 
श्रुत्वा ये नाभिधावन्ति तेऽपि तहोपभागिनः ॥१६ 
साहसेषु य एवोक्तखिषु दण्डो मनी षिभिः। 

स॒ एब दण्डः स्तेयेऽपि द्रव्येषु त्रिष्वनुक्रमात्‌ ।(२० 


साहसं चतुदश विवादपदम्‌ । ३१५ 


गवादिषु प्रनष्टेषु द्रव्येष्वपटतेपु वा । 
पदेनान्वेषणं कुयुंरामूखात्‌ तद्विदो जनाः ।।२ 
ग्रामे ब्रज विवीते वा यत्र सन्निपतेत्‌ पदम्‌, 
वोढव्यं तद्‌ भवेत्‌ तेन नचत्‌ सोऽस्यच्र तन्नयेत्‌ ।।२> 
पदे प्रमृदढ भग्ने वा विपसत्वाज्जनाितके । 
यस्त्वासन्नतरो भ्रामो व्रजो वा तत्र पातयेत्‌ २३ 
समेऽध्वनि द्योयत्र स्तेयप्रायोऽयुचिजनः 
पूर्वापदानेरष्ठो वा संखष्ठो वा दुरात्मभिः ।(२५ 
ग्ामेष्वन्वेषणं कुयुश्चण्डाल्वध्रकादयः । 
रात्रिसच्चारिणो ये च बदिष्कुयुबदिश्चराः ।(२५ 
म्तेनेषवटभ्यमानेषु राजा दद्यात्‌ स्वक।द्‌ धनात्‌ | 
उपेक्षमाणो द्यनस्वी धर्मादर्थाच्च रीयते ॥२६ 


इति साहसं चतुदश विवादपदम्‌ ॥ 


# 5 ‡ ४ ट 
। 1 । 





अथ वाग्दण्डपारु्यं पञ्चदश (षोडञ्च च) विवादपदम्‌ । 


देशजातिकुटादीनामाक्रोशन्यङ्कसंदहितप । 

यद्‌ वचः प्रतिक्रूखाथ वाकृपारष्यं तदु च्यते ॥१ 
निष्टुराश्ीटतीत्रस्वात्‌ तदपि त्रिविधं स्मृतम्‌ । 
गोरवानुक्रमादस्य दण्डोऽपि त्रिविधः श्परतः॥२ 


२१९ 


नारदीयसनुस्मतिः। 


साक्षोपं॑निष्ठुरं डोयमश्ीरं न्यङ्गसंयुतम्‌ । 
पतनीयेरुपक्रोशेस्तीत्रमाहर्मनी षिणः ॥३ 
परगात्रष्वभिद्रोहो हस्तापादायुधादिभिः। 
भस्मादिभिश्चोपघातो दण्डपारुष्यमुच्यते ।।४ 

तत्रापि द्रं त्रविध्यं म्रदुमध्योत्तमक्रमात्‌। 
अवगूरणनिस्सङ्गपातनक्षतदशनेः ॥५ 
हीनमध्योत्तमानां तु द्रव्याणां समतिक्रमात्‌ । 
त्रीण्येव साहसान्याहः प्रोक्तं कण्ट फशोधनम ॥।६ 
विधिः पञच्वविघस्तक्तं एतयोरुमयोरपि । 
विशुद्धिदण्डभाक्तवं च तत्र सम्बध्यते यथा ।७ 
पारुष्ये सति संरम्भादुत्पन्ने श्चुन्धयोद्ंयोः । 

स॒ मान्यते यः क्षमते दण्डभाग्‌ योऽतिवततते ।८ 
पारुष्यदोषधुतयोयुंगपन्‌ सम्प्रवृत्तयोः । 

विशेषश्चेन्न दृश्येत विनयः स्यात्‌ समस्तयोः ६ 
पूवमा क्षारयेद्‌ यस्तु नियतं स्यात स दोषभाक्‌ । 
पश्चाद्‌ यः सोऽप्यसत्कारी पूव तु विनयो गुरुः ॥१० 
दयोरापन्नयोस्तुल्यमनुबध्नाति यः पुनः। 

स॒ तयोदंण्डमाप्रोति पूर्वो वा यदि वेतरः ।|११ 
यमेव ह्यतिवतरन्नते सन्तं जनं ठृषु । 

स॒ एव विनयं कुयांन्न तद्विनयभाङ्‌ नृपः ॥१२ 
मला ह्यते मनुष्येषु धनमेषां मलात्मकम्‌ । 
अतस्ता घातयेद्‌ राजा नाथंदण्डेन दण्डयेत्‌ ॥१३ 


वाग्दण्डपारुष्यं पच्चदश षोडशं च विवादपदम्‌। ३१७ 


शतं ब्राह्मणमाक्रुश्य क्षत्रियो दण्डमहति । 
वेश्योऽध्य्थं शतं ह वा शूद्रस्तु वधमहति ॥१४ 
विप्रः पच्ाशतं दण्ड्यः क्षधियस्याभिशंसने । 

वेश्यं चेवाधपच्वाशच्धद्रं द्वादशको दमः ।॥१५ 
समवर्णद्विजादीनां दशेव व्यतिक्रमे । 
वादेष्ववचनीयेषु तदेव द्विगुर्णं भवेत्‌ ।॥१६ 

काणं वा यदि वा खञ्जमन्यं वापि तथाविधम्‌ । 
तथ्येनापि ब्रुवन्‌ दाप्यो दृण्डं कार्षापणा. परम्‌ ।।१७ 
न - किल्बिषणापवदेच्छासख्लतः कृतपावनम्‌ । 

न राज्ञा धृतदण्डं च दण्डयेत्‌ तन्यतिक्रमे ।\१८ 
लोकेऽस्मिन्‌ द्वाववक्तत्यावदण्ड्यौ च प्रकीर्तितौ, 
ब्रह्मणश्चैव राजा च तौ हीदं बिभृतो जगत्‌ १६ 
पतितं पतितेत्युक्त्वा चोरं चोरेति वा पुनः । 
वचनात्‌. तुल्यदोषः स्यान्मिथ्या द्विद्ाषभाग्‌ मवेत्‌ ॥*० 
नामजातिग्रहं तेषामभिद्रोहेण कुबतः | 

निखयोऽयोमयः शङ्कुः शूद्रस्या्टादशाङ्कलः २६ 
धर्मोपदेशं दपण द्विजानामस्य कुबैतः । 

तप्तमासेचयेत्‌ तटं वक्त्रे श्रोत्रे च पार्थिवः ॥२२ 
येनाङ्गनावरो वर्णां ब्राह्यणस्यापराध्नुयात्‌ | 
तदङ्गमेवच्छेन्तव्यमेवं श्ुद्धिमवाप्नयात्‌ ।।२३ 
सहासनमभिप्रप्सुरुत्कृष्टस्यापकृट्रजः । 

करिदेशेऽङ्क-थ निर्वास्यः स्फिम्देशं वास्य कतयेत्‌ (२४ 


२९. 


नारदीयमनुरष्रतिः । 


अवनिष्ठीवतो दर्पाद्‌ द्वावोष्ठौ छदयेन्तरपः। 
अवमूत्रयतः शिश्नमवशधयतो गुदम्‌ ॥२५ 

केशेषु गृह्णतो दस्त छदयदविचारयन्‌ | 
पादयोर्नासिकायां वा मरीवायां वृषणेषु च ॥२६ 
उपाक्रुश्य च राजानं ॒वत्मनि स्वे उयवस्थितम । 
जिद्ठाच्दाद्‌ भवेच्छद्धिः सवस्वहरणेन वा ।२५७ 
राजनि प्रहरेद्‌ यस्तु कृतागस्यपि दुमतिः। 

शूले तमभ्रौ विपचद्‌ ब्रह्महत्याशताधिकम्‌ ।॥२८ 
पुत्रापराध न पिता न श्रवाच्‌ गुनि दण्डभाक्‌। 
न मक्रटे च तस्ध्वामी तरव प्रहितो न चत्‌॥२६ 


इति वाग्दण्डपारष्यं पञ्चदशं (षोडशं) च विवद्पदम्‌ ॥ 


अथ दयतसमाह्यं सप्रदश्चं विवादपदम्‌ । 


अक्नवध्र शलाकाद्येदं वनं जिद्यकारितम्‌। 

पणक्रोडा वयोभिश्च पदु द्ुतसमाह्वयम्‌ ॥१ 
सभिकः कारयेद्‌ द्यूतं दयाद्‌ देयं च तत्कृतम्‌ । 
दशक तु शताद्‌ ब्रद्धिस्तध्य स्याद्‌ द्यृतकारिता ॥२ 
द्विरभ्यस्ताः पतन्त्यक्षा गेहे यस्याक्षदेविनः। 

जयं तघ्यापरस्याहुः कितवस्य पराजयम्‌ ॥३ 


प्रकीणकमश्रादशं विवादपदम्‌ । ३१६ 


कितवेष्वेव ति3युः कितवाः संशयं प्रति । 

त॒ एव त्य द्रष्टारः स्थुस्त ण्व च सान्निणः।४ 
अशुद्धः कितवो नान्यमाश्रयेद्‌ व्तमण्डलम्‌ । 
प्रतिहन्यान्न सभिको दापयन्तं स्वमितरतः॥५ 
करूटाक्षदेविनः पापान्‌ निभजेद्‌ द्युतमण्डलात्‌ 
कण्टेऽक् माटामासन्ञ्य स दयषां विनयः स्मृतः ।।६ 


उति व्युतसमाह्वयाग्व्यं सप्रदशं विवादपदम्‌ ॥ 


अथ प्रकोणकमश्टादक्ञं विवादपदम्‌ | 


प्रकीणके पुनक्गया व्यवहारा नृपाश्रयाः। 
राज्ञामाज्ञप्रतीधातस्तत्कमकरणं तथा ॥१ 
पुरप्रधानसम्भेदः प्रकृतीनां तथेव च । 

० क € चि € 
पाषण्डनेगमश्रणिगणवमविपययाः २ 
पित्पुत्रविवादश्च प्रायध्ित्तव्यतिक्रमः। 
प्रतिप्रहविलोपश्च कोप अश्रमिणामपि।। 

१ 
वणसङ्करदोषश्च तद त्तिनियमस्तथा । 
न दष्टं यच्च पूर्ेपु तत्सवं स्यात्‌ प्रकीणके ।४ 
राजा त्ववहितः सर्वानाश्रमान्‌ परिपाख्येत्‌ । 
उपायः शाख्रविदितश्चतुमिः प्रर्ृतेस्तथा ५ 


२९० 


नारदोयमनुस्शतिः। 


यो यो वर्णाऽपदहीयेत यो वोद्रकमनुत्रजेत। 

तंतं ट्ष स्व तो मार्गात्‌ प्रच्युतं स्थापयेत पथि ॥; 
अश स््रोक्तंु चान्येषु पापयुक्तेु कमसु । 
प्रसमीक््यात्मना राजा दण्डं दण्ड्यं षु पातयेत्‌ ॥७ 
्रुतिस्प्रतिविरुद्ध च जनानामहितं च यत्‌ । 

न तन्‌ प्रबतयेद्‌ राजा प्रवत्तं च निवतयेत्‌।।८ 
न्याय पितं यदन्येन राज्ञाज्ञानक्रतं च यन्‌ 
तदप्यन्यायविदटितं पुनन्यायि निवेशयेत्‌ ।६ 

राज्ञा प्रवतितन्‌ धर्मान्‌ यो नरो नानुपाटयेत्‌ । 
नद्यः स प।पो वध्यश्च लोपयन्‌ राजशासनम्‌ ॥१८ 
आयुधान्ययुघ्ीय्ानां वाद्यादीन्‌ वाद्यजी विनाम्‌ । 
वैशसख्रीणामलङ्कारान्‌ वव्यातोयानि तद्विदाम्‌ ॥११ 
यज॒ यस्योपकरणं येन जीवन्ति कारकाः । 
सवेसवहरणेऽप्येतान्‌ न राजा हतुमहंति ॥१२ 
अनादिश्चाप्यनन्तश्च द्विपदां प्रथिवीपतिः। 

दी पिमच्चाच्छुचित्या्र यदि स्यान्न पथक््युतः ।।१३ 
यदि राजा न सवषां नियतं दण्डध।रणम्‌। 
कुर्यात्‌ पथो उयपेतानां विनश्येयुरिमाः प्रजाः ।॥९४ 
ब्राह्मण्यं त्राह्यो न्यात्‌ क्षत्रियः क्षात्रमुत्छजेत्‌ । 
स्वकम जह्याद्‌ वश्यश्च शूद्रः सर्वान्‌ विरोषयेत्‌ ॥१५ 
राजान(चं ¶ श्चे)न्नाभविष्यन्‌ प्रथिव्यां दण्डधारणे । 
शूले मर्यानिवापक्ष्यन्‌ दुबखान्‌ बलवत्तराः । १६ 


प्रकीणेकमष्टा दरं वादपदम्‌ । २२१ 


सताभसुम्टो निस्यमसवं निम्रहस्तथा । 

एष धमः स्मृतो -रान्ञामथश्चापीडयन्‌ प्रजाः ॥ १७ 

न छिप्यते यथा वद्ठिदहज्डश्रदिमाः प्रजाः । 

तथा न छिप्यते राजा दण्डं दण्ड्यं पु पातयन्‌ ॥१८ 
आज्ञा तेजः पाथिकानां सा च चाचि प्रतिष्ठिता। 
ते यद्‌ ब्रुयुरसत्‌ सद्वा स धमो उयवहारिणाम्‌ ॥१६ 
राजा नाम चरत्येष भूमौ साक्षात्‌ सहखटक्‌ । 

न तस्याज्ञां व्यकिच्छम्य सस्तिष्टेरन्‌ मजा: कचित्‌ ।२० 
रक्चाधिकारादीशत्वाद्‌ भूतानुम्रह दर्शनात्‌ । 

यदेव कुरुते राजा तन्‌ प्रमाणमिति स्थितिः ।।२१ 
विगुणोऽपि यथा सखरीणां धूञ्य एव पतिः सद्‌ा । 
प्रजानां करुणोऽप्येवं पूज्य एव नराधिपः ॥२र 
तपःक्रीताः प्रजा राज्ञा प्रभुरासीत तत्तो चृपः। 
तस्मात्‌ तद्रचसि स्थयं वात्ता चासां तदाश्रया ॥२३ 
पच्च रूपाणि राजानो धारयन्त्यभितोजसः । 
अग्नेरिन्द्रस्य सोमस्य यमस्य धनदस्य च ॥२४ 
कारणान्निर्निमिन्तं वा यदा क्रोधवशं गतः । 

प्रजा ददति भूपालस्त दाभिरभिधीयते || २५ 

यदा तेजः समारृम््य भिजिगीपुरुदायुधः । 
अभियाति परान्‌ राजा तदेन्द्रः समुदाहृतः ॥२६ 
विगतक्रोधसन्तापो हृष्टरूपो यदा चृपः। 

प्रजानां दश्छनं याति सोम दहव्युच्यते तद्‌ ॥२७ 
१ 


३२२ नारदीय मनुस्म्रतिः। 


धर्मासनगतः श्रीमान्‌ दृण्डं धत्तं यद्‌। नृषः । 
समः सर्वेष भूतेषु तदा बेवस्वतो यमः ।२८ 
यदातिथिगुषप्रज्ञान्‌ शरत्यादीनवनीपतिः। 
अनुगृह्ाति दानेन तदा स धनदः स्ष्रतः।२६ 
तस्मत्‌ तं नावजानीयान्नक्रोरेन्न विशेषयेत्‌ । 
आज्ञायां चास्य तिष्ठेत समृत्युः स्यात्‌ तव्द्यतिक्रः 
तस्य व्रत्तिः प्रजारक्षा वृद्धप्राज्ञोपस्रेवनम्‌ | 

दर्शनं व्यवदहाराणामत्मनश्चाभिरक्षणम्‌ २१ 
ब्राह्मणानुपसेषेत नित्यं राजा समादहितः। 
संयुक्तं ब्राह्मणे: क्षत्रं मूलं खोकाभिरक्षणे ३२ 
ब्राह्मणस्यापरीहारोऽजघन्यासनमग्रतः | 

प्रथमं दशनं प्रातः सर्वषां चाभिवादनम्‌ ।\३३ 
अग्रं नवेभ्यः सस्येभ्यो म्गदानं च गच्डतः। 
भश्चहेतोः परागारे प्रवेशश्चानिवारितः।।३४ 
समित्पुष्पोद्‌ काद नेष्वस्तेयं सपरिग्रहात्‌ । 
अनाक्षेपः परेभ्यश्च सम्भाषश्च परखिया ॥३५ 
नदीष्ववेतनस्तारः पूवेमुत्तरणं तथा । 
करेष्वश्ुरुकदानं च नचेद्‌ वाणिज्यमस्य तत्‌ ।।: 
वतमानोऽध्वनि श्रान्तो गृहन्नेकाशनः स्वयम्‌ 
नराह्मणो नापराध्नोति द्ािक्ष्‌ पच्च मूलिकान्‌ । 
नाभिशस्तान्न पतितान्न द्विषो न च नास्तिकात्‌ 
न सोपधान्रानिमित्तं न दातारं प्रपीड्य च|); 


प्रकीणेकमष्टादशं विवादपदम्‌ । २२३ 


अर्थानां भूरिभावाज्र देयत्वाच्च महात्मनाम्‌ । 
श्रेयान्‌ प्रतिग्रहो राज्ञामन्येभ्यो ब्राष्मणादते ।।३६ 
ब्राह्म गश्चेव राजा च द्वावप्येतौ धृतत्रतौ । 
नेतयोरन्तरं किञ्चित्‌ प्रजाधर्माभिरक्चषणात्‌ ।।४० 
धमज्ञस्य कृतज्ञस्य रक्नाथ शासतोभ्छाचीन्‌ । 
मेध्यमेव धनं प्र्ुस्तीश्णस्यापि महीपतेः ।।४१ 
शुचोनामश्ुचीनां च सन्निपातो यथाम्भसमम्‌ | 
स॒ तत्र समतां यति तदद्‌ राज्ञां धनागमः।४२ 
यदा च्म स्थितं दीप्ते शुद्धिमाप्नोति काच्चनम्‌। 
ण्वमेवागमा; सव शुद्धिमायान्ति राजसु ।॥४३ 
यदा च कश्चित्‌ स्वं द्रत्यं ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छति । 
तद्‌ राज्ञाप्यनुमन्तञ्यमेष धमः सनातनः ।। ४४ 
अन्यत्र कारादुचिताद्‌ भूमेः षड्भागसन्ञितात्‌ । 
बर्िः स तस्य विहितः प्रजापाटनवेतनः ४५ 
शक्ष्यं तत्‌ पुनरादातुं यद्त्राह्मणसाक्छरृतम्‌ । 
ब्राह्मणाय तु यद्‌ दृत्तं न तस्याहरणं पुनः ।।४६ 
दानमध्ययनं यज्ञः कर्मस्योक्तं त्रिलक्षणम्‌ । 
याजनाध्यापने वृत्तिप्तृतीयस्तु प्रतिग्रहः ४५ 
स्वकमणि द्विजस्तिएन्‌ वृ्तिमाहारयेत्‌ कृताम्‌ । 
नासद्धथः प्रतिश्ृह्णीयाद्‌ बणभ्यो नियमे सति ॥४८ 
अडुचिव॑चनाद्‌ यस्य डुचिभवति पूरुषः । 
ाचिश्ववाड्ुचिः सद्यः कथं राजा न देवतम्‌ ४६ 


३२४ 


` नर्दीय मरतीरपरतिः । 
विदर्यस्यैव देवत्वं राक्ञो श्यमिसतेजसः। 


` तस्य दहि प्रतिंशृह्णन्तो न लिप्यन्ते कदाचन ।८० 


खोकेऽस्मिन्‌ मङ्गखान्यषरौ ब्राह्मणो गौहु ताशनः । 
हिरण्यं सर्पिरादिद्य आपो राजा तथाएमः।(५१ 
ण्तानि सततं पेश्येन्नमस्येदचयेच तान्‌ । 

प्रदक्षिणं च कुर्वीति तथाह्यायुम दीयते ॥५२ 
द्विविधास्तस्करा होया: परद्रव्यापहारिणः। 
प्रकाशाश्चाप्रकाशाश्च तान्‌ जिद्ाद्‌ात्मबान नृपः ।५३ 
प्रक्राशवच्चकास्तत्र करूटमानतुरभ्रिताः । 

उत्कोदकाः सोपधिकाः कितवाः पण्ययोषितः ।\८४ 
प्रतिरूपकराश्चेव मंक्कखादेशघ्त्तयः । 

इत्येवमादयो ज्ञयाः . प्रकाशा लीकवश्चकाः | 
अप्रकाशास्तु बिह्टोया बहिरमभ्यन्सराभचिताः। 

समान्‌ मत्तान्‌ प्रमत्तश्च मुष्णभ््याक्रम्य चेव ये ।|५६ 
देशग्रामगरहष्नाश्च पथिघ्ना मरन्थिमोचैकाः। 
इत्येवमादयो होया अप्रकाशास्तु तस्कराः ।।५< 
तान्‌ विदित्वा सुनिपुणैश्चोरोस्तत्कमेकारिभिः। 
अनुस ग्रहीतञ्या गृहेः प्रणिहितेनरेः ५८ 
सभप्रपापूपशारावेशमकयान्न विक्रयाः । 
चतुष्पथाश्चेत्यवृक्षाः समाजग्रक्षणामि च ॥५६ 
शून्यागाराण्यरण्यानि देवतायतनानि च । 
अरर्विचयन्येतानि चोरप्रहणतत्परेः । ६० 


प्रकीणकमष्टादशं विबग्दफदम । ३२५ 


तथेवान्ये प्रसिहिताः. श्रद्ध याधित्रवादिनः । 

चोमा ह्युत्साहयेथुस्तस्तस्करा( न्‌) पूवतस्कराः ६१ 
अन्नपानमहादानः सम्जोर्सवद शनः । 

तथ। चौयापदेशश्च कुयुस्तेपां प्रसपणम्‌ ।६२ 

ये तत्र नोपसपन्ति स्ताः प्रणिहिता अपि 
तेऽभिस्त्य ऋहीतन्याः सपुत्रपल्युबान्धवाः ॥६३ 
अचोरा अपि दृश्यन्ते चोरः सहः समागताः । 
यादच्िकान्‌ नेव तु तान्‌ राजा दण्डन शासयेत्‌ ॥६४ 
यांस्तत्र चोरान्‌ गरह्णीयात्‌ तानाताङ्य निवध्य च। 
अवघुष्य च सवत्र वध्याधित्रवघेन ते ॥६५ 
खोप्त्रादिरदहिताश्चोरा राज्ञावध्या हनागमम्‌ । 
सहोढान्‌ सोपकरण श्चोरान श्िप्र विवासयेत्‌ ॥६ ६ 
स्वदेशघातिनो ये स्युस्तथा मार्गोपरोधिनः। 

तेषां सर्व्वमादाय भूयो निन्दां प्रक्तयेतत्‌ ॥६५ 
सहोढान्‌ विमशे्चोरान्‌ गृह्णीत्वा परिशङ्कया । 
भयोपधाभिश्चित्राभिन्रयुः सत्यं यथा हि ते ॥६८ 
देशं कारं तथा जाति नाम रूपं प्रतिश्रयम्‌ 
कृत्यं कमे सहायश्च प्रष्टव्याः स्युर्मिगरह्य ते ॥६£ 
वणेस्वराकारमेद।तः ससन्दिग्धनिवेदनात्‌ः 
अदेशकाटटष्टत्वाद्‌ वाखध्य्य विश्षेधनात्‌ ॥७० 
असब्यात्‌ पृवंचौर्यादन्सत्छंक्छग कारणात्‌ । 
टेशेरप्यक्यः तव्या छ कोढनेव केकलम्‌ ।॥५१ 


२२६ 


नारदीयमनुस्मतिः | 


दस्युबत्तं यदि नरे शङ्का स्यात्‌ तस्करो न वा। 
यदि स्प्श्येत टेशेन कायः स्याच्छपथं नरः ।(७२ 
चोराणां मक्तदा ये स्युस्तथाप्युदकदायकाः | 
आवासदा देशिकद्‌स्तथंवार्तरदायकाः ।।५६३ 
क्रतारश्चव भाण्डानां प्रतिग्रा्िण ण्व च। 
समदण्डाः स्मरताः सर्वे ये च प्रच्छादयन्ति तान ७४ 
राष्ट्रेषु राश्राधिद्ताः सामन्ताश्च॑व चोदिताः। 
अभ्याघातेषु विन्ञया यथ। चोरास्तश्र॑व ते {५५ 
गोचरे य्य मुषितं तेम चोरः प्रयलतः। 

गृह्य दाप्योऽन्यथा मोप पदं यदि न निगतम ।।५६ 
निगते त॒ पदे तस्मान्नषटऽन्यत्र निपातिते । 
सामन्तान मार्गपाटांश्चं दिर्पाछाश्चंव दापयेन्‌ ॥५७ 
गृहे त॒ मुषिते राजा दापयेद्‌ दण्डवासिकान्‌ । 
आर्षिक" बादिकांश्च यदि चोरो न रखभ्यते।७८ 
यदि वा दप्यमानानां तस्मिन मोप ससंशये । 
मुषितः शपथं कार्यो मो(षं ? )वंशोध्यकारणात्‌ ।५ 
अचोरे दापिते मोषं चोरान्वेषणकारणात्‌ | 
उपरच्ये लभेरंस्ते द्विगुणं तत्र दापितात्‌ ॥८५ 
चोर तं प्रयत्नेन सरूपं प्रतिपादयेत्‌ । 

तदभावे तु मूल्यं स्याद्‌ दण्डं दाप्यश्च तत्समम्‌ ।<८१ 
काष्ठकाण्डतृणादीनां मृन्मयानां तथंव च । 
शाकाहरितमृलानां हरणे फख्पुष्पयोः ८२ 


प्रकीर्णकमष्ठादशं विवादपदम्‌ । २२५. 


गोरसेक्चुविकाराणां तथा लवणतेल्यो; | 
पकतान्नानां कृतान्नानां मदयानामामिषस्य च ।।८३ 
सवेषामल्पमूस्यानां मूल्यात्‌ पञ्चगुणो दमः । 
तुलाधारिममेयानां गणिमानां च सवशः ।। ८४ 
एभ्यस्नूकरष्रमूल्यानां मूल्याद्‌ दशगुणो दमः । 
धान्यं दशभ्यः कुम्भेभ्यो दरतोऽभ्यधिकं वधः ।८५ 
घृते खकादशगुणं दण्ड दाप्योऽ्रवीन्मनुः । 
हिरण्यरजतादीनामुत्तमानां च वाससाम्‌ ॥ ८६ 
रल्नानां चंव मुख्यानां शतादभ्यधिके वधः। 
पुरुषं हरतो वासो दण्डस्तृत्तमसादसः ।।८७ 
सवस्वं खीं तु कन्यां तु हरतो वध ण्व च। 
चतुर्विंशात्‌ प? व)रः पूवैः परः पण्णवतिभवेत्‌ ८८ 
शतानि पच्च तु वरो मध्यमो द्विशतावरः । 
सहस्रं तृत्तमो हेयः परः पञ्चशतावरः ।८६ 
त्रिविधः साद्सेष्वेवं दण्ड उक्तः स्वयम्भुवा । 
प्रथमे प्रन्थिमदानामङ्कल्यङ्कछटयोवधः ६० 
द्वितीय चेव यच्देषं दण्डः पूवश्च सादसः। 
गोषु ब्राह्मणसंस्थासु स्थराय श्दनं भवेत्‌ ।६५ 
दासीं त हरतो निव्यमधपादावकतनम्‌ । 

यन यन यथाङ्गन स्तेनो नृषु विचेष्टते । 

छत्त्व्यं तत्तदेवास्य तन्मनोरसुशासनप ।।६२ 


नारकोयमदक्मरतिः । 


गरीयसि गरीयांसखमगरीयसि वा पुनः। 

स्तेने निपालयद्‌ दण्डं न यथा प्रथमे तथा ।।६३ 
दश स्थानानि दण्डस्य मनुः स्वायम्भुबोऽज्रवीत्‌ । 
त्रिषु वर्णषु तानि स्युरक्षतो ब्राह्मणो व्रजेत्‌ ६४ 
उपस्थमुदरं जिद्वा हस्तौ पादौ च पच्चमम्‌। 
चक्षुर्नासा च कर्णो च स्तनौ दहस्तथेव च ।६५ 
अपराधं परिज्ञाय दशकालौ च तत्वतः 
सारानुबन्धावाटीच्य दण्ड दण्डयवु पातयत्‌ ।६६ 
न मित्रकारणाद्‌ राज्ञो विपुलाद्‌ वा धनागमात्‌ । 
उत्स्रष्टव्याः साह सिकास्तस्करा लखोकवच्चकाः ।।६७ 
यावानवध्यस्य वधे तावान वध्यस्य मोक्षण | 
भवत्यधर्मो नृपतेधमस्त॒ विनियच्डतः ॥६८ 

न जातु ब्राह्मणं हन्यात्‌ सवपापेष्वपि स्थितम । 
निर्वासं कःरयत्‌ कामं समग्रधनमक्षतम्‌ ।।६६ 

सवं वापि हरेद्‌ राजा चत॒थं वावशषयेत्‌ । 
विप्रेभ्योऽनुस्मरन धम प्राजापत्यमिति स्थितिः ॥१०० 
ब्राह्मणस्यापराधेपु चतुष्वङ्को विधीयते । 

गुरुतल्पे सुरापाने स्तेय त्राह्मर्हिसने ।।१८१ 
गुरुतल्पे भगः कायैः सुरापाने सुराध्वजः । 
स्तेय तु श्वपदं कृत्वा शिखिपित्तन पूरयेत्‌ ।॥ १० 
विशिराः पुरुषः कार्या लकारं ऋक्मघातिनः । 
असम्भाष्यश्च कतत्छस्तन्ममतोरनुशासनश्. ॥ १०२ 


प्रकीर्णकमष्टादशंः विवादपदम्‌ । ३२६ 


राजा स्तेनेन गन्क्व्यो मुक्तकेशेन धीभक्त । 
अश्वक्षणन तक स्तेयमेवंकर्मास्मि शाधि माम्‌ ॥१०४ 
अनेना भवति स्तेनः स्वकमप्रतिषरेदनात्‌ । 

राजानं तत्‌ स्प्रशदन उच्छरजन्तं सफिल्विषम्‌ ॥१०५ 
राजभिधृः तदण्डास्त कृत्वा पापानि मानवाः । 
निमलाः स्वगमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ॥ १०६ 
शासनाद्‌ कापि मोक्षाद्‌ वा स्तेनो मुच्यत किल्विषात्‌। 
अशासत्‌ तमसौ राजा स्तेनस्याश्रोति किल्विषम्‌ ॥१०७ 
गुरुरात्मवतां शारता राजा शास्ता दुरात्मनाम्‌, 
अथ ्रच्ड्ुश्नपापानां शास्ता ववस्वतो यमः ॥ १०८ 
अषटापद्यं तु शूद्रस्य स्तेय मवति किल्विषम्‌ । 
व्यर्टापाद्यं तु वेश्यस्य द्वात्रिशत क्षत्रियस्य तु ॥१०९ 
न्राह्यणस्य चतष्षषठि मनुः स्वायम्भुवोऽत्रवीत्‌ ॥११० 
शारीरश्वाथेदण्डश्च दण्डस्त द्विविधः स्मृतः| 

शारीरो द्विविधः प्रोक्तो ह्यधदण्डस्त्वनेकधा ॥१११ 
काकण्यादिष्त्वथं दण्डः सर्वस्वानतस्तग्ेव च । 
शारीरस्त्ववरोधादिजीवितान्तस्तथ। स्मरतः ॥११२ 


काकण्यादिस्त॒ यो वण्डः स तु माषपरः स्छरतः। 
(कर्षा ? माष)परार्धो यः प्रोक्तः कर्षापणपरस्तुं सः ॥११३ 
कार्षापणापराषहतु॒चतुष्कार्षापणोन्लरः । 
व्यरकरोऽष्पर्धान्बकष्यवरो ` दाद्शोक्तरः ॥११४ 


नारदीयमनुस्मरतिः । 


कार्षापणाद्या ये प्रोक्ताः सवं ते स्युश्वतुगुणाः । 
एवमन्येऽपि बोद्धव्याः प्राक्‌ च तं पूवसादसात्‌ ॥१ 
काषपिणो दक्षिणस्यां दिशि रूढः प्रवतते । 
पणेर्निवद्धः पूर्वस्यां षोडशैव पणाः स तु ॥११६ 
पच्चनद्याः प्रदरे तु या संज्ञा व्यावहारिकी । 
कार्षापणप्रमाणं त॒ निबद्धमिह वें तया ॥११७ 
कार्पापणोऽन्धिका ह्ोयश्चत(स््रो व ? स्रस्त)स्तु धानकः 
ते दादश सुवणं स्याद्‌ दीना(रा ? र)शित्रकः स्मरतः | ११ 
वार्ता त्रयीमप्यथ दण्डनीति राजानुवतत सदप्रमत्त 
हल्यादुपायेर्विविधंगृहीत्वा पुरे च रषषर च विघुष्य चोरा 


इति प्रकीणकमषए्रादशं विवादपदम्‌ ।। 


अथ दिन्यप्रकरणम्‌ | 


संशयस्यपस्तु ये केचिन्महापातक्रिनश्च ये । 
अभिशस्ता; परश्चापि ते शोध्याः संशयेरिहि |! 
धटोऽच्धिरुदकं चेव विषं कोशश्च पच्चमः । 
पञ्चंतःन्याह दिव्यानि दूषितानां विशोधने ॥२ 
सन्दिग्धेऽथंभिशस्तानां परीक्षार्थं महात्मना । 
नारदेन पुरा प्रोक्ताः सत्यासृतविभाजिकाः ।।३ 


नकन मकन नत क ्रक-षर -्न् भ 


दिन्यप्रकरणम्‌ | ३३ 


कारयेत चतुस्तां समां टक्षणटक्षिताम । 
तुखां काष्ठमयं राजा शिक्यप्रान्तावटम्बिनोम्‌ ।४ 


द्क्षिणोत्तरसंस्थानावुभावेकत्र सङ्गतौ । 

स्तम्भौ कृत्वा समे देशे तयोः संस्थापयेत्‌ तुलाम | 
आयसेन तु पारोन मध्ये संग्रह्य धमविन। 
योजयेत ससयत्तां तुखां प्रागपरायताम्‌ ।।£ 
वादिनोऽनुमतेननां कारयेन्नान्यथा नृपः । 
तोटयित्वान्तरं पूवं चिह्व कृसव। धटस्य तु ।५ 
तुचितो यदि वर्धत स विद्धौ हि धमतः। 
समो वा दीयमानो वा न विदयुद्धौ भवेन्नरः ।।८ 
धमपर्यायवचनंधट इत्यभिधीयते । 

त्वं वेर्सि सर्वभूतानां पपानि सुकरतानि च ॥६ 
त्वमेव देव ! जानीष न विदुर्यानि मानवाः | 
व्यवहाराभिशस्तोऽयं मानुषः गुद्धिमिच्छति ।१८ 
तदेनं संशयरूढं धमतन््नातुमहसि । 

अतः परं प्रवक्ष्यामि खोहस्य विधिसुत्तमम। 
दरात्रिशगङ्कखाख्यं तु मण्डलान्मण्डलान्तसम्‌ ।।१५ 
मण्डस्य प्रमाण तु कुया तद्‌धटसम्मितम्‌ । 
अष्टाभिमेण्ठेरेवमङ्कलानां शतद्वयम्‌ १२ 

चतुविशत्‌ समाख्यात्तं भूमेरतु परिकल्पनम्‌ । 
मण्डलेरत॒ ततः क्लप्तेः सोपवासः श्ुचिनेरः १३ 


१, 


<) 


नारदी मनुध्छलिः । 


सवास। जटमाष्छुत्य त्वद्रकेशः समाहितः । 
खध्राश्रत्थस्य प्राणि वथा सौत्राणि तन्ववः(?) ।\१४ 
हुताशतप्र खोहस्य पच्वाशतपलिक समम्‌ 
हस्ताभ्यां पिष्डमादायः त्रजेत्‌ सप्र शनेः शनेः १५ 
न मण्डरम तिक्रामेन्नाष्यर्वाक्‌ स्थापयेत्‌ पदम्‌ । 

न पातयेन तामप्राप्रो यावद्‌ भूः परिकल्पित ॥१६ 
भयान पातयते यस्तु दग्धो वा न विभाव्यते, 
पुनस्तं दार्येषोहं स्थितिरेव टदीकरता ॥१७ 
तीत्वानिनः विधानेन मण्डलानि कृतानि तु । 

न दुग्धः सवथा यसतु स विशुद्धो भवेदिह ॥१८ 
अनेन विधिना काया हूकशसमयः सदा । 

त्वमेव सवभूतानामन्तश्चरसि नित्यशः ।१६ 
प्रच्छन्नानि मःष्याणां पापानि सुक्रतानि च। 
त्वमेव देच ! जानिषं न विदुर्यानि मानवाः ॥२० 
त्यवहाराभिशस्तोभयं मानुषः शुद्धिमिच्छति.। 

तदेनं संशयारूढं धमकल्लातुमह सि ।१२१ 

अत परं क्रवक््यामि पानीयविधिमुत्तमम्‌। 
नातिक्ररेण धनुषा प्ररयित्वा शरऋ्यम्‌.॥२२ 
पानीये मज्नये(रं १ द्‌ य) स्तु शङ्कायां प्रतिवतंत्ते, । 
मध्यमख्ु शरो यः स्यात्‌ पुरूक्णः बरीयसय. ।५*र३ 
म्रस्यानीह्तः त॒ तेनाथ त्य ऊद्धिभ विष्यकि | 


दिव्यप्रकरणम्‌ । २६१ 


सखियरतु न बलात्कार्यां न पुमांसोऽतिदुर्बलाः । 
भीरत्वाद्‌ योषितो सत्युनिरत्साहतया कृशः ।९५ 
वारिमध्ये मनुष्यस्य (ह्व) अद्ध यदि न दश्यते । 
अतोऽन्यथा न शुद्धः स्यादेकाङ्गमपि दशयन २६ 
स्थानादन्यत्र वा गच्छन्‌ यस्मिन्‌ पूवं निवेशितः । 
तोयमध्ये मनुष्यस्य गृहीत्वोर' सुसंयतः ।।२७ 
छप्रस्तु निश्वरस्तिष्ठेद्‌ यावत्त. प्राप्रस्तु सायकः । 
(राप्तं त सायकं रष्रा जलादुस्थाय प्राङ्मुलम्‌ ¢) । 
आनीतं तु शरं दरष्रा जखादुल्थाय प्रादमुखः । 
प्रणिपत्य चरपं गच्छेत्‌ सवाश्चव सभासदः ।२८ 
त्वमम्भः ! सवभूतानामन्तश्चरसि नित्यशः । 
प्रच््न्नानि मनुष्याणां पापानि सुककुवानि च ।।२६ 
त्वमेव देव ! जानीषं न विदुर्यानि मानवाः । 
व्यवहाराभिशस्तोऽयं मानुषः श्द्धिमिच्डति ।।२३० 
तदेनं संशयारूढं धर्मतसख्रातमहसि ।।२१ 

अतःपरं प्रवक्ष्यामि विषस्य विधिस॒ुत्तमम्‌। 
अपराह्ने न मध्याह्नं न सन्ध्यायां तु धमवित्‌ ३२ 
शरदुभरीष्मवसन्तेषु वर्षासु च विवजयेत्‌। 

भग्नं च वारितं चेव धूपितं मिश्रितं तथा । 
कालकूटं मलं चेव विपं यत्नेन बवजयेत्‌ ।|३३ 
शाङ्ग दैमघतं॑शस्तं कूपवणरसास्वितम्‌ । 
महादोषव॑ंते दद्याद्‌ राजा तत्ववुभुत्सया ॥।३४ 


क ९ ॥। 


नारदीयमनुस्पृतिः | 


न ब्रृद्धातुरबादेषु नच स्वर्पापराधिषु ।।३५ 
विषयस्य पटषड्भागं ? गो) मागो विशतिम(स्यतत्‌!स्तु यः) 
तदष्टभागञ्जुद्ध' तु शोध्य १ ध्ये) दद्याद्‌ घृताप्ुतम्‌ ।३६ 
यथोक्तन विधानेन विद्धान्‌ पर्ाुमोदितः | 
सोपवासस्तु खादेत देवन्राह्यणसन्निधो ।।३७ 
विषवेगक्रम पेतं सुखन यदि जीवति । 

विश्ुद्धमिति तं ज्ञात्वा राजा सत्य मोक्षयेत्‌ ॥३८ 
अतःपरं प्रवक्ष्यामि कोशस्य विधिमुत्तमम्‌ । 
मध्याह्न सोपवासस्य सखनातस्यप्राम्बरस्य च ।३६ 
न शूद्रस्याव्यसनिनः कोशपानं विधीयते । 

यद्धक्तः सोऽभियुक्तः स्यात्‌ तदवल्यं तु प्राङ्मुखः ४० 
प्र्युञ्चायं ततो््वास्यं पाययेत्‌ प्रसृतित्रयम्‌ । 
द्विसप्रादार्तरात्‌ तस्य चिसप्राहेन वा ड्भः ।४१ 
प्र्यात्मिकं तु दृश्येत सेव तस्य विभावना 

उध्वं चरिसप्तदिवसाद्‌ वकृतं सुमहद्‌ यदि ।।४२ 
नाभियोज्यः स विदुषा कतकारग्यतिक्रमात्‌ । 
मदापराध निदाषं कृतष्ने डीवकु्सिते । 
नास्िकनालयवारेषु कोशपानं विवजितप्‌ ४३ 
चराचरस्य जगतो जटेश ! प्राणधारणम्‌ । 
मानुषोऽयं त्वया देव ! धम॑तः डुद्धिमिच्छति ॥४४ 
अद्धयश्चाभिरभूत्‌ यस्मादतस्तोये विशेषतः । 

तस्मात्‌ सत्येन भगवञ्जटेश त्रातुमहंसि ॥४५ 


दिव्यप्रकरणम्‌। ३३५ 
यथोक्तेन विधानेन पच्च दिञ्यानि धर्मवित। 
ददद्‌ राजाभिशस्तेभ्यः प्रेत्य चेह च नन्दति ।४६ 


इति पञ्च दिव्यानि ॥ 


< * 9 


समाप्तेषा नारदीयमनुस्मृतिः ॥ 


व > 9 2 न म 
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1 अथ ^ 


| ® 
अत्रिस्मविः 
-- ठ ;{:>{; <~ - 


श्रीगणशाय नमः । 


अज्ञानतिमिरान्धस्य व्रतेनानेन केशव । 

प्रसीद सुमुखो नाथ ! ज्ञानदृष्टिप्रदो भव १ 
हुताम्रिहोत्रमासीन मत्रि श्रुतवतां वरम्‌, 

उपगम्य च प्रच्छन्ति ज्ुपयः शंसितव्रताः ।।२ 
भगवन ! केन दानेन जपेन नियमेन च। 
शध्यन्ते पातकयंक्ता स्तं त्रवीपि महामुने ! ॥३ 
अपिख्यापितदोषाणां पापानां महतां तथा । 
सवषां चोपपातानां शुद्धि वक्ष्यामि तत्वतः ।।४ 
प्राणायामः पवित्रेश्च दानं्होमेजपे स्तथा । 
दद्धिकामाः प्रसुच्यन्ते(पापेभ्यश्च दविजषभाः)पावकेभ्यो न संशय 
प्राणायामान्‌ पविच्रांश्च व्याहृतीः प्रणवन्तथा। 
पवित्रपाणिरासीनऽउ्भ्यस्य ब्रह्म नैत्यकम्‌ । ६ 
आवत्तयेत्सदायुक्तः (विप्रः) प्राणायामान्‌ पुनः पुनः । 
आकंशाग्रादानखान्तात्तपस्तप्यत उत्तमम्‌ ।।७ 

( त्वकूचममांसस्धिरमेदोमनज्नास्थिभिः कृताः । 
तथेग्द्रियकरता दोषाः दह्यन्ते प्राणनिग्रहात्‌ ।। ) 


प्रथमोऽध्यायः । ३३५ 


निरोधाल्नायते वायुर्वायोरमिर्हिं जायते । 

तपेनापो हि जायन्ते ततोऽन्तः रुध्यते त्रिभिः॥८ 
तथा चमं तथानङ्गा दोषा अभ्यरसतिं धमतः 
तथेन्द्रियकृता दोषा द्यन्ते प्राणनिग्रहान्‌ ॥।६ 
प्राणायामेदंहेत दोषाद्धारणाभिश्च किल्विषम्‌ । 
प्रत्याहारेण विषयान्ध्यानेनानेश्वरान्‌ गुणान्‌ ॥\१० 

न च तीव्रेण तपसा न स्वाध्यायेनचेल्यया । 
मति(गति)गन्तुं सुराः(द्विजाः)शक्ता योगात्संप्राप्नुवन्त्याम। 
योगात्सम्प्राप्यते ज्ञानं योगाद्धमस्य रक्षणम्‌ । 

योगः परं तपो नित्यं तस्माद्युक्तः सदा भवेत्त्‌ १२ 
प्रणवाद्ा स्तथा वेदाः प्रणवे पयवस्थिताः। ` 
वाङ्मयः प्रणवं सवं तस्मासमणवमभ्यसेत्‌ ९३ 

प्रणवे विनियुक्तस्य व्याहृतीषु च सप्रसु। 

त्रिपदायां च गायत्यां न भयं विद्यते कचित्‌ | १४ 
एकाक्षरं परं ब्रह्य प्राणायामः परं तपः, 

ब्रह्माणी चेव गायत्री पावनं परमं ( त्रयम ) स्पृतम्‌ ।। १५ 
समाहतीकां (सव्याहृतिका) सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह । 
त्रिः पटठदायतः प्राणः प्राणायामः स उश्यते ।१६ 


इत्यात्रेयस्मृत्यां प्रथयोऽध्यायः ॥ 


जाक ध [| ध (णि 


नम्‌ 


९३८ अत्निस्मृतिः। 


॥ अथ दहितीयोऽध्यायः ॥। 


प्राणायामां (क्तु) स्तथा (यः) कु्याद्यथाविधिरतन्द्रितः। 
अहोरात्रिक्ृतात्पापात्तत्क्षणादेव शुध्यति १ 

कम्मणा मनसा वाचा यदेनः कुरुते निशि । 
अतिष्ठत्‌ पूवसन्ध्यायां प्राणायामंस्तु शुध्यति ॥२ 
प्राणायामेयं (खं) आत्मानं संयम्यास्ते पुनः पुनः । 
दशद्वादशभिर्वापि चतुरविंशात्परं तपः ॥३ 

कौत्सं जप्त्वाप इत्येतद्रासिष्ठ च तृचं प्रति। 
कुष्माण्ड पावमानं च सुरापोऽपि विशुद्धति ।।४ 
सकृजप्त्वास्य पानीयं (वामीयं) शिवसङ्कल्पमेव च । 
सुवर्णमपषह्टलयापि क्षणाद्धवति निर्मल; ॥५ 
हविष्मांस्तु यमभ्यस्य न तमह (भ) इतीव च । 
सुक्तं॑त॒ पौरुषं जप्त्वा मुच्यते गुरुतल्पगः ।।६ 
सन्याहृतीकाः सप्रणवाः प्राणायामस्तु षोडश । 
अपि श्र.णहनं मासात्‌ पुनन्यहरहः कताः ।७ 
अपि वाप्सु निमलन्वा त्रिः पटठेदघमर्षणम्‌ | 
यथाश्चमेधः क्रतुराट्‌ तादृशं मनुर्रवीत्‌ ।।८ 
आरम्भयज्ञः श्चत्रस्य हबियंज्ञो विशामपि । 
परिचययज्ञः शूद्रस्तु जपयज्ञो द्विजोत्तमः ।॥६ 
आरम्भयज्ञाज्पयज्ञो विशिष्टो दशभिर्गुणः। 

उपाह स्याच्छतगुणः सहस्रो मानसः स्मृतः ॥१० 


द्वितीयोऽध्यायः । २३६ 


उपुक्तुचरजिह्ानांदशनच्छद ईरितः । 
अधरोष्ठविभागो बा विश्वासोपांश्चुखक्षणः 
निविकारेण वक्रण मनसा मानसः स्मृतः ।।११ 
सहस्रपरमां देवीं शतमध्यां दशावराम्‌ । 
गायत्रीं यः: पटेद्विप्रो न स पापेन प्यते ॥१२ 
क्षत्रियो बाहुवोयण तरेदापदमात्मनः । 

वित्तन वेश्यशृद्रौ तु जपहोमेरद्विजोत्तमः ।१३ 
यथाशा रथदीनास्तु रथो वाश्वर्यथा विना । 
एवं तपोऽप्यविद्यत्य विद्या वाप्यतपस्विनः ।१४ 
यथान्नं मधुसंयुक्तं मधु वान्येन संयुतम । 

एवं तपश्च विद्या च संयुक्तं भेषजं महत्‌ ॥१५ 
विद्यातपोभ्यां संयुक्तं ब्राह्मणं जपतरपरम्‌ । 
कुत्सितेरपि वत्तन्तमेनो न प्रतिपद्यते ।।१६ 


इति आतच्रयस्मृतो द्वितीयोऽध्यायः । 


० क 


यस्य (अथा) कायंशतं साग्रं कृतं वेदश्च साध्यते । 
सर्ब तत्तस्य (हिनस्ति) वेदाम्निदेहत्यग्निरिवेन्धनम्‌ ।१ 
यथा जातबखो वाग्निदहव्यारद्रानपि दुमान्‌ । 
तथा दहन्ति वेदज्ञाः कमंजन्दोषमात्मनः ॥२ 
यथा मदादे लोष्टं सिप्र (अप्सु) सवं विनश्यति । 
ण्वमात्मक्रतं पापं त्रयी दहति देहिनः ।।३ 


३४० 


अत्रिस्मृतिः। 


न वेद्बटमाभित्य पापकमरति(रतो)भवेत्‌ । 

अज्ञानाच्च प्रमदा दह्यते कमे नेतरत्‌ ॥४ 
तपस्तपति योऽरण्ये मुनिमूटफलराशनः। 

भ्रु चमेकाच्च ` योऽधीते तज्च (तच्छ) तानि च तत्फलम्‌ ।।{ 
वेदाभ्यासो (जन्वह) यथाशक्त्या महायन्ञक्रियाक्षमाः । 
नाशयन्त्याशु पापानि महापातकजान्यपि ॥5 
इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपव दयत्‌ । 
विभेत्यल्पश्रुताद्रेदान्मामयं प्रतरिष्यति ।।७ 
याजनाभ्यापनादानात्तथेवाहुः प्रतिग्रहात्‌ । 

विप्रेषु न भवेदोषो ज्वलनाकंसमा (द्विजाः) दिते ८ 
शङ्कास्थाने सयुत्पन्ने भक्ष्यभोज्यप्रतिग्रह्‌ । 

आहारज्युद्धि वक्स्यामि तन्मे निगदतः श्णु ॥£ 
सववेदपवित्राणि वक््याम्यह मतः परम । 
येषांजपेश्वहोमश्च(्युभ्यन्तिमिखिनाजनाः)तिखकल्पश्चसंनता । ९८ 
अघमपणः वेदवतं (देवव्रतं) शुद्धवत्यः शरत्समाः । 
कुष्माण्डः पावमानश्च दुर्गां साविचधिरव च ।११ 
शतरुद्रं (ऽथवशिरशं) धमशिरं त्रिसुपणं महाव्रतम्‌ । 
अनिषदङ्गादयस्तोभासामानि व्याहृति स्तथा ॥१२ 

( अतिष्ठन. गाः. पदस्तोमाः सामनि व्याहतिस्तथा ) 


गारुडानि च सामानि गायत्रीं रेवक्तं ` तथा । 
पुरुषत्रतच्च भावच्वच तथ। वेदकुतानि च| १३ 
अच्छिङ्गा वाहेस्पस्यं च वाक्सृक्तन्वाख्तं (वं) क्था । 
गोसूक्तभ्वाश्सुक्तच्व ईन्द्रशुद्धश्च सामनि ।॥ ९४ 


तृतीयोऽध्यायः । ३४१ 


त्रीण्याञ्यदोहानि रथन्तरच्व-अग्नत्र तं वामदेव्यं वृहञ्च । 
एतानिजप्यानिपुनातिपापाल्नातिस्मरत्वंलटमतेयदिच्छेत ।।१५ 
अग्नेरपत्यं प्रथमं हिरण्यं भू्वेष्णवी 'सू्यसुताश्च गावः । 

` लोकाम्नयस्ते न भवर्तिदत्ताःयःकाञ्चनङ्गाच्वमटी च्वदश्यातो। 
सवषामेव दानानामेकजन्मानुगं फलम्‌ । 
दाटकसितिधनूनां सप्तजन्मानुगं फटम ।१७ 
सवकामफटा वृध्ा नवः पायसकदंमाः | 

काञ्चना यत्न प्रासादा स्तत्र गच्छन्ति गोप्रदाः ।।१८ 
वेशाख्यां पौणमास्यान्तु ब्राह्मणान्‌ सप्र पच्च वा । 
तिलक्षौद्रेण संयुक्तां स्तपयित्वा यथाविधि ॥१६ 

प्रीयतां धमराजेति (तद्रेश्मनिसवद्ध ते) यद्वा मनसि वत्तते । 
यावज्जीवकृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति ।।२० 
सुबण(गानि)नाभं यो दद्यात्‌ सुमुखं कत( मङ्गलम्‌ )मागकम 
तिखेदंय।त्तस्य पुष्पफटं पुण्यं च यन्‌ श्यणु ।।२१ 

( तिर्दृयात्त॒ यो भूमि तस्य पुण्य फलं णु ) 

सा सुकर्गधरा धेनुः सशैटवनकानना । 

या तु सागरपयन्ता भवेदत्ता. न संशयः ॥२२ 
तिखान्‌ कृष्णाजिने छृत्वा सुवर्णमघुसर्पिषा । 

ददाति यस्तु विप्राय सवं तरति दुष्कृतम्‌ ।२३ 


इति-आ्रेयस्मृतौ रतीयोऽध्यायः॥। 


|| ५ 
} ८ श # 
1 


२४२ अत्रिभ्मतिः। 


अथ रहस्य प्रायश्चित्तानि व्याख्यास्यामः ॥ 


सामान्यसीगमनरहस्ये रहस्य प्रक्राशे प्रकाशं पावनं अनुतिष्ठेत । 
वा--समान्यमगम्यागमनन्दुरन्नभोजनान्तौ रहस्यौ रहस्यं प्रकाशं 
कवावनमनुतिष्ठेत। अथवाप्पुनिमज्यन्‌ समन्दोऽयं निराघरत्य 
( त्रिरात्यन्तरं ) शुद्ध त्‌ । गोवन्यवधघे कन्यादूषणे इन्द्रञ्युद्धथा 
इत्यापः पीत्वा मुच्यते । 
वेदस्येवगुणं वापि (जप्त्वा) सद्यः शोधनमुच्यते । 
एकाद्शगुणान्वापि रस्द्रानावत्य शुध्यति १ 
महापातकोपपातकेभ्यो मणिनीकरणेभ्यो मुच्यते । 
त्रिद्धिपदा नाम गायत्री वेदे बाजसनेयके ।> 
त्रिः कृत्वोऽन्तजले प्रोक्ता सव॑पापं व्यपोहति । 
नराह्मणी गमने स्नात्वोदकुम्भान्‌ ब्राह्मणाय दद्यात्‌ 
क्षत्रियावेश्यागमने तापसां त्रिराव्रत्य द्धथति । 
शृद्रागमने अघमषणं त्रिरावृत्य श्ुद्रथति । 
गुरुदान्‌ गत्वा वृषभ द्रादशावृत्या शुद्धयति, 
अपेयं पीत्वा अघमषणेनापः पीत्वा चिुद्धयति । 
अशक्तः प्रायच्ित्तं सवेरात्रमनुशोच्य श्ुद्धयेत | 
अप्रिसोम इन्द्रसोम इति जपित्वा कनयादृषी विमुच्यते । 
सोम राजानमिति जपित्वा विषदा अच्चिदाश्च विमुच्यन्ते । 
सवेषामेव पापानां सङ्करे समुपस्थिते ।३ 


चतुर्थाऽध्यायः । ३४३ 


दशसाहस्रमभ्यस्ता गायत्री शोधनी परा । 
ब्रह्महा गुरुतल्पी वाऽगम्या गामी तथेव च ।।४ 
स्वणेम्तेयी च गोध्नी च तथा विखम्भघातकः 
शरणागतघाती च कूटसाक्षी त्वकाय्य्कन्‌ ।} 
ण्वमाद्यषु चान्येषु पापेष्वभिरतश्िरम्‌ । 
प्राणायामास्तु यः छुर्यात््‌ सूयस्योदयनं प्रति ॥ £ 
सूयस्योद यनं प्राप्य निम्मा धौतकस्मषाः। 
भवन्ति भास्कराकारा विधूमा इव पावकाः ७ 
न दहि ध्यानेन सटशं पवित्रमिह विद्यते । 
श्रपाकेष्वपि भुञ्जानो ध्यानेनेवात्र छिप्यते ८ 
ध्यानमेव व(प)रो धमो ध्यानमेव परं तपः । 
ध्यानमेव परं शौचं तस्माद्धथानपरो भवेत्‌ ।६ 
सबेपापप्रसक्तोऽपि ध्यानं नियतमभ्यसेत्‌ । 
(ध्यायन्‌ निमिष मुच्यते) 
सवदा ध्यानयुक्तश्च तपस्वी पंक्तिपावनः ॥१५ 
पुनस्तपस्वी भवति पंक्तिपावनपावनः। 


इति आतत्रेयस्भृतौ चतुर्थाऽध्यायः । 


° धीर ॥ 
॥ 1 1 


अव्रिस्छृतिः।, 


चतुरखं ब्राह्मणस्य त्रिकोण क्षत्रियस्य तु| 
वत्तंखच्नवेव वेश्यस्य शूद्रस्याभ्युक्षणं स्मृतम्‌ । 
ह्या विष्णुश्च रुद्रश्च श्रीह ताशन एव च ।१ 
मण्डलान्युपजीवन्ति तस्मात्‌ कुर्वन्ति मण्डलम्‌ | 
यातुधानाः पिशाचाश्च कऋराश्चेव तु राक्षसाः ॥२ 
हरन्ति रसमन्नस्य मण्डलेन विवजितम्‌। 

गोमयं मण्डलं कृत्वा भोक्तव्यमिति निशितम्‌ २ 
यत्र॒ कपतितस्यान्नं भुक्ता चान्द्रायणं चरेत्‌ \ 
यतिश्च ब्रह्मचारी च पक्राञ्नस्वामिनावुभो ॥४ 
तयोरन्नमदत्वा च मुक्ता चन्द्रायणं चरेत्‌ । 
यतिहस्ते जलं ददयाद्धेश्चं दद्यात्‌ पुनजल्म्‌ ॥५ 
तद्धेश्षं मेरुणा तुल्यं तज्ञ सागरोपमम्‌ । 
वामहस्ते, यो भुडन््तं पयः पिवति वा द्विजः ६ 
सुरापानेन तत्तुल्यं मनुः स्वायम्भुवोऽ्रवीत्‌ । 
हस्तदत्तास्तु ये स्नेहाहवणन्यञ्जनादि च ।। 
दातारं नोपतिष्ठन्ति भोक्ता भुञ्जीत किल्विषम्‌ । 
अभोज्यं ब्राह्मणस्यान्नं वषटेन निमचन्तरितम्‌ ।।८ 
तथव वृषटस्यान्न' ब्राह्मणेन निमन्त्रितम्‌ । 
ब्राह्मणान्न ददच्छुद्रः शूद्रान्नं ब्राह्मणो ददत्‌ ॥६ 
उभवेतावभोज्यान्नौ भुक्ता चान्द्रायणं चरेत्‌ । 
अमृतं तब्राह्मणस्यान्न' क्च॒त्रियान्न पयः स्मृतम्‌ ॥१० 


पच्चमोऽध्याय, । ३४५ 


वेश्यस्य चान्नमेवान्न' शूद्रान्न' रुधिरं स्मृतम्‌ । 
शूद्रन्नेनोदरस्थेन योऽधिगच्छति मैथुनम्‌ ।।११ 
यस्यान्न' तस्यते पुत्रा अन्नाच्च्छक्रं प्रवत्तते । 
शुद्रान्नरसपुष्टाङ्गोऽधीयानोऽपि च निव्यशः १२ 
जहत्‌ चापि जपन्वापि गतिमूरद्धान्न विन्दति । 
यस्तु वेद्मधीयानः शूद्रान्नमुपभुञ्जते ।।१३ 

शूद्रो वेदफलं याति शूद्रत्वं चाधिगच्छति । 
मृतसूतक्रपुष्टाङ्गो द्विजः शूद्रान्नभो(जोच)जनम्‌ 11१४ 
अहमे्बं न जानामि काङ्कां योनिङ्गमिष्यति । 
श्रानस्तु सप्तजन्मानि नवजन्मानि शूकरः ।१५ 
गृध्रो द्रादश(अष्रादश)जन्मानि इत्येवं मनुरन्रवीत्‌ । 
परपाक मुपासन्ते ये द्विजा गृहमेधिनः ॥१६ 

ते बे खरत्वमषतवं श्वत्वञ्चेव।ऽधि गच्छति । 

श्राद्ध वत्वा च भुक्ता च मेथुनं योऽधिगच्छति ॥१७ 
भवन्ति पितरस्तस्य तन्मासे रेतसोभुजः । 
उच न तु संस्प्रषठो द्रव्यहस्तः कथच्वन ।॥६८ 
भूमौ निधाय तदन्यमाचान्तः इुचितामियात्‌। 
स्पशन्ति बिन्दवः पादौ य आचामयतः परान्‌ ॥१६ 
भूमिगस्ते समाज्ञया न तेरप्रयतो भवेत्‌ । 
आचान्तोऽप्यञ्ुचिक्तावदयावत्पात्रमनुद्ध . तम्‌ ॥२० 

उद्ध .तेप्यश्ुचिस्तावदययावन्मण्डखशोधनम्‌ । 

आसने पादमारोप्य ब्राह्मणो यस्तु भुञ्जते ॥।२१. 


२४६ 


अन्िस्म्रतिः। 


मुखेन वमितं चान्न' तुल्यं गोमांसभक्षणम्‌ । 
उपदंशान्न शेषं व। भोजने मुखनिःसतम्‌ ।।२२ 
द्िजातीनामभोज्यन्न भुक्ता चान्द्रायणं चरेत्‌ । 
पीतरोष तु यत्तोयं ब्राक्यणः पिवते पुनः ॥२३ 
अपेयं तद्धवेदापः पीत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ | 
अनुवंशन्तु भुज्जीत नानुवंशन्त॒॒ संविशेत्‌ ।।२४ 
अनुवंशनतु भुञ्जानो दीघेमायुरवाप्नुयात्‌। 
आप्रेपादस्त॒ भुञ्जीत नप्रपादम्तु संविरोत्‌ ॥२५ 
आद्रपाद्र्तु भुञ्जानो दीघमायुरबाप्नुयात्‌ । 
अनाद्रपादः शयने दीर्घा ध्रियमवाप्तुयात्‌ (२६ 
आयुष्यं प्राकुमुखो भुडन्तं यशस्यं दक्षिणामुखः । 
श्रियं प्रयडमुख भुङ्क्त ऋतं भुत उदङ्मुखः ।।२७ 
शावे शवगरृहं गत्वा श्मशाने वान्तरेऽपि बा । 
आतुरं व्यञ्नन कत्वा दृरस्थोऽप्यश्ुचिभवेत्‌ ।।२८ 
अतिक्रान्ते दशाहे त॒ त्रिरात्रमडुचिभवेत्‌। 
सम्बत्सरे व्यतीते तु सपरं वपो विशुभ्यति ॥२६ 
निदेशं ज्ञातिमरणं श्रुत्वा पुत्रस्य जन्म च। 
सवासा जटमष्ट्युय शुद्धो अवति मानवः ॥३८ 
अ्ुद्ध' स्वयमप्यन्न' न शुद्धरतु यदि स्परशेत्‌। 
विदुभ्यत्युपवासेन भुडन्तं कृषच्च्छण स द्विजः ।।३१ 
सूतके सूतकं स्पृध स्नानं शावे च सूतके । 
सूतकेनेव शुद्धिः स्यानगृतस्याननिदैरो शुचिः ।३२ 


पञ्चमोऽध्यायः । २४७ 
सूतके सूतक स्पध्रा सानं शवे च सूतके । 
भुक्ता पीत्वा तदज्ञानादुपवासस्त्यटं भवेन्‌ ।।३३ 
म्रण्मयानाच्च पात्राणां दशाहे (दाह) युचि रिष्यते । 
खानादिषु प्रयुक्तानां त्याग एव॒ विधीयते ३४ 
सूतके मृतके चंव मृतान्ते च प्रसूतके । 
तस्मात्तु शङ्गताशोचे म्रताशोचं न शुष्यति ।३५ 
सूतकाद्‌ गुणं शावं शावाद्दिगुणमात्तवम्‌ । 
आत्तवाद्‌ द्विगुणा सतिस्ततोऽधिशवदाहकः ।।३६ 
अनुगच्छयथा (च्छया) प्रेतं ज्ञातिमज्ञातिमेव वा । 
सत्वा सचेलं स्रि घृतं प्राश्य विशुध्यति ॥२५ 
रजता शुध्यते नारी नदौ वेगेन शुध्यति। 
भस्मना शुध्यते कास्यं पुनः पाकेन मृण्मयम्‌ ।२८ 
नोदन्वतोऽम्भसि स्नानं घ्ुरकम तथंव च | 
अन्तवेत्ल्या (रती) पतिः कुवन्न प्रजा भवति ध्र वम्‌ ॥३६ 
दम्पती शिद्युना साद्ध॒सूतके दशमेऽहनि । 
क्षोर(ल्ञानौकर्यात्ततः पूता(पिता)दानभोजनयोग्यता ॥४० 
केशादि दूषिते तीरे न कुर्यात्तिरुतपणप्‌ । 
जलमध्ये जं देयं पितृणां जमिच्छताम्‌। 
घनस्थाने न द्‌तव्यं पितृणां नोपगच्छति ४१ 
रात्रि कुर्यात्‌ त्रिभागन्तु द्वौ भागौ पूवं एव च। 
उन्तरांशः प्रभातेन युज्यते सृत{्रृतु)सूतके ४२ 
यदिपश्येदतुपूवं क्रूरवारे रतिः स्मृता । 


अत्रिस्म्रतिः। 


इति पश्येत्तु भुक्तवा तु पादुकारोदणं रसृतम्‌ । 
सात्न्द्रत्रतमादाय देवताभ्यो निवेदयेत ।।४३ 


अपूप ख्वण मुद्ग गुडमिश्रं तथा हविः। 
दत्तवा ब्राह्मणपल्लीभ्यो निशि भोजनमेव च ।४४ 
चतुध ऽहनि कन्तेग्यं श्रुरकर्माति्नृतुशान्ति्च)यल्नतः । 
पुण्याहं वाचयित्व न्ते भोक्तव्यं (होतव्य) गुद्धि मिच्छता ।।४५ 
अपुण्याहे तु भुञ्जीत विप्रो धममजानतः। 

तस्य जातिमयं भुडन्त प्रायश्चित्तं घ्‌वं भवत्‌ ।४६ 
विवाहे वितते तन्त्रे दोमकाट उपस्थिते, 
कन्यागतुमतीं दृष्ट्रा कथं वन्ति याज्ञिकाः ।४७ 
हविष्मत्या स्नापयित्वा त्वन्यवख्रमलङ्कृतम्‌ । 
युञ्ञानामाह्ुति छत्वा ततः कमे प्रवत्तेते ।४८ 
प्रथमेऽहनि चाण्डाटी द्वितीये ब्रह्मघातको । 

तीये रजकी प्रोक्ता चतुर्थञहनि शुध्यति ॥४६ 
आत्तवाभिष्टटतां नारीं चण्डाटं पतितं श्युनम्‌। 
भो्यान्तर ( तु संस्प्रश्यन्‌ ) प्रयुज्यन्ते 

स्नात्वा मान स्तृचं (वाचस्पति) जपेत्‌ ५० 
आत्तवाभिष्टटुतां नारीं ट्टा भुडन््त(कामतः)ऽन्धकातराः । 
तदन्न हद्‌यित्वा तु कुशवारि पिवेदपः। ५१ 

ये तां द्त्वा (शर) तुयो भुङ्क्तं प्राजापत्य विशोधनम्‌ । 
आत्तवाभिष्ठतां नारीं आत्तवाभिष्टुताभिधः॥५२ 
भाषयित्वा तु समोहादुपवासम्तयोभषेत्‌ ! 
उद्क्यायाः करेणाथ भुक्ता चान्द्रायणं चरेत्‌ ८३ 


पञ्चमोऽध्यायः । ३४६ 


प्राजापत्यमसययाञ्न त्रिरात्रं स्परष्टमोजने । 
तद्धक्तभोजनस्चेव त्रिगुणं सद्‌ भोजने ।५४ 
चतुगुणं तदुच्छिष्रे पानीये त्वरद्धमेव च।. 
उद्क्यायाः समीपस्य मन्नं भुक्तात्वकामतः ।।५५ 
उपवासेन शुद्धिः स्यात्पिवेद्‌ ब्रह्म सुवज्रम्‌ । 
आत्तवा यदि चण्डाटमुच्छिश्टन तु पश्यति ५६ 
आस्नानकारं नाश्रीयादासीना वाग्यता वहिः । 
पादछ्नच्छन्तु यः कुर्याद्‌ ब्रह्मकृच्छ' पिवेन्‌ पुनः ॥५५ 
ब्राह्मणान्‌ मोजयेत्पश्चाद्विप्राणा मनुशासनात्‌ । 
मृतसूतकसम्पकं ऋतु दृषा कथं भवेत्‌ ५८ 
आस्नानकाटं नाश्नीयाद्‌ भुक्ता चान्द्रायणं चरेत्‌ । 
आत्तवाभिष्टुता नारी चण्डारं स्पशते यदि ।।५६ 
आत्तंवाभिष्टटुता नारीं आत्तवाभिप्टुता स्प्ररोत्‌ । 
सनात्वोपवास कुर्याज्न पञ्चगव्येन शुध्यति ॥६० 
कृच्छमेकच्चरेत्सा तु तदथ चान्तरीकृते 

आतुरा या ऋृतुखराता सानकमं कथं भवेत्‌ ॥६१ 
खात्वा सख्नास्वा पुनःसप्रश्य दश्कत्वस्त्वनातुराः । 
वस्ब्रापनयनं करत्वा भस्मना परिमाजयेत्‌ ॥६२ 
द्वा तु शक्तो दानं पुण्याहेन विङ्खुध्यति । 
ब्रह्मणानां करेर्मुक्तं तोयं शिरसि धारयेत्‌ ६३ 
स्वतीर्थततटात्पुण्या द्विशिष्ठतरमुच्यते । 

रजस्वरायाः ` प्रेतायाः संस्कारं नाचरेद्‌ दिजः । ६४ 


अत्रिस्मृतिः। 


ऊध्वं त्रिराच्रास्स्नातायाः शावधर्मण दाहयेत्‌ । 
रजस्वले च द स्पृष्टं चातुवर्णस्य याः सिय; ।६५ 
अतिकृच्छ' चरेत्पूव कृच्छमेकं क्रमेण तु । 
रजस्वलायाः स्नाताया: पुनरेव रजस्वखा ।।६६ 
विशतेर्दिवसादृध्वं त्रिरात्रम्युचिभवेत । 

प्रसूतिका तु या नारी स्नानतो विशतेः परम ।।६७ 
रजस्वरा तु सा प्रोक्ता प्राक्त नेमित्तिकं रजः। 
सुद्धा नारी ञ्जुद्रवासाः पुनरातवदशेने । ६८ 

वख तु मलिनं दयक्त्वा तिलमप्ट्युय शुध्यति । 
आतर स्नानसंप्राप्ती दशकरत्वस्त्वनातरः ६६ 


स्नात्वा स्नात्वा स्परेदेनं ततः शुद्धो भविष्यति । 
चन्द्रसूयप्रहे नाद्यान्‌ स्नात्वा मुक्ते त॒ भुञ्जते ॥५८ 


असुक्तयो रस्तगयो रद्याद्‌ टधा परेऽहनि । 
यस्य स्वजन्मनक्षते गद्यते शशिभास्करौ ।\७१ 


त्याधिः प्रवरे मृ्युश्च दारिद्य्च महद्वयम्‌ । 
तस्मादनं च होमच्च देवताभ्यचंनं जपम्‌ ।|५२ 


कुर्यात्तस्मिन्‌ दिने युक्ते तस्य शान्तिभविष्यति | 
सव गङ्गासमं तोयं राहूमस्ते दिवाकरे ।।७३ 


यो नरः स्नाति तत्तीथ ससुद्रं सेतुबन्धने । 
उपोष्य रजनो मेकां राहूम्रस्ते दिवाकरे ।।७४ 
सप्तजन्मकृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति । 

प्येवं 9 * > 
मोमे<प्येवं सूयतुल्यं तस्मात. सवं समाचरेत ५५ 


इति आत्रेयरम्रतो पच्वमोऽध्यायः ॥ 


स्वगसुखप्रापि फलम्‌ । ३५१ 


खरा क्रतुशतेरेवं देवराजो महाद्युतिः । 
स्वगुरु व।ग्मिनां श्रेष्ठः पयप्रच्छदु हस्प तिम्‌ ॥१ 
© 

भगवन्‌ ! केन द नेन स्वगत: सुखमेधते । 

यदक्षयं महाभाग! त्वं ब्रूहि वदताम्बर ॥२ 

प्वं पृष्ठः स इन्द्रेण देवदेवपुरोहितः। 

वाचस्पतिमहातेजो वृहस्पति रुवाच ह ॥३ 

हिरण्यदानं गोदान भूमिदानच्च वासव ?। 

एतत्प्रयच्छमानोऽपि स्वणतः सुखमेधते ॥४ 

सुवण रजतं वस्रं मणिरनः बसूनि च। 
वमेव (५ च 

स भगदत्तं वसुवां यः प्रयच्छति ॥+ 

फलाङ्कष्टं महीं दयात्‌ सबीजां सध्यमालिनीम्‌ । 

यावत्‌ सूर्यकरा लोके तावत्‌ सगे महीयते ॥५ 


उति-आत्रेयस्रतौ धमेशाख' सम्पूणेम । 


१ री 


शुभमस्तु । 


। ॐ तत्सद्र, हमणेनमः ॥ 


महष्यात्रिप्रणीता । 
(~  # 

अजन-सदहता। 
॥ श्रीगणेशाय नमः| 


हुताग्निहोत्रमासीनमचि वेदविदां वरम्‌ । 
स्वशाख्रविधिज्ञातस्षिमिश्च नमस्कृतम्‌ ६. . 
नमस्कृत च ते स्वं इदं वचनमनूवन्‌। 
दिताथ सवे लोकानां भगवन्‌! कथयस्वनः ॥२ 
अत्िस्वाच। 
वेदशाश््राथत-ज्ञा । यन्मे प्रच्छथ संशयम्‌ । 
तत॒ सवं संप्रवक्ष्यामि यथादश्रं यथाश्रुतम्‌ ।३ 
सवेतीर्थान्युपस्परश्य सर्वान्‌ देवान प्रणम्य च । 
जप्त्वा तु सवसूक्तानि सवंशाच्राजुसारतः ।४ 
सवपापहरं नित्यं सवसंशयनाशनम्‌ । 
चतुर्णामपि व्णानामत्निः शाख्रमकल्पयत्‌ ।। ५ 
ये च पापरतो छोके ये चान्ये धमदृषकाः । 
सर्वेः पापः प्रमुच्यन्ते श्रुत्वेदं शाखमुत्तमम्‌ ।1६ 


धममेशाख्रोपदेशवणेनम्‌ । ३५३ 


तस्मादिदं वेदविद्धिरध्येतव्यं प्रयन्नतः। 

शिष्येभ्यश्च प्रवक्तव्यं सदूषत्तभ्यश्च धमतः ॥७ 
अकुखीने श्यसद्वत्त जड शूद्र शठे दिजे । 
पतेष्वेव न दातज्यमिदं शाखं द्विजोत्तमः ।।८ 
एकमप्यक्षरं यस्तु गुरः शिष्ये निवेदयेत्‌ । 
प्रिथिव्यां नास्ति तद्द्रव्यं यद्वा ह्यनृणो भवेत्‌ ।£ 
एकाक्षरप्रदातारं यो गुर नाभिमन्यते। 

शुनां योनिशतं गत्वा चाण्डाटेष्वपि जायते ।।१० 
वेदं गृहीत्वा य: कश्चिच्छाखञ्चेवावमन्यते । 

स॒ सद्यः पञ्चतां याति सम्भवनेकविशतिम्‌ ।।११ 
स्वानि कर्माणि कुर्वाणा दूर सन्तोऽपि मानवाः) 
प्रिया भवरत खछोकस्य स्वे स्वे कर्मण्यवस्थिताः ।।१२ 
कम विप्रस्य यजनं दानमध्ययनं तपः । 
प्रतिप्रहोऽध्यापनच्व याजनञ्चेति वृत्तयः ॥१३ 
क्षल्रियस्यापि यजनं दानमध्ययनं तपः । 
शस्रोपजीवनं भूतरक्षणंचति वृत्तयः । {४ 
दानमध्ययनं वार्ता यजनं चेति वं विशः, 
शूद्रस्य वार्ता शुश्रुषा द्विजानां कारकम च ॥१५ 
मयंष घर्माऽमिदितः संस्थिता यत्र वणिनः। 
बहुमानमिह्‌ प्रप्य प्रयान्ति परमां गतिम्‌ ॥१६ 
ये ठयपेत।; स्वधमभ्य परधम व्यवस्थिताः, 

तेषां शास्तिकिरो राजा स्वगंखोके महीयते ॥१७ 


> 


२५४ 


अत्रिसंहिता । 


आत्मीये संस्थितो धमं शूद्रोऽपि स्वगमश्ुते । 
परधर्मो भवेत्त्याञ्यः सुरूपपरदारवत्‌ ॥१८ 

भ्यो राज्ञा स वे शूद्रो जयदहोमपरश्च यः| 

ततो राष्ट्रस्य हन्ताऽसौ यथा वहश्च वे जलम्‌ ॥१६ 
प्रतिग्रहोऽध्यापनञ्च तथाऽबिक्रयवबिक्रयः। 

याज्यं चतुभिरप्येतेः श्षत््रविट्पतनं स्मृतम्‌ ।।२० 
सदयः पतति मांसेन खक्षया लवणेन च | 
उ्यदेण शूद्रो भवति त्राक्षणः क्षीरविक्रयात्‌ ।।२६ 
अत्रताश्चानधीयाना यत्र भेक्षचराद्धिजाः। 

तं प्रामं दण्डयेद्राजा चौरभक्तप्रदं वुधैः ॥॥२२ 
विद्वद्धोज्यमविद्वांसो येषु राष्ट्र घु अुञ्ते । 
तेऽप्यनावृष्टिमिच्छन्ति महद्वा जायते भयम्‌ ।(२३ 
ब्राह्मणान्‌ वेद विदुषः सवशाद्लविशारदान्‌ । 

तन्न वषंति पजेन्यो यत्रेतान्‌ पूजयेन्नृपः ।(२४ 
त्रयो खोकास््रयो वेदा आश्रमाश्च चरयोऽनयः | 
एतेषां रक्षणार्थाय संस्रष्टा ब्राह्मणाः पुरा २५ 

उभे सन्ध्ये समाधाय मौनं कुवन्ति ये द्विजाः । 
दिव्यवषसदहख्ाणि स्वलोक महीयते ।।२६ 

य एवं कुरुते राजा गुणदोषपरीक्षणम्‌ । 

यशः स्वग ॒चरपत्वच्च पुनः कोषं समृद्धये ॥२७ 
दुष्टस्य दण्डः सुजनस्य पूजा न्यायेन कोषस्य च सप्रबद्धिः 
अपश्चपातोऽर्थिषु राषट्रश्चाःपस्म्वेव यज्ञाः कथिता नृपाणाम्‌। 


धमशास्नोपदेशवर्णनम । २५५ 


यत्‌ प्रजापालने पुण्यं प्राप्नुवन्तीह पार्थिवाः। 

न तु क्रतुसहस्रेण प्राप्ुवन्ति द्विजोत्तमाः २६ 
अखाभे देवखातानां हृदेषु च सरथ्यु च । 

उद्ध.त्य चतुरः पिण्डान्‌ पारके स्नानमाचरेत्‌ ।।३० 
वसाशुक्रमसरड्ज्ना मूत्रविट्‌ कंणविण्णखाः। 
श्लेष्मास्थि दूपिकाः स्वेदो ादशंते नृणां मलाः ॥३१ 
पण्णां षण्णां क्रमेणैव युद्धिस्त्ता मनीषिभिः। 
मृद्रारिभिश्च पूवषासुत्तरेषान्तु वारिणा ॥३२ 
शोचमङ्गखनायासा अनसुयाऽस्पहा दमः | 

लक्षणानि च विप्रस्य तथा दानं दयापि च।३३ 
न गुणान्‌ गुणिनोदन्ति स्तीति चान्यान गुणानपि । 
न हदसेच्ान्नदोषांश्च सानसूया प्रकीतिता ॥ ३४ 
अभक््यपरिहारश्च संसगश्चाप्यनिन्दितेः। 

आचारेषु व्यवस्थानः शोचमित्यभिधीयते ३५ 
प्रशस्ताचरणं नित्यमप्रशस्तविवजनम । 

एतद्धि मङ्गलं प्रोक्तमरषिभिधमदशिभिः ।।२६ 

शरीरं पीड्यते येन शुभेन त्वज्ुभेन वा । 

अत्यन्तं तन्न कुत्वीत अनायासः सउच्यते ३५ 
यथोत्पन्नेन कन्तेव्यं सन्तोषः सवेवस्तुषु । 

न सप्रहेत्‌ परदारेषु साऽस्पृहा परिकीत्तिता ।३८ 
वाह्यमध्यास्मिकं वाऽपि दुःखमुतपाद्यतेऽपरेः । 

न कुप्यति न चाहन्ति दम इत्यभिधीयते ॥३६ 


९ 


अत्रिसहिता । 


अहन्यहनि दातन्यमदीनेनन्तरात्मना । 
स्तोकादपि प्रयत्नेन दानमित्यभिधीयते ।४० 
परस्मिन वन्धुवग वा भित्र द्रष्ये रिपौ तथा। 
आत्मवद्र त्तिकतन्यं हि दयंषा परिकीर्तिता ।४१ 
यश्चतटशक्षणैयुक्तो गृहस्थोऽपि भवेदुद्धिजः। 

स गच्छति परं स्यानं जायते नेह वं पुनः।४२ 
अग्निहोत्रं तपः सत्यं वैदानाञ्चेव पाखनम्‌ । 
आतिध्यं बेश्वदेवश्च इष्टमियमिधोयते ।४३ 
वापीकूपतडागादि देवतायतनानि च । 
अन्नप्रदानमारामः पत्त मित्यभिधीयते ४४ 

इष्टं पत्तं प्रकत्तव्यं ब्राह्यगन प्रयज्नतः । 

इन रभते स्वग पत्तन मोश्रमवाप्नुयात्‌ ।।४६ 
इष्टापृत्ता द्विजातीनां सामान्यौ धमसाधनौ । 
अधिकारी भवेच्छरः पृत्तं धमं न वेदिके ४६ 
यमान्‌ सेत्रत सततं न निव्यं नियमान्‌ बुधः| 
यमान्‌ पतस्यङ्घुल्वाणो नियमान्‌ केवखान्‌ भजन्‌ ।।४७ 
आनृशंस्यं क्षमा सव्यमहिसा दानमाजवम्‌ । 
प्रीतिः प्रसादो माधुय्य मादेवच्च यमा दशा ।४८ 
शो चमिन्या तपोदानं स्वाध्यायोपस्निग्रहः 
त्रतमो नोपवासाश्च सनानथ्च नियमा दश ४६ 
प्रतिकरति कुशमयीं तीथवारिषुं मज्जयेत्‌ । 
यमुदिश्य निमज्जेत अष्टभागं रभे सः ॥५०.. 


धमशाश्नोपदेशवर्णनम्‌ । ३५७ 


मातर पितरं वाऽपि भ्रात।रं सुदं गुम । 
यसुदिश्य निमज्जेत द्वादशा फलं लभेत्‌ 1१५१ 
अपुत्रेणेव कनलेत्यः षुन्नप्रतिनिधिः मदा । 
पिण्डोदकक्रियाहेतोयस्मात्तस्मात प्रयत्नतः ॥५२ 
पिता पुत्रस्य जातस्य पश्येच्रेज्नीवतो मुखम्‌ । 
्रणमस्मिन सनयति अमरतस्वच्च गख्डति ॥५३ 
ज(तमत्रेण पुत्रण पितृणमनृणी पिता । 

तदहि शुद्धिमाप्नोति नरक्रास्रायते हि सः ॥५४ 
जायन्ते बहवः पुत्रा यथ्ंकोऽपि गयां त्रजेत। 
यजते चाश्चमेधच्च नोट वा वृषमुत्सनेत्‌ ।५५ 
काट्ून्ति पितरः सवं नरकान्तरभीरवः। 

गयां यास्यति यः पुत्रः स नस्त्राता भविष्यति ।।५६ 
फल्गुतीथे नरः सनात्वा दरा देवं गदाधम्म्‌ | 
गयाशीष पदाऽऽ्रम्य मुच्यते ब्रह्महत्यया ।।५७ 
महानदीमुपस््श्य तपयेत्‌ पितदेवता: । 

अक्षयान्‌ छमते लोकान्‌ कुखल्चेव समुद्धरेत्‌ ।५८ 
शङ्कास्थने समुत्पन्ने भक्ष्यभोग (भोज्य) विवर्जिते । 
आदहारश्ुद्धि वक्ष्यामि तन्मे निगदतः शरणु ॥५६ 
अक्षारलवणं भक्षं ( रौ्चं ) पिवेद्‌ ब्राह्मीं स॒व्रसम । 
त्रिरात्रं शङ्कपुष्पीम्बा ब्राह्मणः पयसा सह ६० 
मश भाण्डाद्‌ दिजः कशिदज्ञानात््‌ ` पिबते जलम्‌। 
प्रायश्चित्तं कथं तस्य मुज्यते केन कमणा ॥६१ 


२३५८ 


अत्रिसहिता। 


पलासविल्वपत्रणि कुशान्‌ पद्यान्युदुम्बरम्‌ । 
काथयित्वा पिबेदापस्खिरात्रेणेव शुद्धयति ॥६२ 

सायं प्रातस्तु यः सन्ध्यां प्रमादाद्िक्रमेत्‌ सचरत्‌ । 
गायत्यास्तु सहसरं हि जपेत्‌ स्नात्वा समादितः ।।६३ 
शोकाक्रान्तोऽथवग श्रान्तः स्थितः स्नान(श्थान)जपाट्ररिः । 
्ह्मकूुच चरेद्भक्त्या दान ॒दत्वा विद्ुद्धथति ६४ 
गवां श्ङ्गोदके सनात्वा महानद्युपसङ्गमे । 
समुद्रदशनेनेव व्याटद्ध्रः लुचिभवेत्‌ ६५ 
वृकश्वानश्रगाखस्तु यदि दश्च ब्राह्मणः। 
हिरण्योदकसमिश्र धृतं प्राश्य विष्ुद्धयति ।६६ 
ब्राह्मणी तु श्चुना दा जम्बुकेन वृकेण वा । 

उदितं ग्रहनक्षत्रं श्रा सद्यः शुचि मवेत्‌ ।। ६५ 
सत्रतश्च शुना दष्टखिरात्रमुपवासयेत्‌। 

सघृतं यावक प्राश्य ब्तशेषं समापयेत्‌ ॥६८ 
मोदात्‌ प्रमादात्‌ संखोभाद्त्रतभङ्ग तु कारयेत्‌ । 
त्रिरात्रेणेव शुद्धयंत पुनरेव व्रती भवेत्‌ ।६६ 
ब्राह्मणान्न यदुच्छिश्मश्नाव्यज्ञानतो द्विजः । 

दिनद्रयं तु गायत्र्या जपं कृत्वा विष्ुद्धःथति ।७० 
क्षत्रियान्नं यदुच्छिष्टमश्नात्यज्ञानतोषिजः। 

त्रिरात्रेण भवेच्छद्धियथा क्षत्रे तथा विशि ।\५१ 
अभोज्यान्नं यथ भुक्तातु मुक्तान्न)लीशूद्रच्छिष्टमेव वा । 
जग्ध्वा माँसमभक््यन्तु सप्तरात्रं यवान्‌ पिवेत्‌ ।।५२्‌ 


धमेशाश्ञोपदेशवणनम्‌ । ३५६ 


ना चेव तु संसप्रटस्तस्य स्नानं विधीयते । 
तदुच्छिष्टन्तु संप्राश्य षण्मासान्‌ कृच्छमाचरेत्‌ ।७३ 
असंस्प्रेन संस्पृष्टः स्नानं वेन विधीयते । 

तस्य चोच्डष्टमश्नीयात्‌ षण्मासान्‌ ृच्छमाचरेत्‌ ।\५ ४ 
अज्ञानात्‌ प्राश्य विण्मूत्रं सुरासंसपरमेव च । 
पुनः संस्कारमदन्ति त्रयो वर्णां द्विजातयः ७६ 
वपनं मेखला दण्डो भक्षचयन्रतानि च। 
निवत्तन्ते द्विजातीनां पुनः संस्कारकर्मणि ।।७६ 
गरृहञ्युद्धि प्रवक््यामि अन्तःस्थशवदृषिताम्‌ । 
प्रायोज्यं मृण्मयं भाण्डं सिद्धमन्नं तथेव च ॥।७७ 
गृहा्निष्कम्य तत्सव गोमयेनोपलेपयेत्‌ । 
गोमयेनोपटिप्याथ दधागेनाघ्रापयेत्‌ पुनः ॥७८ 
त्राह्ममन्त्स्तु पूतन्तु दिरण्यङ्कशवारिभिः। 
तेनेवाभ्युक्ष्य तद्रश्म शुद्धे नात्र संशयः ॥७६ 
राज्ञान्यः पं चर्वापि बलाद्विचाङितो द्विजः। 
पुनः कुर्वीत संस्कारं पश्चात्‌ छृच्छत्रयञ्चरेत्‌ ।८० 
गुना चेव तु संस्पष्टस्तस्य स्नानं बिधीयते । 
तदुचिच्रन्तु संप्र श्य यत्नेन छच्छरमाचरेत्‌ ।। ८१ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि सूतकस्य विनिर्णयम्‌ । 
प्रायश्चित्तं पुनश्चेव कथयिष्याम्यतः परम्‌ ॥८२ 
एकादाच्छद्ध-यते विप्रो योऽग्निवेदसमन्वितः। 
यहात्‌ केवल्वेदस्तु निगुंणो दशभिर्दिनेः ॥८३ 


३६० 


अत्रिसहिता । 


व्रतिनः शाखपूतस्य आहिताग्नेस्तथेव च । 

राज्ञस्तु सूतकं नासि यस्य चच्डति ब्राह्मणः ८४ 
ब्राह्मणो दशरात्रण द्वादशाहेन भूमिपः । 

वेश्यः पच्चदशाहेन शूद्रो मासेन शुद्धयति ॥८५ 
सपिण्डानान्तु स्वंषां गोत्रजः साप्रपौरुषः । 
पिण्डाश्चोदक दानच्च शावाशौचं तथाऽनुगम्‌ ८६ 
चतुथं दशरात्र स्यात पडहः पच्चमे तथा 

षष्ठे चेव त्रिरात्रं स्यात्‌ सः जयमेव वा ॥८७ 
अष्टमे दिनमेकन्तु नवमे प्रहरदययम । 

दशमे स्नानमात्रेण सूतके तु शुचिभवेत ।८८ 
मृतसूतके तु दासीनां पल्लीनाश्वानुखोमिनाम्‌ । 
स्वामितुल्यं भवेच्छौचं मृते स्वामिनि यौनिकम ॥८६ 
शवर्प्र उतरतीयस्तु सेटः स्नानमाचरेत्‌ । 

चतुथं सःनमेश््यं स्यादेष शावविधिः स्मृतः ।।६० 
एकन्न स्कृतानान्तु मात्रणामेकभोजिनाम्‌ । 
स्वामितुस्यं भवेच्छौचं विभक्तानां परथक्पुथक्‌ ।|६१ 
उष्टीक्षीरमवीक्षीरं यच्चानं मृतसूतके । 

पाचकान्नं नवश्राद्ध॒मुक्ता चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥६२ 
सूतकाश्नमध्माीय यस्तु प्राश्नाति मानवः । ` 
तिरात्रमुपवासः स्यादेकरात्रं जले वसेत्‌ ॥६३ 
महायज्ञबिधानन्तु न कर्यान्खतजन्मनि । 

होमं तत्र प्रकुर्वीत गुष्कान्नन फेन वा ६४ 


धमेशाश्रोपदेशवर्णनम्‌ | ३६१ 


बारस्त्वन्तदंशाहेतु पञ्चत्वं यदि गच्छति । 
सद्यएव विद्धिः स्यान्न त्रेतं नेव सूतकम्‌ ६५ 
कृचूडस्तु कुर्वीत उदकं पिण्डमेव च । 

स्वधाकारं प्रकुर्वीत नामोश्चारण मेव च ।\६६ 
ब्रह्मचारी यतिश्ैवं मन्त्रे पूवकरृते तथ । 

यज्ञं विवाहकाले च सद्यः शोचं विधीयते ।६७ 
विवाद्ोटसवयज्ञष्वनन्तराम्रतसूतके । 

पूवस ङ्कल्पिताथस्य न दोषश्चात्रिरत्रवीत्‌ ।६८ 
मृतसंजननादृद्ध. सूतकादौ विधीयते । 
स्पशनाचमनाच्छद्धिः सूतिकाञ्चन्न संस्पररोत्‌ ६६ 
पञच्चमेऽहनि विज्ञेयं संस्पश क्नत्रियस्य तु। 
सप्तमेऽहनि वेश्यस्य विज्ञयं स्पशंनं वुघेः ॥१०० 
दशमेऽहनि शूद्रस्य कत्तव्यं स्पशेनं बुधः । 
मासेनेवात्मशुद्धिः स्या _ सूतके म्रतके तथ। ॥ १०९ 
ञ्याधितस्य कदयस्य क्रृणम्रस्तस्य सवेदा । 
क्रियाहीनस्य मूखेस्य खोजितस्य विरोषतः ।॥१०२ 
व्यसनासक्तवित्तस्य पराधीनस्य निशः । 
स्वाध्यायत्रतहीनस्य सततं सूतकं भवेत्‌ ॥१०३ 

दे कच्छ परिवित्तेस्तु कम्यायाः कृच्छमेव च । 
कृच्छातिङ्ृच्छ मातुः स्याद्रेत्तुः सान्तपन स्मृतम्‌ ।।१०४ 
कुञ्जवामनखस्मेषु गर्हितेऽथ. जडषु च । 
जात्यन्धवधिरे मूके न दोषः परिवेदने ।१०५ 


३६२ 


अत्रिसदहिता । 


छीवे देशार्तरस्थं च पतिते ब्रजितेऽपि वा। 
योगशाखाभियुक्तं च न दोषः परिवेदने १०६ 
पिता पितामहो यस्य अग्रजो कापि कस्यचित्‌, 
नाग्निदोत्राधिकारोऽस्ि न दोषः परिवेदने ।१०७ 
भार्यामरणपस्षे वा देशान्तरगतेऽपि वा । 
अधिकारी भवेत पुत्रस्तथा पातकसंयुते ।[५०८ 
ज्येष्ठो भ्राता यदा नषएठो नित्यं सरोगसमन्वितः। 
अनुज्ञातस्तु कुर्वीत शङ्खस्य वचनं यथ ५०६ 
नाग्नयः परिबिन्दन्ति न वेद्‌ न तपांसि च। 

न च श्राद्ध कनिष्ठो वं विना चेवाभ्यनुज्ञया ११० 
तस्माद्धमं सदा कुर्याच छ तिर्मरसयुदितच्च यत्‌ | 

नित्यं नेमित्तिकं काम्यं यच्च स्वगस्य साधनम्‌ ॥१११ 
एकेकं वद्धं येन्नित्यं शुक्टे कृष्णे च हासयेत्‌ । 
अमावास्यां न भुञ्जीत एष चन्द्रायणोविधिः।११२ 
एककं भ्रसमश्नीयास्यद्ाणि त्रीणि पूववत्‌ । 

यहं परजच्च नाश्नीयदतिकृच्छ तदुच्यते ।११३ 
इस्येतत्‌ कथितं पूर्वेमहापातकनाशनम्‌ । 
वेदाभ्यासरतं श्चान्तं महायज्ञक्रियापरम्‌ ॥११४ 

न स्प्शन्तीह पपानि महापातकजान्यपि । 
वायुभक्षो दिवा तिष्टद्रात्रिञ्चेवाप्यु सूयदक्‌ ॥११५ 
जप्त्वा सहसख'गायच्याः डुद्धित्रह्मवधाटते । 
पद्मोडुम्बरविल्वेश्च कुशा्रत्थपल्ाशयोः ॥११६ 


धमेशाश्नोपदेशवणनम । ३६३ 


एतेषासुदकं पीत्वा पणष्रच्छः तदुच्यते । 

पच्चगव्यच्च गोक्षीरद धिमूत्रशक्ृदूघुतम ॥११७ 

जग्ध्वा परे्डयपवसेदेष सान्तपनो विधिः । 
प्रथक्सान्तपनेद्रेव्यः षडहः सोपवासकः ॥११८ 
सप्राहन तु कृच्छाऽयं महासान्तपनं रम्रतम्‌ । 

यहं सायं यहं प्रातखूयदं भुङ्क्त त्वयाचितष्‌ ॥११६ 
त्यहं परञ्च नाश्नीयात्‌ प्राजापत्यो विधिः स्मृतः । 
साय तु दादश मासाः प्रातः पञ्चदश स्मृताः ॥१२५ 
अयाचिते चतुर्विंशः परेड्यनशनं स्छतम्‌ | 

कुक्कुटा ण्डप्रमाणं स्य वद्यभ्य मुखं विशेत्‌ १२१ 
एतदुमासं विजानीयाच्छद्धयथ कायशोधनम्‌ । 
यहमुष्णं पिवेदापसू्यहमुष्णं पिरत पयः ॥१२२ 
उयदेमुष्ण घृतं पीत्वा वायुभक्ष दिनत्रयम्‌ । 
घटपलानि पिषरेदापस्िपलं त॒ पयः पिवेत्‌ ॥१२३ 
पलमेकन्त॒ वं सर्पिस्तत््ृच्छ विधीयते । 

दध्ना च त्रिदिर्नभुङूक्त यहं भुङ्क्त च सर्पिषा ॥१२४ 
क्षीरेण त॒ त्यहं भुरन्त वायुभक्षो दिनत्रयम्‌ | 
त्रिपलं दधिक्षोरेण पलमेकं त॒ सर्पिषा ॥१२६ 

एतदेव घ्रतं पुण्यं वेदिकं कृच्छूमुच्यते । 

एकभक्तेन नक्तन तथवायाचितेन च ॥१२६ 
उपवासेन चखेकेन पादक्रच्छः प्रकी सितः 
कृष््छातिकृच्छः पयसा दिवसनेकविशतिम्‌ ॥१२५७ 


३६४ 


अच्रिसहिता । 
द्वादशाहोपवासेन पराकः परिकीततितः। 


पिण्याकदधिशक्तूनां म्रासश्च प्रतिवासरम्‌ ॥१२८ 
एककमुपवासः स्यात्‌ सौम्यकृच्छः प्रकी तितः । 
एषां त्रिरात्रमभ्यासादेकंकस्य यथाक्रमम्‌ ।।१२६ 
तुखापुरुषडत्येष ज्ञेयः पच्चद्‌शादिकः । 
कपिटागोष्तु दुग्धाया धारोष्णं यत्पयः पिवेत्‌ ।॥१३० 
एष व्यासकृतः कच्छः श्वपाकमपि शोधयेत । 
निशायां भोजनञ्चेव तङ्यं नक्तमेव तु ।। ११ 
अनादिष्टेषु पपेषु चन्द्रायण मथोदितम्‌ | 
अग्निष्टोमादिभिर्यज्ञेरिषरददिगुणदक्षिणेः ॥१३२्‌ 
यत्फलं समवाप्नोति तथा कृच्छर स्तपोधनः। 
वेदाभ्यासरतः श्चान्ती धमशाखराण्यवेक्षयेत्‌ १३३ 
शौचाचारसमायुक्तो गृहस्थोऽपि हि मुच्यते । 
उक्तमेतद्‌ द्विजातीनां महष ! श्रूयतामिति ॥१३४ 
अतः षर प्रवक्स्यामि खीशूद्रपलनानि च। 
जपस्तपर्तीथयात्रा प्रत्रज्या मन्त्रसाधनम्‌ ।॥१३५ 
देवताराधनच्चेव ख्रीशूद्रषतनानि षट्‌ । 
जीवद्धत्तरि या नारी उपोऽ्य व्रतचारिणी १३६ 
आयुष्यं हरते भत्तुः सा नारी नरकं ब्रजेत्‌ । 
तीथस्नानार्थिनी नारी पतिषादोदकं पिवेत्‌ १२७ 
शङ्करस्यापि विष्णोर्वा प्रयाति परम पदम्‌। 
जीवद्धत्तरि वामाङ्गी भृते वापि सुदक्षिणे ॥१३८ 


धमशाश्नोपदेशवर्णनम्‌ | ३६९५ 


श्रद्ध यद्यो विवाहे च पल्ली दक्षिणतः सदा 
सोमः शौचं ददौ तासां गन्धवश्चि तथाङ्धिराः ॥१३६ 
पावकः समेध्यं च मेध्यं वं योपितां सदा | 
जन्मना ब्राह्यणो जोय संस्कार्िन उच्यते १४० 
विद्या याति विध्र्वं श्रोत्रियद्िभिरव च। 
वेदशाखाण्यधीते यः शास्त्राथश्च निपवते | ५४५ 
तदासौ वेदवित्‌ प्रोक्तो वचनन्तस्य पावनम्‌। 
एकोऽपि वेदव्िद्धम यं व्यवस्येद्‌ द्विजोत्तमः ५४२ 
स होयः परमो धर्मा नाज्ञानामयुतयुतेः । 
पावकाइव दीप्यन्ते जपदोमर्हिजोत्तमाः ।॥ १४३ 
प्रतिग्रहेण नश्यन्ति व।रिणा इव पावकः । 

तान्‌ प्रति्रहजान्‌ दोषान्‌ प्राणायामे जोत्तमाः ।५४४ 
उत्सादयन्ति विद्वांसो वायुमघानिवाम्बरे । 
भुक्ताचम्य यद्‌ विप्र अद्रपाणिस्तु तिष्ठति ॥६४५ 
छक्ष्मीबेलं यशस्तेज आयुश्चेव प्रहीयते । 

यस्तु भोजनशाटखायामासनस्थ उपष्परोत १४६ 
तस्यान्नं नत्र भोक्त मुक्त चान्द्रायणजञ्चरत्‌ । 
पात्रोपरिख्थित पात्रं यः संक्चाध्य उपष्यु रत्‌ | १४७ 
तस्यान्नं नेव भोक्तव्यं भुना चान्द्रायणञ्चरेत्‌ । 
न देवास्तरपिमायान्ति दातुभवति निष्फलम्‌ ॥१४८ 
हस्तं प्रक्ष्याल्य यस्स्वापः पिषेद्‌ मुक्ता द्विजोत्तमः । 
तदन्नमसुरेभुक्तं निराशाः पितरो गवाः । १४६ 


२९६ 


अश्रिसहिता । 


नासि वेदात्‌ परं शासं नास्ति मातुः परो गुरः । 
नास्ति दानात्‌ परं मित्रमिदह्‌ खोके परत्र च ॥१५० 
अपात्रे ह्यपि यदत्तं दहत्यासप्तमं कुलम्‌ । 

हव्यं देवा न ग्रृहन्ति कञ्यञ्च पितरस्तथा ।१५१ 
आयसेन तु पत्रेण यदन्नमुपदरी यते, 

अन्नं विष्ठासमं भोक्तर्दाता च नरकं व्रजत्‌ ।॥१५२ 
इतरेण तु पात्रंण दीयमानं विचक्षणः, 

न दद्याद्रामहस्तेन आयसेन कदाचन ॥१५३ 
मृप्मयेषु च पत्रेषु यः श्रद्ध भोजयेत पितुन्‌ । 
अन्नदाता च भोक्ता च तावेव नरकं व्रजत्‌ ।॥१५४ 
अभावे म्ण्मये दव्यादनुज्ञातस्तु तं हिंजः। 

तेषां वचः प्रमाणं स्याटतश्चानृतमेव च ।१५५ 
सोवर्णायसताम्र षु कांस्यरोप्यमयेषु च । 

भिक्चादातु न पर्माऽस्ि भिश्चुभुङनक्तं तु किल्विषम्‌ ।।१५६ 
न च कास्येषु भुञ्जीयादापद्यपि कदाचन । 

पटाशे यतयोऽश्नन्ति ग्रहस्थः कांस्यभाजने ॥ १५७ 
कांस्यकस्य च यत्पापं गृहस्थस्य तथैव च । 
कांस्यभोजी यतिश्चेव प्राप्नुयात्‌ किल्विषं तयोः ॥१५८ 


अत्राप्युदाहरन्ति ॥ 


सोवर्णायसताम्र षु कास्यरोप्यमयेषु च । 
युञ्ञन्‌ भिश्चुन दृष्येत दृष्यशचव परिरहात्‌ ।।१५६ 


धमेशाद्नोपदेशवर्णनम्‌ | २६७ 


यदिहस्ते जटं दथाद्धिक्षां दद्यात्‌ पुनजंल्म | 
तद्धेक्चं मेरुणा तुल्यं तल्लं सागरोपमम्‌ ।१६० 
चरेन्माघुकरीं ब्रत्तिमपि म्टेच्छकरुखादपि । 

एकान्नं नेव भोक्तव्यं वरहस्पतिक्रखादपि ।।१६१ 
अनापदि चरेद्यस्तु सिद्धः मेश्चं गृहे वसन्‌ । 
दशरात्रं पिवेद्रज्रमापस्तु च्यहमेव च । १६२ 
गोमूत्रण तु संमिश्रं यावकं धृतपाचितम्‌। 
एतद्ज्रमिति प्रोक्तं भगवानत्रिरन्रवीत ।।१६३ 
ब्रह्मचारी यतिश्चैव विद्यार्थी गुरुपोषकः। 
अध्वगः क्षीणवृत्तिश्च षडते भक्षकाः स्मृताः ।१६४ 
यक्ष्मासान्‌ (षण्मासान्‌)कामयेन्मर्स्या गभिणीमेव च खियम्‌ । 
आ दन्तजननादृध्वेमेष धमो विधीयते ।१६५ 
ब्रह्महा प्रथमञ्चेव द्वितीयं गुरुतल्पगः । 

तृतीयन्तु सुरापोऽयं चतुथ स्तेयमुच्यते ।१६६ 
(आपो गावस्िल्ाभमिगन्धो वा स्तेयते तथा । ) 
पापानाग्चेव संस्मः पञ्चमं पातकं महत्‌ | 
एषामेव विशुद्ध यथ चरेदर्षाकच्छणेण्यनुक्रमात्‌ १६७ 
त्रीणि कच्छाण्यक्रमश्चदूत्रह्यहत्यां व्यपोहति । 
अद्ध न्त ब्रह्महत्यायाः क्षत्रियेषु विधीयते १६८ 
षड्भागो द्वादशश्चव विट्शूद्रयोस्तथा भवेत्‌ । 
त्रीन्‌ मासान्नक्तमश्नीयाद्भमौ शयनमेव च ॥१६६ 


ख्रीघातः शुद्धःथतेऽप्येवं चरेत्‌ कृच्छाब्दमेव च । 
रजकः शदलटुषश््व॑व वेणुकर्मापजीवनः ॥१७० 


३९८ 


अत्रिसहिता । 


एतेषां यस्तु भुङ्क्तं वे द्विजश्चान्द्रायणज्चरेत्‌ । 
सर्व्वान्त्यजानां गमने भोजने सम्प्रवेशने (१७१ 
पराकेण ` विद्धिः स्याद्धगवानत्रिरत्रवीत्‌ | 
चाण्डालभण्डे यत्तोयं पीत्वा चंव द्विजोत्तमः।। ५७ 
गोमूत्रयावकाहारः सप्रत्रिशददहान्यपि । 
सस्ृषठं॑यरत॒॒पकान्नमन्त्यजं्वाऽप्युद्‌ क्यया ॥ १७६ 
अज्ञानादूत्राह्यगो ऽश्नीयात्‌ प्रजापत्यःधमाचरेत्‌ | 
चाण्डारान्नं यदा भुङ्क्तं चातवर्णस्य निष्कृतिः ॥ {५४ 
चान्द्रायण चरेद्विभ्रः क्त्रः सान्तपनं चरेत्‌ 
षडात्रमाचरेद्रंस्यः पच्चमत्यं तथव च ।|१७५ 
त्रिरात्रमाचरच्छद्रो दानं द्वा विरुद्धयति। 
ब्राह्मणो ब्रक्नमारूढश्चाण्डाखो मूलसंस्परशः ।। १५५६ 
फटान्यत्ति स्थितस्तत्र प्रायश्ित्तं कथं भत्‌, 
ब्राह्मणान समनुज्ञाप्य सवासाः स्नानमाचरेत्‌ | १५७ 
नक्तभोजी भवेद्धिप्रो घृतं प्राश्य विशद्ध.यति। 
पकवृक्षसम।रूदश्चाण्डाटो ब्राह्मणस्तथा । ५८ 
फटान्यत्ति स्थितं तत्र प्रायश्चित्तं कथं भत्‌ 
ब्राह्मणान्‌ समनुज्ञाप्य सवासाः स्नानमाचरेत्‌ । १५६ 
अहोरात्रोषितो भूत्वा षञ्वगव्येन शुद्धयति । 
एकशाखासमारूढश्चाण्डादो ब्राह्यणो यदा ।॥१८० 
फटाम्यत्ति सितस्तच्र प्रायध्ित्तं कथ भवेत्‌ । 
त्रिरात्रोपोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुद्धयति ।१८१ 


शुद्धि प्रकरणप । २६६ 


सिया म्डेच्छस्य सम्पर्काष्ड्द्धिः सान्तपने तथा । 
तः कृच्छ्र पुनः कृत्वा शुद्धि ेषाञयि ्रोयते ॥१८२ 
सम्बतत यथ। भार्या गत्वा म्डेरडुस्य सङ्गताम्‌ । 
सचेखं स्ानमादाय घृतस्य प्राशनेन च ॥१८३ 
सःत्व। नयुद्कश्वंव घृतं प्राश्य विशुद्धयति। 
संग्रहीतामपयाथमन्येरपि तथा पुनः ।1१<८४ 
च'णडखम्लेच्ड धपचकपालत्रतधारिणः। 

अकामतः ख्यो गत्वा पराकेग विशद्धयति १८५ 
कामतस्तु प्रसूतो वा तत्समो नात्र संशयः। 

स एव पुरुष स्तत्र गभो भूत्वा प्रजायते ।॥१८६ . 
तेाम्थक्तो घृताभ्यक्तो विण्नून्नं कुरते द्विजः। 
तेखाभ्यक्तौ धृताभ्यक्तश्वाण्डालं स्यशते द्विजः ॥१८७ 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुद्धयति । . 
केशकोटनखस्ञायु अस्िकण्टकमेव च ॥१८८ 

प्रा नद्युदके स्नात्वा घृतं प्राश्य विशुद्ध्यति) 
मर्स्याश्िजम्बुकःस्थोनि नखञ्चुक्तिकपदिकाः ।१<८६ 
सटा खात्वा देमतपृतं पीत्वा विशुद्धयति । 
गोकुरे . कन्दुशारायां तंङचक्रञ्चुचक्रयोः १६० 
अमोमास्यानि शौचानि सखरीणाश्च व्याधितस्य च। 
न खो दुष्यति जारेण ब्राह्मणो अद्‌ कमण । १६१ 
नाऽऽपौ मूत्रपुरोषाभ्यां नामिदहति कमगा । 

पृवं खिषः सुरभु्ताः सोमगन्धववह्धिभिः ॥ १६२ 
२४ 


अग्रिसैशिता। 


भुञखसे मानना: पश्चान्न सा दुष्यन्ति क्टिचित्‌ । 
असवर्णेसतु यो गर्भः श्मीणां योनी निषिच्यते ।। ५६३ 
अशुद्धा सा भवेन्नारी यावद्धमं (गभ) न मुञ्कति। 
विञुक्त तु ततः शल्ये रजश्चापि प्रदृश्यते ।)१६४ 
तदा सा शृद्धयते नारी विमलं काच्बनं यथा। 

स्वयं बिप्रतिपन्ना या खदि वा बिप्रतारिता।१६५ 
बलान्नारी प्रमुक्ता कवा चौरभुक्ता तथाऽपि वा। 

न त्यास्या दूषिता नारी न कामोऽस्या विधीयते।। १६६ 
कषूनुकार उपासीत पुष्पकालेन शद्धःथति । 
रजकश्चमेकारश्च नटो वुरुड एव क | १६७ 
कंवतमेदभिद्लाश्चं सप्लेते चान्याः स्मरताः । 

एषां गत्वा सियो मोषाद्ुकता च प्रतिगर च ।१६८ 
कृच्छाग्दमाष्रेज्ज्ञानादज्ञानादेन्दवहययम्‌ । 

सङा (ता) तु या नारी म्लेच्डर्यां पापकर्मभिः ।१६६ 
प्राजापत्येन शुद्धथ त शऋरृपुप्रसवणेन तु। 

वखाद्ध. ता स्वयं वाऽपि परपरेरिक्ष्या येदि ॥२०० 
सङ्ृद्र्ता बु या नारीप्राजाष्येन ुद्र-थति) गछति । 
प्रारब्द्रदीघंतपसां नारीणां यद्रजो भवेत्‌ ।|२०१ 

न तेन तद्रतं तासां विनश्यति कदाचन । 
म॑ससंस्प॒टकुम्भेषुं य्सोयं पिवति दिजः ॥२०२ 
कच्छपेन शुद्धथेत पुनः संस्कारमर्हति । 
अन्स्यजस्व ठु ये वृक्षाः कहू पुष्ष््॑रोयगाः ॥{२०३३ 


गुद्धि-स्पर्शादि -प्रायध्चित्तम । २५६ ` 


उपभोग्यास्तु ते सवं पुष्पेषु च फटेषु च । 
चण्डालेन तु संस्पृष्टं यत्तोयं पिवति दिजः २०४ 
क्रच्छपादेन श्ुद्धयत आपस्तम्बोऽननीन्मुनिः । 
श्टेष्मोपानह विण्मूत्रखरीर जोमच्छमेव च ५२०५ 
णभिः सन्दूषिते कूपे तोयं पीत्वा कथं विधिः 
एकं द्र-यद्‌ं तयहञ्चेव द्विजातीनां किशोधनम २८६ 
प्रायधित्तं पुनश्चेव नक्त शूद्रश्य दापयेत्‌ । 
सयो वान्ते सचटं तु विप्रस्तु सानमाचरेन ।।२०७ 
पयपिते त्कहोरा त्रमतिरिक्त दिनत्रयम्‌ । 
शिरःकण्ठोरुपादांच सुरया यस्त॒ दिष्यते २०८ 
दशषट्‌त्रितथेकादं चरेदेवमनुक्रमात्‌ । 
अत्राप्युदाहरन्ति ॥ 
प्रमादान्मद्यपः सुरां सक्कःपीत्का द्विजन्तमः। 
गोमूत्रयावकाहारो दशराऋम इ्जुद्र थलि ॥*०६ 
मद्यपस्य निषादस्य यस्तु गुडन दिजोक्तमः । 
न देवा भुञ्खते तत्र न पिवन्ति हविजंलम्‌ ॥२१० 
चितिच्रष्टातु या नारी ऋतु चाच व्याधितः 
प्राजापत्येन शुध्येत ब्राह्मणान्‌ भोजयेदश ॥२११ 
ये च प्रत्रजिता विप्राः प्रत्रञ्याग्निजखावदहाः २९१२ 
अनाशकान्निवत्तंन्ते चिकीर्षन्ति गृहस्थितिम्‌। 
धारयेन्त्रीणि कृच्छाणि चन्द्रायणमंथापि वा ।[२१३ 
जातकर्मादिकं प्रोक्तं पुमः संस्कारंमहंति । 
नाशौचं नोदकं नाश्रु नापवादाकुकस्पने १२१४, 


२७९ 


अत्रिसदहिता। 


ब्रह्मदण्डहतानां तु न काय कर धारणम्‌ । 

स्नेहं कृत्वा भयादिभ्यो यस्त्वेतानि समाचरेत २१५ 
गोमूत्रयावकाहारः कृनच्छमेकं विशोधनम्‌ | 

वृद्धः शौचस्मृतेरलुप्रः प्रत्याख्यातभिषक्क्रियः ।।२५६ 
आव्मानं घाययेद्यस्तु श्रग्वग्न्यनशनाम्बुमिः । 

तस्य त्रिरात्रमाशोचं द्वितीये त्वस्थिसस्चयप ।॥२१७ 
तृतीये तूदकं कृत्व! चतुथं श्राद्धमाचरेन । 
यस्यंकाऽपि गृहै नासि धेनुवत्मानुचारिणी ॥२१८ 
मङ्गलानि कुतस्तस्य कुतस्तस्य तम. क्षयः 
अतिदोहातिक्राहाभ्यां नासिकामदनन वा ।>१६ 
नदीपवतसंरोधे मृते पादोनमाचरन | 

अष्रागवं धर्मद षड्गवं व्यावहारिकम्‌ ।|२२० 
चतुगवं नृशंसानां द्विगवं (भ्यते सह) गववध्यज्कन्‌ । 
द्विगवं वाद्टयेन्‌ पादं मध्य्राह्न त चतुगवम्‌ ||२२१ 
षड्गवं तु त्रिपादोक्तं पुर्णाहिस्त्वष्टमिः स्मृतः । 
काष्ठलटोष्रशिखागोष्नः छच्छ' सान्तपनञ्चंरेत ॥२२२ 
प्राजापस्यं चरेन्मृत्सा (१) अतिष्ृच्छन्त॒ आयसेः । 
प्रायध्ित्तं ततश्चीणे कुर्याद्‌ ब्राह्मणभोजनम्‌ ।।२२३ 
अनुड्रसदितां गाञ्च दव्याटिप्राय दक्षिणाम्‌ । 
शरभोष्रहयान्नागान्‌ सिहशादृरगरदंमान्‌ । ।२२४ 

हस्वा च शूद्रहत्यायाः प्रायश्चित्तं बिधीयते । 
माजारगोधानकुरखमण्डुकाश्च . प्रतत्तरिणः २२६ 


 म्रायधिन्तम्‌ | ३७३ 


हत्वा ज्यह पिवेत्‌ क्षीरं कच्छ वा पादिकञ्चरेत्‌। 
चाण्डालस्य च संस्यृष्टं॑विण्मूत्रसृष्टमेव वा ॥२२६ 
त्रिरात्रेण विशुद्धिः स्याद्मुक्तोच्छि्टं (समा) तथाचरेत्‌ । 
वापीकूपतडागानां दृपितानाञ्च शोधनम ।२२७ 
उद्धरद्धटशतं पणं पञ्चगव्येन शुद्धथति । 
अस्थिचमीविसिक्तपु खरश्रानादिदू षिते ॥२२८ 
उद्धरेद दकं सव शोधनं परिमाजनम ॥२२६ 


गोदोहन चमपुटे च तोयं यन्त्राकरे कारक शिल्मिहस्ते । 
ख्रीबाखवरद्धाचरितानि यान्यम्रत्यक्षदृानि शुचीनि तानि ॥२३० 
प्राकाररोघे बिषमप्रदेरो सेनानिवेशे भवनस्य दाहे । 
आरज्धय्ञेषु मदोत्सवेषु तथेव दोपा न विकल्पनीयाः ।२३१ 
प्रपास्वरण्ये फटकस्य(वटकस्य)क्रपे द्रोण्यां जरं कोशविनिगतभ्च । 
श्वपाकचण्डाखपरिभ्रहे त॒ पिखा जं पच्वगव्येन ह्युद्धिः ।॥२३२ 

रेतोविण्मूत्रसंसपररं कौपं यदि जरं पिवेत्‌ । 

त्रिरात्रेभव शुद्धिः व्यात्‌ कुम्भे सान्तपनं तथा ।।२३३ 

दि मिन्नशवं यत्‌ स्यादज्ञानादुदकं पिवेत्‌ । 

प्रायधित्तं चरत पीत्वा तप्तकृच्छ द्विजोत्तमः २३४ 

उष्रीक्षीरं खरीक्षीरं मानुषीक्षीरमेव च। 

प्रायश्चित्तं चरेत्‌ पीत्वा तप्रष्कच्छ' द्विजोत्तमः ।।२३२५ 

वर्णबाह्येन संस्पृष्ट उच्छिष्टस्तु दिजोत्तमः। 

पथ्चरात्रोषितो भूत्वा पच्चगव्येन श्ुद्धथति २३६ 


अश्निसंहिला । 


यचि गोत्रिश्त्तोथं प्रकृतिश्थ' महीगतम्‌ । 
चमभाण्डस्तु घ्राराभिस्तथा यन्त्रोदुधृतं जलम्‌ ।।२२७ 
चण्डालेन तु संस्पृष्टः ®) स्नानमेव विधीयते । 
उच्छि्स्तु च संस्ष्टसिरात्रेणेव शुद्धथति ।(२२८ 
आकराहववस्तूनि नणछ्युचीनि कद्‌ाचन । 

आकराः ञुचयः सवं वजयित्वा सुराकरम्‌ ।।२३६ 
श्र्यो्टाच्र(ग्रष्टयवाश्चव तथेव चणकाः स्मृता 
खजरन्चव कपृरमन्यद्‌श्र(भ्र)्रतर शुचि ॥२४० 
अमीमास्यानि शौचानि स्रीभिराचरितानि च 
अदुष्टाः सततं धारा वातोद्‌ धूताश्च रेणवः २४१ 
बटू नामेव(क) रग्नानामेकश्वेदद्युचिभवेत । 

अशौचमेक मात्रस्य नेतरेषां कथश्चन २४२ 
णकपङ्न्त्युपविषठानां मोजनेषु पथक्‌ प्रथक्‌ । 

यद्येको छभते नीटीं सबं तेऽदुचयः स्मृताः ।।२४३ 
यस्य॒ पटे पदट्सूत्रे नीलीरक्तो हि द्रश्यते । 

त्रिरात्रं तस्य दातन्यं शेषाश्चंवोपवासिनः ।२४४ 
आदिव्येऽस्तमिते राच्रावरपुश्यं रप्शते यदि । 
भगवन्‌ ! केन शुद्धिः स्यात्ततो ब्रूहि तपोधन ।}२४५ 
आदित्येऽस्तमिते रात्रौ स्पृशन्‌ हीनं दिवा जलम्‌ । 
तेनेव सर्वं शुद्धिः श्याच्छबरपृरन्तु वजयेत्‌ ।।२४६ 
देशकालं ' बयः शक्ति पापच्व वे्षयेत्त(श्य य्न): । 
प्रायश्चित्तं भ्रकल्प्यं स्याधस्य षोक्ता न निष्कतिः २४५ 
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प्रायधित्तकणेनम्‌ । ३५५ 


देवयात्रा विवाहेषु यज्ञप्रकरणेषु च । 

उत्सवेषु अ सर्वेषु स्प्षटास्पृष्टिन विद्यते २४८ 
आरनारं तथा क्षीरं कन्दुक दधिसक्तवः । 
स्नेदपकन्च तक्रच्च शूद्रास्यापि न दृष्यति । २४६ 
आद्ररमासं घृतं तटं स्नेदाश्च फलसम्भवाः । 
अन्त्यभाण्डस्थिता णते निप्करान्ताः शुद्धिमप्तुयुः ॥।२५० 
अज्ञानात पिवते तोयं ब्राह्मणः शूद्रजातिषु । 
अहोरात्रोषितः स्नात्वा पच्चगव्येन डद्धयति २५१ 
आदहिताग्निस्तु यो विप्रो महापातकवान्‌ भवेत्त । 
अप्सु प्रधिप्य पात्राणि पश्चादग्नि विनिर्दिशेत्‌ ।॥ २५२ 
यो ऽगरटीत्वा विवादाग्नि गृहश्थं इति मन्यते । 

अन्नं तस्य न भोक्तव्यं व्रृथापाको हि सः स्मृतः ।२५३ 
वरथापाकस्य भुञ्ञानः प्रायस्ित्तं चरेद्‌हिजः। 
प्राणानप्सु चतरिराचसम्य घृतं प्राय वि्जुद्रयति ॥ २५४ 
वेदिके सोकिंके वाऽपि हुतोच्छिष्टे जरे क्षितौ । 
वैश्वदेवं प्रकुर्वीत पथ्बसूनापनुत्तये ।।२५५ 

कनीयान गुणवान्‌ श्रष्ठः ब्रष्श्चन्निगुंणो मवेत्‌ । 

पूर्व पारणि गृहीत्वा च गृह्याभि धारयेदबुधः ।२५६ 
ज्ये्श्यथ्यदि निर्दशे गृह्णीयादग्नि(यबीयकः)मग्रतः । 
नित्यं नित्यं भवेत्तस्य ब्रह्महया न संशयः ॥ २५७ 
महापातकससधष्ः (®) स्नानमेव वि्पी्ते । 

सरशृष्टस्य यदा भुक्तं स्नानमेव बिधीयते ।२५८ 


३५७६ 


अग्रिसंहिता । 


पतितेः सह संसर्गं मासाद मासमेव वा । 
गोमूत्रयावकाहारो मासाधन विभ्यति ।२५६ 
कृच्छाध पतितस्येव सकृद्‌ भुक्तवा हिजोत्तमः। 


अ विज्ञानान्न तद्‌ भुक्तवा कृच्छ' सान्तपनञ्चरेत ॥२६० 
पतितान्न यदा भुक्तं भुक्तं चाण्डाख्वेश्मनि । 
मासाधन्तु पिवेद्धारि इति शातातपोऽ्रवीत्‌ ।२६१ 
गोब्राह्मणहतानाच्च पतितानां तथव च | 

अग्निना न च संस्कारः शद्धस्य बचन यथा।२६२ 
यश्चाण्डाटीं द्विजो गच्छत्‌ कथश्वित्‌ काममोहितः। 
त्रिभिः कृच्छर रवि्युष्येत प्राजपलयानुपूवशः ॥२६३ 
पतिताच्चान्नमादाय भुक्तवा वा ब्राह्मणो यदि। 
करत्वा तस्य समुत्सगमतिङृच्छ' विनिर्दिशेत्‌ ॥२६४ 
अन्तयदहस्ताच्छवे क्षिप्त' (घ्त) काष्ठटोषतृणानि च , 

न श्रशत्त॒ तथोच्छिष्टमहोरात्रं समाचरेत्‌ ।२६५ 
चाण्डारं पतितं म्डेच्छ मश्यभाण्डं रजस्वलाम्‌ । 
द्विजः स्रा न भुज्जीत भुञ्ञानो यदि संरपररोत ।।२६६ 
अतः परं न भुज्जीत त्यक्त्वाऽन्नं स्नानमाचरेत्‌ | 
ब्राह्मणेः समनुज्ञात ख्िरात्रमुपवासयेत्त ।।२६५७ 

सघृतं -यावकं प्राश्य वतशेषं समापयेत्‌ ॥ 

भुञ्जानः -संरध्रशेदयस्तु वायसं कुक्कुटं तथां । 
त्रिरात्रेणेव शुद्धिः स्यादथोष्छिष्स्त्वहेन ` तु ( । ) ॥२६८ 


प्रायध्िन्तवर्णनम्‌ । ३५७ 


आरूढो ने्ठिके धमं यस्तु प्रच्यवते पुनः । 
चान्द्रायणं चरेन्मासमिति शातातप।ऽनवीत्‌ ॥२६६ 
पशुवेश्याभिगमने प्राजापत्यं विधीयते । 

गवां गमने मनुपरोक्त' व्रतं चन्द्रायणच्वरेत्‌ ।(२७० 
अमानुषीषु गोवजमुदक्यायामयोनिषु । 

रेतः सिक्त्वा जके चेव कृच्ड' सान्तपनजच्चरत्‌ २५१ 
उद्‌ कां सूतिकां वाऽपि अन्त्यजा स्णरराते यदि । 
त्रिरात्रणेव शुद्धिः स्याद्विधिरेष पुरातनः ॥२५२ 
संसगं यदि गच्छुञ्रदुदक्याया तथाजन्त्यजेः। 
प्रायश्ित्ती स ॒विज्ञयः पूवं स्नानं समाचरेत्‌ ।२७३ 
एकरात्र्बरेन्मूत्र पुरीषं ॒तु दिनत्रयम्‌ । 

दिनत्रयं तथा पाने मधुने पच्च सत्र वा॥२७४ 
भोजने तु प्रसक्तानां प्राजापत्यं विधीयते, 
दन्तकाष्ठे त्वहोरात्रमेष शौचविधिः स्प्रतः ।।२५५ 
रजस्वला यद्‌। खडा श्वानचण्डाख्वायसेः । 
निराहारा भवेत्तावत्‌ स्नात्वा कालेन शुद्धथति ।२५६ 
रजस्वला यदा शपरुरा उष्रजम्बुकशम्बरेः । 

पथ्चरात्रं निराहारा पञ्चगव्येन शुध्यति ।।२५५ 
सर्र (घ्रा) रजस्वलाऽन्योन्यं ब्रह्मण्या ब्राह्मणी च या। 
एकरात्रं निराहारा पञ्चगव्येन शुद्धयति ॥२७८ 

सृष्टा रजस्वखाऽन्योन्यं ब्राह्मण्या क्षित्त्रियी च या। 
त्रिरात्रेण विश्युद्धिः स्याद्र-थासस्य वचनं यथा ॥२७६ 


अन्र्ता । 


सृष्टा रजस्वरूाञन्योन्यं ब्राह्यण्या वेश्वसम्भवा । 
चतरा निराहारा पच्चगव्येन छद्धःचति ॥२८० 
सृष्टा रजस्वलाऽन्योन्यं ब्राक्षण्या शूद्रसम्भवा । 
षड ।डोण विद्धिः स्याद्‌ त्राह्मणीकामकार तः ।।२८१ 
अकामतश्चरेदं वं ब्राह्मणी सवतः स्पृशत्‌ | 
चतुर्णामपि वर्णानां ञ्ुद्धिरेषा प्रकीतिता 11२८२ 
उच्छिशन तु सर्पो ब्राह्मणो ब्राह्मणन यः। 
भोजने मृन्रचारे च शङ्खस्य वचनं यथा ॥२८३ 
स्नानं ब्राह्मणसंस्पशं जपष्ोमौ तु क्षत्रिये । 

बेश्ये नत्तच्च कुर्वीत शूद्र चेव उपोषणम्‌ ।\२८४ 
चमको रजको वंण्यो धीवरो नटकरतथा । 

णतान्‌ रपृ द्विजो मोहादाचामेत्‌ प्रयत्ोऽपिसन १।२८५ 
गतं: श्ृष्ठो द्विजो नित्यमेकरा्ं पयः पिवेत्‌ | 
उच्छिष्टस्तंस्िरात्र' स्याद्‌ चूतं प्राश्य विदुद्धयति ॥(२८६ 
यस्त॒ दाय¶ श्वपाकस्य ब्राह्मणत्व धिगच्छति । 

तच स्नानं प्रकुर्वीत घृतं प्राश्य विङुद्ध-थति ॥२८७ 
अभिशस्तो द्विजोऽरण्ये ब्रह्महत्यान्नतं चरेत्‌ । 
मासोपवासं कुर्वत चान्द्रायणमथापि बा २८८ 
वृथा भिथ्योपयोगेन भ्र णहत्यात्रतच्वरेत्‌ । 
अब्भक्षो दादशाष्टेन परकेणेव शुद्धथ वि ।(२८६ 
शटश्चं ब्राह्मणं हत्णा शूद्रदस्याब्रतं चरेत । 

निगुण सगुणो हत्वा पराकन्रतमाचदेत्‌ ।|२६० 


प्रायश्चिक्तवर्णनम्‌। ३७५६ 


उपपातकसंयुक्तो मानवो त्रियते यदि । 

तस्य संश्कारकतां च प्राजापत्यद्रयजच्चरेत्‌ 11२६५ 
प्रभुखानोऽतिसस्नेहं कदाचित्‌ पशवे द्विजः । 
त्रिरात्रमा्वरेत्रक्तर्निःस्नेदमथ वा चरेत्‌ ।।२६२ 
विडाख्काकाद्युच्छ्र जग्ध्वा श्वनकुकम्य च । 
केशकीटावपन्नच्च पिवेद्‌त्राह्मीं खुवन्सम २६६ 
उश्र्यानं समारुह्य स्वरयानच्च कामतः । 
स्नात्जाविप्रो(क्ष-दिः्वासा)जितग्रासःम्राणष्यामेन शुद्धयति ।। 
सव्याहतीं सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह 

त्रिः पटदा(बेयतःप्राणः प्राणायामः स उच्यते |}२६५ 
सङ्कटद्धिगुणगोमूत्रं सपिदयाच्तर्गुणम्‌ । 

क्षीर मषटगुणं देयं पथ्वगव्ये तथा दधि ॥२६ 
पच्चगन्यं पिवेच्ञद्रो नाह्यणरतु सुरां पिवेत्‌। 

उभौ तौ तल्यदोषौ च वसतो नरके चिरं 11२६७ 
अजा गावो महदहिष्यश्च अमेन्यं भश्नयन्ति याः। 
दुग्ध हन्ये च कव्ये च गोमयं न बिरेपयेत्‌ ।।२६८ 
ऊनस्तनीमपिका वा या चन्या रतनपायिनी। 
तासां दुग्धं न होतव्यं हलं चेवाहलं भवेत्‌ ।२६६ 
ब्राह्मोदने च सोमे च सीमन्तोन्नयने तथा । 
जावश्राद्ध नवश्राद्धं भुक्वा आन्द्रायणं चरेत्‌ २०० 
राजान्नं रते तेजः शूद्रान्नं -्रह्मनश्वेसम्‌ । 

` ` श्वसुतान्नशच्छ यो भुङ्क्ते स भुक्क्त परथिषीमलभं ।।२०१ 


२८० 


-अश्रिसष्िता । 


स्वसुता अग्रजा तावज्नाश्नीयात्तदुगृहे पिता । 

अन्नं भुङ्क्ते तु यो मोहाद्पूयं स नरकं व्रजेत्‌ ॥३०२ 
अधीत्य चतुरो वेदान्‌ सवंशाख्राथवत्तुवित्‌ । 
नरेन्द्रभवमे भुक्ता विष्ठायां जायते कृमिः ।३०३ 
नवश्राद्धं ॒चिपक्षे च पण्मासे मासिकेऽच्द् । 
पतन्ति पितरस्तस्य यो भुङ्क्तेऽनापदि द्विजः ।॥३०४ 
चान्द्रायणं नवश्राद्धं पराको मासिके तथा। 
त्रिपक्षे चेव ऋच्छः स्यात्‌ षण्मासे छृच्छमेव च । 
आग्दिके पादृङ्ृच्छः स्यादृकाहः पुनराच्विके ॥३०५ 
ब्रह्मचयमनाधाय मासश्राद्ध षु पवस । 

दादशाहे त्रिपक्षेऽब्दे यस्तु भुङ्कते द्विजोत्तमः ३०६ 
पतन्ति पितरस्तस्य ब्रह्मलोके गता अपि ।३०७ 
एकाद शाहेऽदोरां भुक्त्व। संचयने व्यम्‌ । 
उपोष्य विधिचद्धिप्रः कुष्माण्डीं जुदयाद्घृतम्‌ ३०८ 
पक्षे वा यदि वा मासे यस्य नाश्नन्ति वें दिजाः। 
भुक्त्वा दुरात्मनस्तघ्य द्विजश्चन्द्रायणं चरेत्‌ ३०६ 
यन्न वदध्वनि(श्रान्त)ध्वान्त न च गोभिरलङ्कृतम्‌ । 
यन्न वारेः परिवृत्तं श्मशानमिव तद्गृहम्‌ ।३१० 
हास्येऽपि बहवो यत्र विनाधम वदन्ति हि (न) । 
विनाऽपि धमशाद्लेण स ध्मः पावनः रमतः ।॥३११ 
हीनवणे च यः कुर्यादज्ञानादभिवादनम्‌। 

तत्न स्नानं प्रवत घृतं प्राश्य विद्युद्धथति ।३१२ 


प्रायध्िष्तवणनम्‌ । २८१ 


समुत्पन्न यदा स्नाने भुङ्कते वाऽपि पिवेद्यदि । 
गायश्य्टसहस््रं तु जपेत्‌ स्नात्वा समाहितः ॥३१३ 
अङ्गुल्या दन्तकाघ्ठ' च प्रत्यक्च' लवणं तथा । 
मृत्तिकाभक्षणं चेव तुल्यं गोमांसभक्षणम्‌ ॥३१४ 
दिवा कपित्थच्छायायां रात्री दपि शमीषु च। 
कार्पासं दन्तकाष्ठ च विष्णोरपि टरेच्छियम्‌।२३५५ 
शूपवातनखाग्रम्बुस्नानं वस्रपदोदकं । 

माजनीरेण केशाम्बु हन्ति पुण्यं दिवाकृतम ३१६ 
माजनीरजकेशाम्बु देवतायतनोद्धवम । 
तेनावगुण्टितं तेषु गङ्गाम्मःष्टुत ण्व सः ।३१७ 
मृत्तिकाः सप्त नः प्राह्या वल्मीके मूषिकस्थटे । 
अन्तजले श्मशानान्ते बक्षमूले सुराट्ये ३१८ 
वृषमेश्च तथोत्खाते श्रेयष्कामेः सदा वुधैः ।३१६ 
शुचौ देरो तु संप्राह्या शकंराश्मविवर्जिता ३२० 
पुरीषं मेथुने दोमे प्रस्रावे दन्तधावने । 
स्नानभोजनजप्येषु सदा मौन समाचरेन ।२२१ 
यस्तु संवत्सर पृण भुङ्क्ते मोनेन सवदा । 
युगकोटिसदहस्रेषु स्वगंखोके महीयते ।३२२ 

स्नानं दानं जपं होमं भोजनं देवताचेनम । 
प्रौढपादो न कुवीत स्वाध्यायं पित्रतपंणम्‌ ।२३२३ 
सर्वस्वमपि यो. ददात्‌. पातयित्वा द्विजोत्तम्‌ । 
नाशयित्वा तु तत्सवं भ.णह्याफरं ठभेत्‌ ।॥२२४ 


२८२ 


अत्रिसदित 
प्रदणोद्वादसंक्रान्तौ सरीणाश्च प्रसवे तथा, 
दानं नेमित्तिकं ज्ञेयं रात्रौ चापि अ्श्हस्यते ३२५ 
क्षौमजं वाऽथ कार्पासं पटटरसूत्रमथपि बा । 
यज्ञोपवीतं यो दद्यादखदानफलं रमेत्‌ ।*३२६ 
कांस्यस्य भाजनं ददयादचृतपुम सुशोभनम्‌ । 
तथा भक्त्या विधानेन अभ्निष्ठोमफटं लभेत्‌ ५३२५ 
श्राद्धकाले तु यो दद्याच्छोभनो (ने) च उपानहौ । 
स गच्छयन्वमागंऽपि अश्वदानणछलं कमत ॥।३२८ 
तिर्पान् तु यो दद्यात्‌ सवुण तु समाहितः । 
स॒ गच्छति ध्रवं स्वगं नरो नाख्यत्र संशयः २२६ 
दु भ््छि अन्नदाता च सुभिक्षे च दिरन्यदः। 
पानीयदस्त्वरण्ये च स्वगंखोके म॑हीयते ३३० 
यावदधेप्रसूृता गौस्तावतत्‌ साः पथिकी स्ष्ता । 
प्रथिवी तेन दनः स्यादीदृशी गान्द्दृाति यः ॥२३२१ 
तेनाग्नयो हुताः सम्यक्‌ पिकवरस्वेन तपतः) 
देवाश्च पूजिताः सवं यो ददाकि गवाहिकम्‌ ।।२३२ 
जन्मप्रश्चति यत्पापं माच्छ पदकं तशाः। 
तत्सव नश्यति श्िप्रं वख्रदानाभ संशकः २२३ 
कृष्णाजिनश्च यो दथयत्‌ ख्वोपस्कस्संकंतम्‌ । 
उद्धरेनरकस्थानाल्‌ कुलमान्येकैन्तर शलम्‌ ।। २२४ 
आदियो वरूणो विष्मुन्रह्या सोमो हुताशन्हः । . 
शूरपाभिस्तः भगकानमिनन्दन्ति भूमिदम्‌ ॥२३५ 


दानफलक्णनम्‌ । ३८३ 


बालकानां कृता राशि यवत्‌ सप्र्षिमण्डलम्‌ । 
गते वषशवे खेव ॒पटय्मेकं विशीयति ।३३६ 
क्षयजच्च टरश्यते तस्य कन्यादाने न चव हि। 
आकरे प्राणदाता च त्रीणि दानकफल्ानि च (८) ॥३३५ 
सवषामेव दानानां विद्यादानं ततोऽधिकम्‌ । 
पुत्रादिस्वजने दद्याद्विप्राय च न केतवे । 1२३८ 
सकामः स्व्ममप्नोति निष्कामो मोक्षमाप्नुयात्‌ | 
ऋद्यणे वेदविदुषि सवशास्रविशारदे ।२३६ 
मात्र(ता)पितृपरे चेव ऋतु काराभिगामिनि , 
शीख्चारित्रसम्पूण प्रातःस्नानपरायणे ।। ३४८ 

तस्येव दीयते दानं यदीच्डच्छय आत्मनः॥ 
संपूञ्य विदुषो विप्रानन्येभ्योऽपि प्रदौयते। 
तत्कायं नेव कर्तव्यं न रषं न श्रुतं मया ॥३४१ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि श्राद्धकमणि ये द्विंजाः। 
पिकृणामक्षयं दानं दत्तं येषारत निष्फलम्‌ २४२ 
न हीनाङ्गो न रोषी(गी) च श्रुतिस्मृति विव्जितः। 
नियच्बनृतवादी च तरतु श्राद्धं न भोजयेत्‌ ।३४३ 
हिसारवं ऋ कपटं उपगूह्य श्रतं च यः, 

किङ्करं कपिं काणं चित्रिणं सेगिणं क्था 1२४४ 
दुशचर्माणं शीणेकेशं पण्डुरोगं जटाधरं ¦ 
भारबाहकञ्ुपश्च दिमाय दृषरीपतिम्‌ 1२४५ 


३८४ 


अत्रिसहिता। 


भेदकारी भवेच्चैव बहुपीडाकरोऽपि वा । 
हीनातिरिक्तगात्रो वा तमप्यपनयेत्तथा । २४६ 
बहुभोक्ता दीनमुखो मत्सरी क्ररबुद्धिमान्‌ । 

एतेष नेव दातव्यः कदाचिदट्धं प्रतिग्रहः ।२४७ 
अथ चेन्मन्त्रविदयुक्तः शारीरः पङ्क्तिदुषणेः । 
अदृष्यं तं यमः प्राह पङ्क्तिपावन ण्व सः ॥३४८ 
श्रुतिः रमरतिश्च विप्राणां नयने दर प्रकीतिते। 

काणः स्यादेकदीनोऽपि द्वाभ्यामन्धः प्रकीतितः॥३४६ 
न श्रतिन स्शृतियंस्य न शीं न कटं यतः । 

तस्य श्राद्धः न दातव्यं व्वन्धकस्याच्रिरनवीत्‌ ।३५४ 
तस्माद्रदेन शास््रण ब्राह्मण्यं ब्राह्मणस्य तु । 

न चंकेनेव वेदेन भगवानत्रिरत्रवीत्‌ २५१ 
योगयर्छोचनेर्यंक्तः पादाम्र्च प्रय इति । 
टोकिकन्ञश्च शाख्मोक्तं पश्येच्चवाधरोन्तरम्‌ ।३५२ 
वेदेश्च श्रृ पिभिर्गातं दृष्रिमान शाखरवेदवित्‌ ॥३५३ 
्रतिन च कुटीनं च श्रुतिस्मृतिरतं सद्‌ा । 

तादशं भोजयेन्डद्ध पितृणा मक्षयं भवेत्‌ ॥३५४ 
यावतो प्रसतेतरासान्‌ पितृणां दी~तेजसम्‌ । 

पिता पितमहधश्चेव तथंव प्रपितामहः ॥३५५ 


नरङस्था विमुच्यन्ते धवं यारिति त्रिविष्टपम्‌ । 
तस्मा्विप्रं परीक्षेत श्राद्धकारे प्रयन्नतः.॥३५६ . . 


श्राद्धफखवर्णनम्‌ । ३८५ 


न निव्वपति यः श्राद्ध प्रमीतपिक्रको द्विजः। 
इन्दुक्षये मासि मासि प्रायधित्ती भवेत्तु सः ॥२३५७ 
सूय कन्यागते कुर्याच्छाद्ध यो न गृहाश्रमी । 
घनं पुत्रान्‌ कटं तस्य पित्रनिश्रासपोडया ।। ३५८ 
कन्यागते सवितरि पितरो यान्ति सत्मुतान्‌ । ` 
शून्या प्रतपुरी स्वां यवाद्ुधिकदृशंनम ॥३५६ 
ततो ब्ृधिशसंप्राप्ते निराशाः पितरागताः। 

पुनः स्वभवनं यान्ति शपं दत्वा सुदारुणप्‌ | ३६० 
पुत्रं वा भ्रातरं वापि दौदित्रं पौत्रकं तथा। 
पितृकायं प्रसक्ताये ते यान्ति परमां गतिम्‌॥३६१ 
यथा निमन्थनादभिः सव्वंकाष्ठषु तिष्ठति । 

तथा स रश्यते घर्म्याच्छाद्धरानान्न संशयः ।।२६२ 
सवशाखाथगमनं सवतीर्थावगाहनम्‌ । 

स्रवयज्ञफटं विन्याच्छाद्धदानान्न संशयः ॥२६३ 
महापातकयुक्तो यो युक्तश्योपपातकेः। 

घनर्मुक्तो यथा भानूराहुमुक्तश्च चन्द्रमाः ॥ ३६४ 
सवपापविनिसुंक्तः सबपपं विलङ्येत्‌ । 

सर्वसौख्यं स्वयं प्राप्तः श्राद्धदानान्न संशयः ।। ३५५ 
सर्वेषामेव दानानां श्राद्धदानं किशिष्यते । 
मेरुतुल्यं कृतं पापं श्राद्धदानं विशोधनम्‌ ।३६६ 
श्राद्धः छता तु मस्य वे स्वरगंरोके मद्यते । 
अमृग ब्रह्यणस्यान्न' क्षत्रियान्न' पय स्तम्‌ ।\६७ 
२५ 


५८ 


अत्रिसंहिता । 


वेश्यस्य चाज्नमेवान्न' शूद्रान्न' रुधिरं भरेत्‌ । 


एतत्‌ सतं मया ख्यातं श्राद्धकारे समुखिते ॥३६८ 


वैश्वदेवे च होमे च देवताभ्यञ्चैने जपे । 

अम्रतं तेन विप्रान्नम्म्यजुःसामसस्छृतप ।।३६६ 
डथवदारनु वण घर्मंग वङिभिजितम्‌ | 

क्षत्रियान्न' पयस्तेन घृतान्नः यज्ञपालने || ३७५८ 

देवो मुनिर्दिजो राजा वश्यः शूद्रो निषादकः । 
पट्युम्टच्छोऽपि चाण्डारो विप्रा दशविधाः स्मृताः| ३५१ 
सन्ध्यां सानं जपं ह्येमं देवतानित्यतरूजनम्‌। 
अतिथि वैश्वदेवश्च देवत्राह्यण उच्यते || ३५२ 

शाके पत्र फटे मूटे वनवासे सदा रतः। 
निरतोऽहरहः श्रद्ध स विप्रो मुनिरुच्यते।। ३७३ 
वेदान्त पठते नित्यं सवसङ्गं परित्यजेत्‌ 
सद्कययोगविचारस्थः स बिभ द्विज उच्यते । ३५४ 
अखाहताश्च धन्वानः संग्रामे सवसंमुख । 

आरम्भे निजिता येन स विप्रः क्षत्र उच्यते ।२३५५ 
करषिक्रमरतो यश्च॒ गवाच्च प्रतिपारकः | 
वाणिञ्यव्यवसायश्च स विप्रो वेश्य उच्यते ।। ३७ 
छाक्षालवणरमिश्रं कुम्भं शक्षीरसर्पिषः। 

विक्रता मघुर्मासानां स विप्रः शूद्र उच्यते ॥ ३७५ 
चौरश्च तस्करश्चेव सूचको दंशकस्तथा । 

मसस्यमांसे सदाट्ुब्धो विप्रो निषाद उच्यते ।३५८ 


निन्दत्राह्यणवनज्यम्‌। ३८७ 


ब्रह्मतत्त्वं न जानाति ब्रह्मसूत्रेण गर्वितः। 

तेनेव स च पपेन विप्रः पश्ुरुदाहतः । ३५६ 

बापीकूपत इागानामारामस्य सरसु च। 

निःशङ्क रोधक्श्चेव स विप्रो म्टेच्छरु उच्यते ।३८० 

क्रियाहीनश्च मूखश्च सवधमविव्जितः। 

निदयः सवभूतेपु॒विप्रशवाण्डाटञच्यते ।३८१ 
वेदर्विदीनाश्च पठन्ति शाखः शास्त्रण हीनाश्च पुणपाटाः। 
पुराणी नाः कृषिणो भर्वात श्रष्ट स्ततो भागवता भवन्ति ॥३८२ 

ज्योतिर्विदो ह्यथर्वणः कीराः पौराणपाठकाः । 

श्राद्ध यज्ञ महादने वरणीयाः कदाच न ॥३८३ 

श्रद्धश्च पितरं घोरं दानं च्व तु निष्फलम्‌, 

यज्ञं च फटहानिः स्यात्तस्मात्तान्‌ परिवजयेत्‌ ३८४ 

आविकथित्रकारश्च वयो नक्षत्रपाठकः | 

चतुरविग्रा न पूज्यन्ते बृहस्पतिसमा यदि ॥३८५ 

मागधो माघु{्युरस्ेव कापटः कीटकानजौ । 

पञ्च विप्रा न पूज्यन्ते बृहस्पतिसमा यदि |३८६ 

क्रयक्रीता च या कन्या पल्ली सा न विधीयते 

तस्यां जाताः सुतास्तेषां पिच्रपिण्डं न विद्यते ॥३८७ 

अष्टशल्यागतो नीरं पाणिना पिवते द्विजः। 

सुरापानेन तत्तुल्यं तुल्यं गोमांसभक्षणम्‌ ॥३८८ 

उद्ध.जङ्गषु विप्रेषु भश्चाल्य चरणद्वयम्‌ । 

तावच्वाण्डालदूपेण यावद्गङ्गां न मज्नति ॥३८६ 


२८८ 


धमेफटवर्णनम्‌ । 


दीपशस्यासनण्ड्ाया कापास दन्तधावनम्‌ । 
अजारेणुस्परशं चेव शक्रस्यापि श्रियं हरेत्‌ ॥२६० 
गृहादशगुणं कूप कूपादशगुणं तटम्‌ | 
तटादशगुणः नद्यां गङ्गासख्या न विद्यते ॥३६१ 
स्रवद्यदुद्राह्यग' तोयं रहस्यं क्षत्रिय तथा । 
वापीचरवे तु वेश्यस्य शौद्रं मण्डोदकं तथा ॥३६२ 
तीथस्नानं महादानं यच्चान्यत्तिठतपणम्‌ । 
अब्दमेकं न कुर्बात महागुर्निपाततः ।३६३ 
गङ्गा गया त्वमावस्या व्रद्धिश्राद्ध क्षयेऽहनि । 
मघापिण्डयप्रदानं स्यादन्यत्र परिवज्जयेत्‌ ॥ ३६४ 
# = $ ष 
घतं वा यदिवा तर पयोवा यदिवा दधि, 
चत्वारो द्याञ्यसंस्थानं हुतं नव त॒ वजयेत्‌ । ३६५ 
र 
श्रत्वतानपयो धर्मान्‌ भापितानत्रिणा स्वयम्‌| 
इदमूचमह त्मानं सवं ते धमनिषठिताः ।।३६६ 
# ८ 
य इदं धारयिष्यरित धमशासख्रमतन्द्रिताः। 
इट्‌ रोके यशः प्राप्य ते यास्यन्ति त्रिपिष्टपम्‌ ।३६५ 
विद्यार्थी खमते विद्यां धनकामो धनानि च । 
क हतीं रि 
आयुष्कामप्तथवायुः श्रीकामो महतीं प्रियम्‌ ।३६८ 


इति श्रीमद्त्रिमहषिसंहिता समाप्ता । 


[रि 


॥ श्रीः 


विष्णस्स्बतिः। 


श्रीगणेशायनमः । 


महामते । महाप्राज्ञ ! सवशाख्विशारद ! । 
अश्षोणकमे बन्धस्तु पुरुषो दविजसत्तम ! ॥१ 
सतत कि जपन्‌ जप्यं विवुधः किमनुस्मरन्‌ ॥ 
मरणे यज्नपं जप्यं यच्च भाव मनुस्मरन्‌ ।२ 
यच्चध्यात्वा द्विजश्रेष्ठ । पुरषो मृत्यु मागतः । 
परम्पद मवाप्नोति तन्मे वद महामुनेः ॥३ 


शोनक उवच | 
इदमेव महाराज ! प्षटवांस्ते पितामहः । 
भीष्मं धमेभरतां श्रष्ठ धमपुत्रो युधिष्ठिरः ।।४ 
युधिष्ठिर उवाच ॥। 


पितामह ! महुम्राज्ञ ! सवेशाख्र विशारदं ! । 
प्रयाणकाले यच्चिन्त्यं सूरिभि रतत्वविन्तकः ।।५ 


२६० 


विष्णुस्प्तिः। 
किन्मु स्मरन्‌ ङुरु्रष्ठ ! मरणे पयुपस्थिते । 
प्रापयुयात्‌ परमां सिद्धि श्रोतु मिच्छामि तद्वद्‌ ।६ 
भीष्म उवाच ।॥ 
अद्धतं च हितं सूष््मं उक्तं प्रश्नं त्वयानघ !। 
श्णुष्वावदितो राजन्‌ ! नारदेन पुरा श्रुतम्‌ ।।५ 
श्रीवत्साङ्क जगद्रीज मनन्तं लोकसाक्षिणम्‌ । 
पुरा नारायण देवं नारदः परिपृष्टवान्‌ ।।८ 
नारद उवाच ॥ 
त्वमक्षरं परं ब्य निगुण" तमसः परम्‌ | 
आहवं परं धाम ब्रह्मादि कमटोद्धवम्‌ ।६ 
भगवन्‌ ! भूतभव्येश ¦ श्रद्धानं जितेन्द्रियः । 
कथं भक्तर्विचिन्वयोऽसि योगिभिर्देहमोक्षिभिः।१८ 
कि च जप्यं जपेन्नित्यं कल्यमुत्थाय मानवाः । 
कथं युञ्न्‌ सद्‌ा ध्यायन्‌ ब्रूहि तच्वं सनातनम्‌ ।।११ 
भीष्म उवाच ॥ 
श्रत्वा तस्य तु देवपर्वाद्यं वाचस्पतिः स्वयम्‌ । 
प्रोवाच भगवान्‌ विष्णुर्नारदं वरदः प्रभुः ।१२ 
श्रीभगवानुवाच ॥ 
हन्त ते कथयिष्यामि इमां दिव्यामनुस्प्रतिम्‌। 
मरणे मामनुंस्मूत्य प्राप्रोति परमां गतिम्‌ ।।१३ 


ओंकार-बर्णनम्‌ । २६१ 


यामधीलय प्रयाणे तु मदूभावायोपपद्यते। 
ओङ्कार मग्रतः कृत्वा मां नमस्कृ नारद ।।१४ 
णकारः प्रयतो भूत्वा इमं मन्त्र मुदीरयेत्‌ । 
अवरोनापि यन्नान्नि कीतिते सबपातकेः॥१५ 
पुमान. विसुच्यते सद्यः सिहत्रस्तं सं गरिव । 
ओमित्येव परं ब्रह्य शान्धतं परमव्ययम्‌ ।१६ 
एतदुञ्चारयन्मर्त्या ब्रह्मभूयाय कल्पते । 

ब्रह्मा विष्णश्च स्द्रश्च सवमो मिति चोच्यते ॥१७ 
सम्पन्नञसुरसंयाने नम्यते च मुमुषघ्लुभिः। 

मोक्षश्च ज्ञानिनां प्रोक्तो मोहश्चाज्ञानिनां स्मृतः १८ 
यस्य यादृण्विधो भाव स्तस्य ताटम्विधो हरिः। 
भवे भवनविश्रात्मा भूतानां हितकाम्यया ॥१६ 
सजते आत्मनात्मान मात्मन्येव स्वमायया । 
हरिरेव सतां नियः शरण्यः शरणाथिनाम्‌ ।॥२० 
नदि नारायणादन्य शख्िघरु खोकेषु विद्यते । 
वसदयमृतमक्षय्यं यस्मिन्‌ खोकाः ससागरा: ।।२१ 
त एव सृजते खोकान्‌ सृषिकाङे जगस्प्रमुः | 
तेजांसि येन दिव्यन्ते महोत्पन्नन तेजसा ।॥।>२ 
वासुदेवात्मकं सबं तत्तजोऽपि हि नान्यथा । 
वासनाया स्तु ये भावाः संभवन्ति युगे युगे।।२३ 
रोकन्रयदहितार्थाय स्वोपकाराय नो हरिः। 
यतश्चोत्पद्यते विश्व यस्मिन्नेव प्रङिप्यते २४ 


ई 


विष्णुस्मेतिः । 
क्षराक्षरविंसष्टस्तु सोऽच्युतः पुरुषोत्तमः । 
अर्व्यक्तः शाच्यतं देवं प्रभवं पुरुषोत्तमम्‌ ॥२५ 
प्रपद्ये प्राञ्चलिर्बिष्णु मक्षय्यं मक्तवत्सलम्‌ । 
पुराणं पुरुषं दिव्य मदूमुतं छोकपावनम ॥२६ 
प्रपद्य पुण्डरीकाक्षं देर्वं नारायणं हरिम । 
लोकनाथं सहस्राक्ष मध्र परमं पदम्‌ ॥२७ 
भगवन्तं प्रपन्नोऽस्मि भूतभव्यप्रभुंविभुम्‌ । 
खष्ठारं सवलोकाना मनन्तं विश्वतोमुखं ॥२८ 
पद्मनाभं हृषीकेशं प्रपद्य सत्यमच्युतप । 
दिरण्यगभं ममतं भूगभं परतः परम्‌ ॥२६ 
प्रमुविभुमनायःतं प्रपद्य तं रविप्रभम्‌ 
सहस््रशीषं पुरुषं महिं सत्यभावनम्‌ ॥३० 
प्रपद्ये सृक्ष्ममच्ं वरेण्यमभयप्रदम्‌ | 
नारायणं पुराणेशं योगात्मा सनातनम ॥३१ 
संज्ञानां सवसत्वानां प्रपद्य ध्र वमीश्वरम । 
यः प्रभुः सवलोकानां येन सवमिदं ततम्‌ ॥३ 
चराचरगुरुदवः स मे विष्णुः प्रसीदतु । 
यरमादुत्पद्यते ब्रह्मा पद्मयोनिः पिताम॑हः ३३ 
ब्रह्मयोनि हिं विश्वस्य स मै विष्णुः प्रसीदतु । 
चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पञ्चमि रेवच ॥३४ 
हूयते च पुनद्रभ्यां स मे विष्णुः प्रसीदतु । 
पजन्थः प्रथिवी सस्यं काछी मैः क्रियागरिय ॥२५ 


विष्णोःप्रसीद-वर्णनम्‌ | ३६३ 
गुणकरः सं मे विष्णुर्बासदेवैः प्रसीदेतु 
अभ्निसोभाकंतारार्णां ब्रह्मसुदरनद्रयोगिनां ॥३६ 
यस्तेजयति तेजांसि स मे विष्णुः प्रसीदतु । 
कायं क्रिया च कर्णं कर्तां हेतुः प्रयोजनम ।३५ 
अक्रिया करणी कीर्यं सं मे विष्णुः प्रसीदतु । 
शमीगभेस्य यो गभभस्तस्य ग॑भ॑स्य यो रिपुः ॥३८ 
रिपुगभ॑स्य यो गमः स मे विष्णुः प्रसीदतु, 
अबलो यन बेन कंसमह्लो महाबलः ॥३६ 
चाणूरो निहतो रङ्गे सं मे विष्णुः प्रसीदतु । 
शङ्कः करवरे यस्य स मे विष्णुः प्रसीदतु ।४० 
येन क्रान्ताक्लयो टोका दानवाश्च वशीकृताः । 
शरणं सवभूतानां स मे विष्णुः प्रसीदतु 1४१ 
योगावास ! नमस्तुभ्यं सर्वावास ! वरप्रद । 
सर्वादि वासनाद्यादि वासुदेव । प्रधानकत्‌ ।।४२ 
यज्ञगभं । हिरण्याङ्ग । पञ्चयज्ञ ! नमोऽस्तुते । 
चतुम्तिः परन्धाम लक्षानन्द॑घरार्चित ॥ ४३ 
अजस्त्वमगमः पन्था हय॑मूततिविश्वमूर्मिधृक्‌ । 
भ्रीकतंः । पच्चकांलन्ञं । नमस्ते ज्ञानसागर ४४ 
अल्यक्तादथक्तमूतपन्नमंव्यक्ताद्यः परीऽक्नरः । 
यस्मात्पश्तरन्नास्ति तमस्मि शर्ण गतः ४६ 
न प्रधानो नच महान पुरुषश्ेतनोद्यजः। 
अनयोग्यः परतरस्तमस्मि शरणे गतः ।४६ 
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विष्णुस्मृति; । 


चिन्तयन्तोऽपि यन्नित्यं ब्रह्मेशानादयः प्रथम्‌ । 
निश्चयं नाधिगच्छन्ति तमस्मि शरणं गतः ४७ 
जितेन्द्रिया जितात्मानो ज्ञानध्यानपरायगाः। 

यं प्राप्य न निवत्तन्ते तमस्मि शरणं गतः ॥४८ 
एकांशेन जगत्‌ कृरस्नमवषटभ्य विभुः स्थितः । 
अग्राह्यो निगुणो निव्यरतमस्मि शरणं गतः ॥४६ 
सोमाकाग्निगतन्तेजो या च तारामयी द्॒तिः। 
दिवि संजायते यो यः स महात्मा प्रसीदतु ॥५८० 
सूयमध्यस्थितः सोमस्तस्य मध्ये च यास्तिता | 
भूतबाह्याचरा दीपिः स॒ महःत्मा प्रसीदतु ।५५ 
सगुण निगुंणश्चासौ ठक््मीवान्‌ चतनो द्यजः। 
सूक्ष्मः सवगतो देही स महात्मा प्रसीदतु ॥५२ 
साद्कययोगाश्च ये चान्ये सिद्धाश्च परमषयः। 

यं विदित्वा विमुच्यन्ते स॒ महात्मा प्रसीदतु ।।५३ 
अन्यक्तः समपिषठाता दह्यचिन्त्यः सदसत्परः । 
आस्थितः प्रकृति भुङ्क्त स महात्मा प्रसीदतु ।।५४ 
सेघ्ज्ञः पच्चधा भुङ्क्ते प्रकृति पच्चभिर्मुखेः । 
निविकार ! नमस्तेऽस्तु साधिक्षेत्रिघ्र्‌ वश्थितः ॥५५ 
अतीन्द्रिय । नमस्तुभ्यं िद्धर्व्यवतेन मीयसे । 

येच त्वां नाभिजानन्ति संसारे सच्वर्न्ति ते ॥५६ 
कामक्रोधविनिमृक्ता भक्तास्त्वां प्रविशन्ति च। 
अन्यक्तमत्यहङ्कारा मनोभूतेन्द्रियाणि च ।॥ ५५ 


ईश्रवर्णनम्‌ । ३६५ 


त्वयि तानि चरेषु त्वं नतेषु त्वं नते त्वयि। 
एकत्वान्यत्वनानात्वं ये विदु यान्ति ते परम्‌ ॥५८ 
समोदं सवभूतेषु न मे दप्योऽस्ति न प्रियः | 
समत्वमभिकादन्तम्त्तया वे नान्यचतसः ।५६ 
चराचरमिदं सव ॒मूतग्रामच्तु्विधम | 

त्वया त्वय्येव तत्प्रोतं सूत्र मणिगणाइव ।1६५ 
स्रष्टो ! भोक्तासि कूटस्थो ह्यतत्वस्तत्वसंज्ञितः । 
अकर्ता हेतुरचरः प्रथगात्मन्यवस्थितः ।६१ 

न मे भूतेषु संयोगो न भूतत्वगुणाधिकः। 
अहङ्करेण बुद्धया वा न मे योगाख्िभि्सैः॥६२ 
न मे धर्मो ह्यधर्मो वा नामभोजन्नवा पुनः। 
जरामरणमोक्षार्थं त्वां प्रपन्नोम्मि सवगः।६३ 
विपयंरिन्दरियर्बापि न मे भूयः समागतः । 
ईश्वरोऽसि जगन्नाथ; किमतः परमुच्यते ।1६४ 
भक्तानां यद्धितं देव । तदहि चिदशश्वर । 
प्रथिवीं यातु मे घ्राणं यातु मे रसनञ्जलम्‌ ॥६५ 
रूपं हताशनं यातु स्पर्शा यातु च मारुतम । 
्रोत्रमाकाशम्ये त॒ मनो वेकारिकं पुनः ।।६६ 
इन्द्रियाणि गुणान्यातु स्वासु स्वासु च योनिषु । 
पथिवी यातु सकिकमापोऽग्नि मनरोऽनिटम्‌ ॥६५ 
वायुराकगशमप्येतु मनश्चाकाशमेव च । 

अहङ्कारं मनो यातु मोहनं सबदेहिनाम्‌ ॥६< 


३६६ 


विष्णस्थृतिः। 
अहङ्कारस्तथा वुद्धिं बुद्धिरव्यक्तमेव च । 
प्रधाने प्रकृति याते गुणसाम्ये व्यवस्थिते ।॥६६ 
वियोगं सर्वकरणैरगुणेभूतेश्च मेऽभवत्‌ । 
सत्वं रजग्तमश्चेव प्रकृति प्रविशन्तु मे ॥७० 
निष्केवल्यं पदं दवकांक्षितं परमन्तपः। 
एकी भावस्त्वया मेऽस्त॒ न मे जन्म भवेत्पुनः ७१ 
नमो भगवते तस्मं विप्णवे प्रभविष्णवे। 
त्वदुवुद्धिस्तद्रतम्राणस्त्वद्धक्तस्त्वत्परायणः ७ 
त्वमेवाहं स्मरिष्यामि मरणे पयुंपश्िते । 
पूदेदिषृता ये मे व्याधयः पविशन्तु माम ॥५३ 
आदंयन्तु च दुःखानि क्रणं मेन भवेदिति । 
उपदिष्न्त मे सर्वे व्याधयः पूर्वचिन्तिताः ॥“ 
अनृणो गन्तुमिच्छामि तद्िष्णोः परमम्पदम्‌ । 
अहं भगवतस्तस्य मम वासः सनातनः ॥५५ 
तस्याहं न पणश्यामि सच मे न पंणश्यति। 
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य पच्च बुद्धीन्द्रियाणि च॑ ॥५६ 
द्रोन्द्रियाणि मनसो इह्यदङ्कारेण वा पुनः| 
अहङ्कारं तथा बुद्धौ बुद्धिमात्मनि योजयेत्‌ ॥७७ 
आत्मवुद्धीन्द्रियम्पश्येदवुद्धौ बुद्धेः परायणम्‌ । 
ममायमपि तस्याहं येन सर्व॑ मिदन्ततम्‌ ॥७८ 
आत्मनात्मनि संयीज्य ममास्मन्यनुसस्मरेत्‌ । 
णवं बुद्धः पर॑वृद्धवा रमते न पनर्भ॑वम ॥५६ 


वरप्राप्रिवर्णनम्‌ । ३६७ 


ॐ नमो भगवते तस्मे देहिनां परमात्मने । 
नारायणाय भक्तान,मेकनिघ्ाय शाश्वते ॥८५ 
हृदिश्थाय च भूतानां सवषां च महात्मने । 
इमामनुम्म्रतिन्द्त्यां वैष्णवीं पापनाशनीम्‌ ॥ ८५ 
स्वयम्विवुद्धश्च पटदयत्र तत्र समभ्यसेत । 

मरण समनुप्राप्ते यस्त्विमामनुसंस्मरेत ।८२ 

अपि पापममाचारः स याति परमाङ्गतिम्‌। 
यद्यहङ्कारमाश्चिस्य यज्ञ रानतपः क्रियाः ।।८३ 
कुवस्तत्फलमाप्रोति पुनरावतते नतु । 

अभ्यचयन्‌ पितन्देवान्‌ पठन्‌ जुह्न्‌. बछिन्द्दन ।८४ 
ज्वलद्ग्नि स्मरेद्यो मां लभते परमाङ्गतिम्‌। 
यज्ञोदानं तपः कम पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥८५ 
यज्ञो रान तपस्तस्मात्छर्यादाशाविव जितः । 
पौणमःस्याममावस्यां द्वादश्यां च विशेषतः ।1८६ 
श्रावयेच्छदधानांश्चमद्रक्तांश्च विशेषतः । 

नम इत्येव यो ब्रूयान्मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः ।1८५ 
तस्याक्षयो भवेद्लोकः श्वपाकस्यापि नारद्‌ । 

किं पुनयं यजन्ते मां साधका विपिपूवेकम्‌ ॥८८ 
श्रद्धावन्तो यतात्मान स्ते मां यान्ति मद्‌।घ्रिताः। 
कर्माण्याद्यन्तवन्तोह मद्धक्तोऽनन्तमश्चुते । ८६ 
मामेव तस्मादेवषं ध्याहि नित्यमतन्द्रिदः। 

, अवाप्स्यसि तपः सिद्धि कुभ्यसे च पदं मम ॥६५ 


विष्णुप्मृतिः। 


अज्ञाना मिच्छया ज्ञानं दद्याद्धर्मापदेशनम्‌। 
कृत्स्नां वा पृथिवीं ददात्तन तुल्यं न तत्फलम्‌ ।।६१ 
अस्मात्‌ प्रदेयं साधुभ्यो जन्मबन्धभयापदम्‌ । 
अश्वमेधसदस््राणां सहस्र' यः समाचरेत्‌ ॥६२ 
नासो क मवाप्नोति मद्धक्तयदवाप्यते । 

भीष्म उवाच ॥ 
एवं प्रः पुरा तेन नारदेन युरषिणा। 
यदुवाच तथा शम्भुस्तदुक्तं तव सुरत ।।६३ 
त्वमप्येकमना भूता ध्येयं ज्ञयं गुणाधिकम । 
भज सर्वेण भावेन परमात्मान मठ्वयम्‌ ६४ 
श्रत्वेतत्‌ नारदो वाक्यं दित्यं नारायणेरितम्‌ । 
अव्यन्तभक्तिमान्देवे एकान्तित्व मुपेयिवान्‌ ६५ 
नारायण चगोन्देवं दशवर्पाण्यनर्यभाक्‌ । 
इदं जपन्वं प्राप्रोति तद्धिष्णोः परमं पदम्‌ ६६ 
किं तस्य बहुभिमन्प्रेः किं तस्य बहुभित्रतेः। 
नमो नारायणायेति मन्त्रः सर्वायसाधकः ॥६७ 
नारायणाय नम ओ मिति वेदमन्त्र 
यो नित्यमेव मनसापि समभ्यसे । 
पापेः प्रमुच्य परमे तृषयातिविष्णोः- 
स्थानं हि सवे मिति वेदविदो वदन्ति ॥६८ 
कि तस्य दानैः किं तीर्थः कि तपोभिः किमध्यरेः। 
यो नित्यं ध्यायते देव ! नारायण मनन्यधीः ६६ 


नारायण वणनम्‌ । ३६६ 


चीरवासा जपी वापि त्रिदण्डी मुण्ड एव वा। 
भूषितो वा द्विजश्रष्ठ! न लिङ्गं धमकारणम्‌ ॥१०० 
ये नृशंसा दुरात्मानः पापधर्मविवर्जिताः। 
तेऽपि यान्ति परं स्थानं नारायणपरायणाः १८१ 
अन्वथा मन्दवृद्धीनां प्रतिभाति दुरात्मनाम्‌) 
कृतकन्ञानटरधीनां विश्रान्तेन्द्रियवत्मनाम्‌ १०२ 
नमो नारायणायेति ये विदुत्रह्म शाश्वतम्‌ । 
अन्तकाले जपन्नेति तद्विष्णोः परमं पटम्‌ ।।१५३ 
आचारदीनो ` मुनिप्रवीर भक्त्य! विहीनोऽपितु विन्दृतोऽपि । 
संकीत्यं नार . शब्दमात्रं विमुक्तपापो विशतेऽच्युतां गतिम ॥१०४ 
कान्तारवनदुगषु कृत्स्नेष्वापत्मु संयुगे । 
दस्युभिः सन्निरोधे च नामभि माः प्रकीतयेत्‌ ।१०५ 
न दिव्यवुरषो धीमान्‌ येषु स्थनेषु मां स्मरेत। 
चौरव्याघ्र मदासपंः क्रुररपि न बाध्यते | १०६ 
जन्मान्तरसहसरेषु तपोध्यानसमाधिमिः। 
नराणां क्षीणपापानां कृष्णे भक्तिः प्रजायते ॥१०५ 
नामास्ति याति शक्तिश्च पापे निहरणे हरेः । 
शपचोऽपि नरः कतु क्षमस्तावन्न किल्विषम्‌ ॥१०८ 
न तावत पापमत्तीह यावन्नमहतं हरेः । 
अतिरेक भयादाहुः प्रायश्ित्तान्तरं बुधाः ।१५६ 
गत्वा गत्वा निवतंन्ते चन्द्रसूर्यादयो ग्रहाः । 
अद्यापि न निवतन्ते द्वादशाश्चरचिन्तकाः ९१० 


४९९ विष्णुस्शृतिः । 


न वासुदेवातपरमस्ति मङ्गरं न वासुदेवात्परमस्ति पावनम्‌ । 
न वासुदेवात्परमस्ति देवतं न वासुदेवं प्रणिपद्य सीदति ॥१११ 
इमां रहस्यां परमामनुस्मरति ह्यधीलय बुद्धि लभते च नेष्ठिकम्‌ 

विहाय दु खानि विसुच्य सङ्कटात्त 

स वीतरागो विचरेन्मही मिमाम्‌।११२ 

गङ्गायां मरणं चेव दृढा भक्तिश्च केशवे 

ब्रह्य वियाप्रबोधश्च नाल्पस्य तपसः फम्‌ ॥११३ 


इति विष्णुश्तिः समाप्रा | 


॥ अथ ॥ 
 ®९ (~, 
> ।वन्युस्म्रतः | ॐ 


श्रीगणशाय नमः| 

तत्र प्रथमोऽध्यायः । 
ब्रह्मराच्यां व्यतीतायां प्रवृद्धं पद्मसम्भवे । 
विष्णुः सिखरक्षमूतानि ज्ञात्वा भूमि जखानुगाम्‌ ॥१ 
जलक्रोडारुचि जुभ कल्पादिषु यथा पुरा। 
वाराहमास्थितोरूपमुजहार वप्ुन्वराम्‌ ।२ 
वेदपादो यूपद्रः क्रतुवक्तुश्चितामुखः । 
अप्रिजिष्ो दभरोमा ब्रह्मशीर्पा मदावपाः ॥३ 
अदोराव्रक्षणो रिव्यो वदाङ्खन्रुतिमूपणः । 
आज्यनासः श्रवस्तुण्डः समवोपमहास्वनः ॥४ 
धमस यमयः श्रीमान्‌ क्रमविक्रमसच्छरृतः । 
प्रायधित्तमयो वीरः प्रांदयजानुमंहा वृपः 
उद्रात्रन्यो दोमलिङ्घो वीजौपधिमहाफटः । 
वेद्यन्तरात्मा मन्त्रस्फिम्विकृतः सोभरोगितः € 
वेदस्कन्धो हविगन्धो हन्यकन्यारिवेगवान्‌ 
प्रागंशकायो द्युतिमन्‌ नानादीक्ष(मिश्न्वितः ।५ 
दक्षिणाह्दयो योगमहामस्त्रसयो महान्‌ । 
उपाकर्मोष्ठरुचिरः प्रवर्ग्यावत्तभूषणः ॥\८ 


२९६ 


४०२ 


विष्णस्पृतिः। 


नानाच्छन्दोगतिपथो गुह्योपनिषदासनः। 
ायापन्नीसदहायोऽसौ मणिश्रङ्कदवोदिवः |£ 

महीं सागरपर्यन्तां सरौटवनकाननम्‌ । 
एकार्णवजलश्ऋटा नेकार्णबगतः प्रभुः ॥१० 

दघ्राम्रण समुटधय लोकानां हितकाम्यय। । 
आदिदेवो महायोगी चकार जगतो पुनः ।।११ 
एवं यज्ञवराहेण भूत्वा भूतदिताथिना । 

उद्धरता प्रथिवी सवां रसातलगता पुरा ॥१२ 
उदुघ्रय निश्वरे खने स्थापिता च तथा स्वके। 
यथास्थानं विभञ्यापस्तद्रता मधुसूदनः ।१३ 
सामुद्रयश्च ससूद्रषु नादेयाश्च नदीषु च । 

प्टेषु च पाल्य: सर्सु च सरोवराः ॥१४ 
पातारसप्रकं चक्रं लोकानां सप्तकं तथा | 
द्वीपनासदधीनःच्च स्थानानि विविधानि च ।१५ 
स्थानपाखांलोकपाखान्नेदीशंखवनस्पतीन्‌ । 

कष्षीश्च सप्र धर्मज्ञान वेदान्‌ साङ्गान्‌ सुरासुरान्‌ १६ 
पिशाचोरगगन्धवयक्षराक्षसमानुषानं । 
पशुपक्षिमृगायांश्च भूतग्रामं चतुल्विधम्‌ ॥१५ 
मेघन्द्रचापसम्पातान्‌ यज्ञाश्च विविधास्तथा । 

एवं वराहो भगवान्‌ खेदं सचराचरम्‌ ॥१८ 
जगज्नगाम लोकानामविज्ञातां तदा गतिम्‌ | 
अविज्ञातां गतिं याते देवदेवे जनार्दनै १६ 


, प्रथमोश््यायः । ४०३ 


वसुधा चिन्तयामास का धृतिञ्म भविष्यति 
प्रच्छामि कश्यपं गत्बा स मे वक्ष्यव्यसंशयम्‌ २० 
मदीयां वहते चिन्तां नित्यमेव महामुनिः। 

पं स निश्चयं छृत्वा देवी श्ीशूपधारिणी ॥२१ 
जगाम कश्यपं द्रष्टुं दृष्टवांस्ताच्च कश्यपः। 
नीटखपङ्कजपत्राक्षीं शारदेन्दुनिभाननम ॥२२ 
अटिसङ्गाखकां शुभ्रां बन्धुजीवाधरां ञ्युमम्‌। 
सुञ्युघ्रस्परएदशनां चारुनासां नतध्‌. वम्‌ ।२३ 
कम्बुकण्डीं संहतोशू पीनोर्जघनस्पटीम्‌ । 
विरेजतुस्ततो यस्याः समौ पीनौ निरन्तरौ ॥२४ 
मत्तभकुम्भसङ्काशौ शातकुम्भसमद्युती । 
मृणाटकौमलखौ चाह करौ किंशख्योपमो २५ 
रुक्मस्तम्भनिमवुरू गृढे श्ल्ठि च जानुनी । 
जङ्घ विरोमे सुषमे पादावतिमनोरमो २६ 
जघनच्च घनं मध्यं यथा केशरिणः शिशोः। 
प्रभायुता नखास्ता्रा रूपं सञ्जमनोहरम्‌ ॥२७ 
कुर्वाणां वीश्ितेनित्यं नीलोत्पख्युता रिंश: । 
कुर्वाणां प्रभया देवीं तथा बितिमिरा दिशः ॥२८ 
सुसृक्ष्मद्यक्कजसनां रल्नोत्तमविभूषिताम्‌ । 
पदन्यासवसुमतीं सपद्यामिव कुवतीं २६ 
रूपयौवनसम्पन्नां बिनीतवदु पस्थिताम्‌ । 
खमीपमागतां दृष्टा पूजयामास कश्यपः ।।३० 


0.1 


विष्णुरशतिः । 


उवाच तां वरारोहे ! विज्ञातं हृद्रत॒ मया । 
धरे तव विशालाक्षि! गच्छदेवि जनादंनम्‌ ॥।३१ 
स॒ते वक््यव्यरौपण भाविनी ते यथा स्ितिः। 
क्षीरोदे बसतिस्तस्य मया ज्ञाता शुभानने ।३२ 
ध्यानयोगेन चःवद्गि तज्ज्ञानं तत्प्रसादतः ॥ 
इत्येवमुक्ता सम्तूल्य कश्यप वसुधा ततः। 
प्रययौ केरावं द्रठु श्रीरोदमथ सागरम्‌ ३३ 
सा ददशामूतनिधि चद्द्ररश्मिमनाहरम। 
पवनक्षामसजातवी चीशतसमाकरुटम ।।३४ 
हिमवच्छतपङ्काशं भूमण्डलमिवापरम । 

वीचो दस्तयव छितेराहयानमिव ध्षितिम्‌ ।३५ 

तेरेव शुध्रतां चन्र विदधानमिवानिशम्‌। 
अन्तरस्रन हरिणा विगताशपकट्मपम्‌ ।।३६ 
यस्मत्तप्मात्त॒ विश्रन्तं सुहध्रां तनुमूज्िताम । 
पाण्डरं खगमगम्यमधोभुवनवत्तिनम ।। २७ 
इन्द्रनीखकडाराद्य' चविपरीतमिवाम्बरम्‌। 

फरवर समुद्‌ भूतवनसद्चसमा चितम्‌ ।३८ 
निमम्माकमिव रापाहेर्विस्तीण तमतीव टि, 

तं टरा तच्च मध्यस्थं ददृशे केशवब्राख्यम ।३६ 
अनिर्हश्यपरामाणमनिरदश्य द्विसंयुतम्‌ । 

रेपपयङ्कशं. तमिन्‌ ददश मधुसृद्रनम्‌.॥४० 


प्रथमोऽध्यायः । ४०५ 


शषाहिफणसन्नाञ्चुदुवि मात्य मुलाम्बुजम्‌ । 
शशाङ्कशतसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभम्‌ । ४५ 
पीतवाससमक्नोभ्यं सवरनविभूषितम । 

मु कुटेनाकवर्णंन कुण्डलाभ्यां विराजितम ।४२ 
संबाह्यमानाङ्चियुगं लक्ष्म्या करतः शुभः। 
शरीरधारिभिः शम्बः सेठयमानं समन्ततः ।४३ 

तं दशर पुण्डरीकश्च ववन्दे मधुमूद्नम। 
जानुभ्यामवनीं गत्वा विज्ञापयति च्यथ ४४ 
उदुध्रताह्‌ त्वया देव । रसातरखुतटङ्कता । 

से स्थाने स्थापिता विषमो । खोकानां हितकाम्यया ।४५ 
तत्राधुना मे देपशा! का धृत्ितरं भविभ्यति। 
वमुक्तस्तदा देव्या देवो वचनमव्रवीत्‌ ।।४६ 
वर्णाश्रमाचाररताः शासखरंकतत्मरायणाः । 

त्वां धरे | धारयिष्यन्ति तेपां तद्धार आहितः ।४७ 
ण्वसक्ता वसुमती देवद्‌पमभाषत। 
व्णानामाश्रमणाच्च धर्मान्‌ वद सनातनान्‌ ।।४८ 
त्वत्तोऽहं श्रोतुमिच्छप्ि त्वं हिमे परमा गतिः 
नमस्ते देव ! दे्रेश । देवारिवलमूदन । ॥४६ 
नारायण ! जगस्नाथ । शद्धचक्रगदाघर ! | 

पद्मनाभ । हपीकेश । महाबलपराक्रम ! ॥ ५० 
अतीन्द्रिय ! सुदुभ्पार) देव ! शङ्गंधनुद्ध र ! । 
वराह ! भीम । गोविन्द्‌ ! पुराण ! पुरुषोत्तम ! ।॥ ५९१ 


४०६ 


विष्णुस्छतिः । 


दिरण्यकेश ! विश्वाक्ष ! यज्ञपरत्तं ! निरञ्जन ! । 

त्र । क््रज्ञ ! खोकेश ! सटिखान्तरशायक । ॥२ 
यन्त्रमन्त्रवहा चिन्त्य ! वेदवद्‌ ङ्क बिग्रह्‌ । । 

जगतोऽस्य समग्रघ्य सछशिसहारकारक । ।।५३ 
सवधमंन् ! धमाङ्ग ! धमयोने ! वरप्रद । । 
विश्वस्सेनःमृत ! उयोम ! मधुकेट भसूदन ! ॥ ४ 
बृहतां वृहणाजेय । सव । स्वाभयप्रद्‌ । । 
वरण्यानघ ! जीमूताव्यय ! निर्वाणकारक ! ।} ५ 
आप्यायन । अपस्थान ! चेतन्याधार ! निष्क्रिय ! । 
सप्तशीर्षाध्वरगुरो ! पुराण ! पुरुषोत्तम । ।५६ 

घ्र वाक्षर ! सुसृक्ष्मेश ! मक्तवत्सख्पावन ! । 
त्वंगतिः सब देवानां सवं गतिब्रह्मवादिनाम्‌ ।।५७ 
तशः विदितवेश्चानां मतिस्त्वं पुरुषोत्तम । । 
प्रपन्नास्मि जगन्नाथ ! ध्रवं वाचस्पति प्रभुम ॥५८ 
सु्रह्यण्यमनाधृष्यं वसुखलं वसुप्रदम । 
महायोगबरोपेत्तं प्रररिनिगभं धतािषम्‌ ५६ 
वाघ्युदेव महात्मानं पुण्डीकाक्षमष्युतम्‌ । 
सुरासुरगुरुः देवं विभु भूतमहेश्वरम्‌ 1६० 
एकव चतुवक्तं जगत्कारणकारणम्‌ । 

नहि मे भगवन्‌ ! धम्माश्वातुवण्यस्य शाश्वतान्‌ ।६१ 
आश्रमाचारस्षयुक्तान्‌ सरहस्यान्‌ स्तप्रहान्‌ । 
एवभुक्तस्तु देवेशः पुनः क्षीणीमभाषत ।६२ 


दितीयोऽभ्यायः ॥ ४ 2५. 


शरण देवि ! धरे ! धम्माश्नातुबण्यंस्य शाश्वतान्‌ । 
आश्रमाण्वारस्षयुक्तान्‌ सरहस्यान्‌ ससम्रहान्‌ ।।६५ 

ये तु त्वां धारयिष्यन्ति सन्तस्तेषां परायणान्‌ । 
निषण्णा भव वामोर्‌ । काच्चनेऽस्मिन्‌ वरासने ।६६ 
सुखासीना निबोध तं धर्मान्निगदतो मम । 

शुश्रवे बेष्णवान्‌ धर्म्मान्‌ सुखासीना धरा तद्‌ ।७६ 


इति वेध्णवे श्मशास्त्रं प्रथमोऽध्यायः ॥ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः । 
बराह्मणः क्षत्रियो वश्यः शूद्रश्चेति वर्णाश्चस्वारः । 
तेषामाद्या द्विजातयः । 
तेषां निषकाद्यः श्मशानान्तो मन्त्रवत्‌ क्रियालमृहः । 
तेषाच्च धर्माः ब्रह्मणस्याध्यापयनं क्षत्नियस्य शद्मनिषएठता 
वंश्वस्य पशुपालनं शूद्रस्य द्विजातिशुश्रूषा । 
द्विजानां यजनाध्ययने । 
अथतेषां वृत्तयः ब्राह्मणस्य याजनप्रतिग्रहौ क्षत्रियस्य 
क्षितित्राण' कृषिगोरक्षबाणिज्यकरुसीद योनिपोषणानि 
वेश्य्य, शूद्रस्य सव शिल्पानि । आपद्यनन्तरा वृत्तिः । 
क्षमा स्षलय' दमः; शौचं दानमिन्दरियसंयमः ¦ ` 
सअहिसा शुरश्चभुषा तीथ।नुखरण' दया ॥ 


¢ विष्णुस्फतिः। 


आज्जेवत्वमखोभश्च देवत्राह्मणपूजनम्‌ । 
अनभ्यसूया च तथा धमः सामान्यउच्यते । 
इति वेष्णवे धर्मशास्त्रे द्वितीयोऽध्यायः । 


अथ तृतीयोऽध्यायः। 
अथ राजधर्मा; ॥ 
प्रजापरिपाछनं वर्णाश्रमाणां सखे स्वे घम उ्यवस्थापनम्‌ । 
राजा च जाङ्गटखं पशव्यं शस्योपेतं देशमाश्रयेत्‌ 
देश्यशूद्रपादश्च तत्र॒ धन्वनरमदीवाखिवक्षगिरिदुर्गाणा 
मन्यतमं दुगमाश्रयेत्त्‌। तत्र म्रामाध्यश्नानपि कुर्यात्‌ । 
दशाध्यक्षान्‌ । शताध्यक्षान्‌ | देशाध्यक्षाश्च | 
ग्रामदोपाणां म्रामाध्यक्रः परीहार कुर्म्यात्‌। 
अशक्तो दशग्रामाध्यक्षाय निवेदयेत्‌ | 
सोऽप्यशक्तः शताध्यक्षाय । सोऽपष्यशक्तो देशाध्यक्नाय । 
देशाघ्यक्चोऽपि सर्व्वात्मना दोषमुच्छिन्यात्‌ | 
आकरडुल्कतरनागवनेष्वाप्तानियुञ्जीत । 
धर्मिष्ठान्‌ धमकाय्यषु । निपुगान्कार्य्येषु । 
शूरान्‌ संम्रामकम्मसु । उग्रानुत्रषु षण्ठान्‌ सनीषु। 
प्रजाभ्यो वस्यथ सम्बतसरेण धान्यतः षष्ठमंशमादद्यात्‌ । 
सवेशास्येभ्यश्च दिकं शतम्‌। षचुहिरण्येभ्यो वस्तरभ्यश्च । 


तृतीयोऽध्याय. । ४०६ 


मांसमधुघृतौषविगन्धमूकफलरसदारु पत्राजिनमरद्‌ भाण्डा- 

स्म भाण्डवदलम्यः पषछभमागम्‌ | 

ब्राह्मणेभ्यः करादानं न कुर्यात ते हि राज्ञो धमेकरदाः। 

राजा च प्रजाभ्यः सुकृतदुप्क्रृतपणष्ठांशभाक्‌। 

स्वदेशपण्याच्च गुल्कांशं दशममाटद्यात्‌ परदेशपण्याञ्च 

विशतितमम्‌ । शुल्कस्थानमपक्रामन्‌ स्वापहारित्वमप्नुयात्‌ । 

शिल्पिनः कमजीविनश्च शूद्राश्च मासेनंकं राज्ञः कम कुर्युः । 

स्वाम्यमालयदुगकोषदण्डरषटरमित्राणि प्रङृतयः। 

तदूदुषकांश्च हन्यात्‌ । स्वराष्रपरपा्रयोश्च चारचश्चुः स्यात्‌ । 

साधुनां पूजन कुस्यति । दुष्रच हन्यात । 

शत्रुमित्रोद्‌सोनमध्यमेषु साममेददानदण्डान्‌ यथाह 

यथाकारं प्रयुञ्जीत । 

सन्धिविप्रहयानासनसंश्रयद्रंघीमार्वाश्च यथाकाटमाश्रयेत । 

चत्रे मार्गशीषं वा यात्रां यायात्‌। परस्य उ्यसने वा । 
परदेशावाप्रौ तदेशघर्मान्नोचडन्यात्‌ | 

परेणाभियुक्तश्च सञ्बत्मिना रट गोपायेत्‌ । 

नास्ति राज्ञां समरे तनुवयागसदशोधमेः । 

गोत्राह्मणन्रपतिमित्रवनदारजी वितरक्षण।दय हतास्ते स्वगभाजः। 

वर्णशङ्कुररक्षणाथं च । 

राजा पुरावाप्री तत्र तत्कुखी नमभिपिञ्चेत्‌ । 

न राजकुलमुच्दधिन्यात्‌। अन्यत्राकुखीनराजकुखात्‌ । 

मरगयक्षश््रीपानेष्वभिरति न कुर्य्यात्‌ | 


४१० तिष्मुस्सरतिः। 


वाक्पारष्यदण्डपारुष्ये च नाथदषणः कुर्यात्‌ । 
आद्द्धाराणि नोचिद्धन्यात। नापात्रवर्षी स्यात्‌ । 
आकरेभ्य; सवमादद्यात्‌ ॥ 

निधि लब्धा तदद्ध' ब्राह्मणेभ्यो दद्यात्‌ द्ितीयमद्ध कोरो- 
प्रवेशयेत्‌ । निधि ब्राह्मणो लब्धा सक्मादद्यात्‌ । 
क्षत्रियश्च तुधम राज्ञे दयात चतुधमंशं- 
राह्मणभ्योऽद्र माददययात | 

वंश्यश्चतुथमंशं राज्ञे दद्यात्‌ ब्राह्यणेभ्योऽद्र मंशमाद्दयात्‌ । 
शूद्रश्चावाप्रः ह्ावशधा विभज्य पञच्वांशान्‌ राज्ञ दद्यात्‌ 
पच्चांशान्‌ ब्राह्यणभ्यो '<शदरयमादद्यात्‌ । 
अनिवेदितविज्ञातस्य सवमपदहरत्‌ । 

स्वनिहिताद्राञ्ये ब्राह्मणवल्न द्वादशमंशं दद्युः । 
परनिदितं स्तनिहितमिति त्रवंस्तत्समं दण्डमावहेत्‌ | 
बाटानाथश्नीधनानि च राजा परिपालयेत्‌ । 

चौरटतं धनमवाप्य सवमेव सववर्णभ्योदच्यात्‌ । 
अनवाप्य च स्वकोशादेव दशात्‌) 
शान्तिस्वस्ययनेदंवोपधघातान्‌ प्रशमयेत्त | 
परचक्रोपघातांश्च शस्त्रनित्यतया । 
वेदेतिदासधमशाखा्थक्ुशल' कुटीनमव्यङ्- 
तपस्विनं पुरोहितश्च वरयेत्‌ | 
शुचीन््टन्धानवदहित्ताज्छक्तिसम्पन्नान्‌ स्व्बधिषु च~ 
सहायान्‌ स्वयमेव उयवहारान्‌ पश्येद्िदरद्धिनाद्णेः लाद म्‌ । 


तृतीयोऽध्यायः | ४११ 


व्यवहारदरशने ब्राह्मणः वा नियुञ्ञ-थात्‌ । 
जन्मकमत्रतोपेताश्च राज्ञा सभासदः काय्यारिपौ मित्र च- 
ये समाः कामक्रोधलोभादिचिः कार्स्याथिभिरनाहार्य्याः । 
राजा च सवेकार्यंपु सम्बत्सराधीनः स्यात । 
देवन्राह्मणान्‌ सततमेवपूजयेत्‌ । 
वृद्धसेवी भवेत्‌। यज्ञयाजी च । 
नचास्य विषये ब्राह्मणः श्षुधा्ताऽबसीदेन । 
नचान्योऽपि सत्कमनिरतः। 
ब्राह्मणेभ्यश्च भुवं प्रतिपादयेत्‌ । 
येषाच्च प्रतिपादयेत्तषां स्ववंश्यानन्तरप्रमाण' दानच्डदोप- 
वर्णनञ्च पट ताश्नपात्ने वा टिखित् स्वमुद्राङ्कितिच्चा- 
गामिनपविज्ञापनाथ दश्चात्‌। परदत्ताच्च भुवं नापह्रेत्‌ 
्राह्मणेभ्यः सवद्‌ायान्‌ प्रयच्छत्‌ । 
सवतस्त्वात्मानं गोपायेत्‌ सुदर्शनश्च स्यात्‌ । 
विषध्नागदमन्त्रधारी च । नापरीक्ितमुपयुञ्चयात्‌ । 
स्मितपूर््वाभिभाषी स्यात्‌ । वध्येष््रपि न भ्रूकुटीमाचरेत्‌ । 
अपराधाचुरूपश्च दण्डं दृण्ड्यषु दापयेत | 
सम्यग्दण्डप्रणयनं कुर्य्यात्‌ । द्वितीयमपराधं न कस्यचित्‌ क्षमेत । 
स्वधम्ममपाटयन्नादण्ड्योनामास्ति राज्ञः । 
यत्र श्यामो खोहिताक्षो दण्डश्चरति निभरः। 
प्रजास्तत्र विवद्धन्ते नेता चेत्‌ साधु पश्यति, 
स्वराष्र॒न्यायदण्डः स्यादु भ्रशदण्डश्च शुषु । 


४९२ विष्णुस्मतिः। 
सुद्टतस्थ जिह्मः स्निग्धेषु ब्राह्मणेषु क्षमान्वितः । 
एवं ब्रृत्तस्य नृपतेः शिखोज्डंनापि जीवतः। 
विस्तीयते यशोटोके तेलबिन्दुरिवाम्भसि । 
प्रजायुखे सुखी राजा तदूदुःखे यश्च दुःखितः।. 
स॒ की्तियुक्तो लोकेऽस्मिन्‌ प्रेय स्वगं महीयते । 


डति वंष्णव धमशासर तीयोऽध्यायः ॥ 


॥ अथ चतुर्थाऽध्यायः ॥ 


जार्स्थाकमरीचिगतं रजसखरसरेणुसंक्ञकम । 
तद्ठकं लिख्या । तत्त्रयं राजसषपः। तस्त्रयं गौरसषेपः। 
ततषटक्र यवः तत्त्रयं कृ-णलम्‌ । तत्पच्वके माषः । 
तदुद्रादशकमश्नाद्धम। अक्षाद्ध मेव सचतुर्माषङ्‌ सुवर्णः । 
चतुःसुचर्णकोनिष्कः | द कृष्णे समधृते रूप्यमाषकः । 
तत्परोडशकं धरणम्‌ । ताम्रकापिकः कार्षापणः | 

पणानां द्र शते सद्धं प्रथमः साहसः स्मरतः । 

मध्यमः पच्च विज्ञेयः सहसरं त्वेव चोत्तमः । 

इति बंषणवे धममशासे चतुर्थोऽध्यायः ।। 


|| अथ पञ्चमोऽध्यायः | ४१३. 


अथमहाषातकिंनो जाद्यणचल्न सवं बध्याः | 

न शारीरो ब्राह्यणस्य दण्डः, 

स्वदेश दू त्रह्मणं कृताङ्कं विवासयेत्‌ । 

तस्य च ब्रसख्रहत्यायमशिरस्क पुरुषं टलाट कुर्यात्‌ । 
सुराध्वजं सुरापाने । श्वपदं तेये । भगं गुरतल्पगमने | 
अन्यत्रापि वध्यकमणि तिष्ठन्तं समग्रधनमक्षतं वासयेत्‌ । 
कूटशासनकतु त्च राजा हन्यान्‌ । कृूूटटेख्यकार्च । 
गरदापरिदप्रसह्यतस्करान्‌ ख।वाटपुरपघातिनश्च । 

ये च धान्यं दशभ्य. कुम्भ्यो उधिकमपद्रेयुः । 
धरिममेयानां शतादप्यधिक । 

ये चाकुरीना राञ्यमभिकामयेयुः । 

सेतुभेद कांश्च प्रसद्यतस्कराणाम्ब।व कराशभक्तप्रदांश्च | 

अन्यत्र राजाशक्तः चन्ियमशक्तभतृक†ं तद तिक्रमण।च्व । 
हीनवर्गाऽधिकवणःस्य येनाङ्खगनापराध कु्यात्तदेवास्य शातयेत्‌ । 
एकासनोपवेशी कस्यां कृताङ्को निव्वास्यः । 
निठीव्योएटयविदहीनः कायः अवशब्दयिता च गुदहीनः। 
अक्रोशयिता च विजिह्ः। 

दपण धर्मापदेश कारिणो राजा तप्रमासेचयेत्तंटमास्ये । 
द्रोदेण च नामजातिग्रदण दशः ङ्कुटोऽस्य शङ्कुटिखयः । 
्रतदेराजाति एृमणामन्यथावादी कार्पापणशतद्रयम दण्ड्यः । 
काणखञ्चादिनां तथावाद्यपि कार्षापणद्रयम्‌ । 
गुरूनाक्षिपन्‌ काषापणशतप््‌ । 

परस्य पतनीयाक्षेपे छते तृत्षमसादसं । 


४१४ विष्णश्भृतिः। 
उपपातकयुक्तं मध्यमम्‌ त्रेविधशरद्धक्षेपे जातिपूगान। च । 
ग्रामदेशयोः प्रथमसाहसम्‌ । 
व्यङ्गत युक्ताक्षेपे कार्षापणरातम्‌ । 
माव्रयुक्तं तूत्तमं सवर्णक्रोशने द्वादशपणान्‌ दण्ड्यः । 
ही नवर्णाक्रोशने षडदण्डयः । 
यथाकाटमत्तमसवर्णाक्षिपे ततप्रमाणोदण्डः। 
तयोर्वाकार्षापणाख्यः उष्कवाक्यामि वाने स्ववमेव । 
पारजायी सवर्णागमने तूत्तमसाहसं दण्ड्यः । 
हीनवर्णागमने मध्यमम्‌ गोगमनं च । 
अन्त्यागमनें वध्यः पञ्युगमने कार्षापणशतं दण्ड्यः ॥ 
दौषमभनाख्याय कन्यां प्रयच्छ ताच्च विश्रूयात्‌ । 
अदुष्टां दु्टामिति व्रवन्नत्तमसादहसम्‌ । 
गजाश्वोष्रमोघाती सेककरपादः कायः। 
विमांसविक्रयी टटःर्पापणशतप्‌ प्राम्यपञ्युवाती च- 
पद्ुस्वामिने तन्मूल्यं दद्यात्‌ । 
आरण्यपड़ुघाती पच्चाशतं कार्षापणान्‌ । 
पक्षिघाती मस्स्यघाती च काषापणान्‌ । 
फटोपगमद्रुमच्छदी कोटोपघाती तूत्तमसाहसं दण्ड्यः । 
पुऽपोपगमद्रमच्छंदी मध्यमम्‌ । 
वह्लीगुल्मखताच्छंदी कार्षापणशतम्‌ । 
तृणच्छेयकं सर्वे च तत्स्वामिनां तदुत्पत्तिम्‌ ॥ 
हर्तेनावगोरयिता दंशकार्षौषिणान्‌ | 


पच्चमोऽध्यार्थः | ४१५ 


पादेन विशति । काष्ठेन प्रथमसाहसम्‌ | 

पाषाणेन मध्यमप्‌। शखंणोत्तमप्‌ । 

पादकेशांशु ककरद्धुण्ठने दशपणान्‌ दण्ड्यः । 

शोणितेन विना दुःखमुत्पादयित। द्रा त्रिशत्पणान्‌ । 
सह्‌ शोणितेन चतुःपष्टि 

करपाद्दन्तभङ्ग कर्णनासाविकत्तने मध्यमम । 

चेष्टा भोजनवाग्रोधे प्रहारदाने च । 
नेत्रकन्धराबाहुसकषथ्यं समङ्ग चोत्तमम्‌ । 

उभयनेत्रमदिनं राजा यावज्जीवं बन्धनान्न विमुन्चत्‌ । 
तादृशमेव वा कुर्यात्‌ । 

एक बहूनां निघ्नतां प्रत्येकमुक्तदण्डाद्‌ द्विगुणः । 
क्रोशन्तमभिधावतां तत्समीपकत्तिनां संसरताच्च । 
सवं च पुरुपपीडाकरास्तदुत्थानव्ययं दद्यः ।। 
ग्राम्यपशुपीडाकरश्च । 

गोश्वो्रगजापहायंकपाद्‌ करः कायः अजाव्यपहायककरश्च । 
धान्यापहायकावशगुणं दण्ड्यः । 

शस्यापहारी च ॥ 

सुव्णरजतवस्राणां पच्चशतस्ू्वभ्यधिकमपदरन्‌- 
विकरः तदूनमेका दशगुणं दण्ड्यः । 
सुत्रकापांसगोमयगुडव्‌विक्षीरतक्रकणल्वणमृद्धस्मपश्षि- 
मत्स्यचृततेरमांसमधुबेदशल्वेणमृण्मयरोहदण्डानामपहत्ता- 
मूल्या सनिगुणं दण्ड्यः । 


४६. 


विष्णस्म्रतिः । 


पक्तान्नानाच्चपुष्पहरितगुल्मवद्धीकताप्णानामपहरणे- ` 
पच्चक्रष्णलन्‌ । 

शाकमृलटफटानाच्च रन्नापदायुत्तमसादसम्‌ । 
अनुक्तद्रत्याणा मपदहत्तां मृल्यसमम । 

स्तेनाः सवमपष्टतं धनिकस्य दाप्याः । 
ततम्तेपामभिदहितदण्डप्रयोगः । 

येपां देयः पन्थास्तषामपथदायी कार्पापणानां- 
पच्चविशति दण्ड्यः आसनार्हस्यासन मददच । 
पूजाहमपूजयंश्च | 

प्रातिवैश्यत्राह्यण निमन्त्रण तिक्रमे च । 

निमन्व्रयित्वा भोजनादायिनश्च। 
निमग्वितस्तथत्युक्तवानभुञ्ञानः 

सुव गमापक निमन्त्रयितुश्च द्विगुणमन्नम । 

अभक्ष्येग ब्राह्मणदूपयिता पोडशसुवर्णान्‌ । 
जात्यपहारिणा शतं सुरया वध्यः । 

्षत्रिषं दृपयितुस्तदद्र । वश्यं दृषयितुस्तरद्धं मपि । 
शूद्रं दृपयितुः प्रथमसादसम्‌ । 
कामकरारणास्यस््रंवर्णिकस्प्रशन्‌ बध्यः । 

रजस्वलां शिफाभिप्ताडयत | 
पःयुयानोदकसमीपे-शुचिकारी पणशतं । तच्चापास्यात्‌ । 
गृहभूकुढ्यादयुपमन्ता मध्यमसाहसं दण्ड्यः । तच्च योजयेत्‌ । 
गृहपीडाकरं द्रव्यं प्रक्षिपन्‌ पणशतं । 


पच्वसोऽध्यायः | ४१५. 


साधारण्यापलापी चं! प्रोपितस्याप्रदाता च। 

पिव्पुत्राचाययाञ्यविजामन्योन्यापतिनव्यागी च । 

न॑ च तान्‌ जद्यानं । 

शूद्रपरत्रजितानां देवे पिच्ये भोजकश्च । 

अयोम्यकमकागी च। समुद्रगरहभेदकः। 

अनिपक्तः शपथकारी पशूनां प॑स्त्वोपवातकारी च। 

पितापुत्रविरोपधर तु साक्षिणां दशपणो दण्डः। 

यस्तयोश्चान्तरः म्यात्तम्योत्तमसाहसम्‌ | 

तुलाम नच्रूट कमकत श्च । 

तदकूटे कूटवादिनश्च द्रव्याणां प्रतिरूपविक्रथिकस्य च । 

मम्भूयवणिजां पण्यमनघणावरुन्धतां । 

परस्येकं विक्रीणताश्च | 

गृहीतमूल्यं पण्यःतु क्रतुनंव दद्यात्तस्यासौ सोदयं दाप्यः) 

राज्ञा च पणशतं दण्ड्यः । 

क्रींतमक्रीणतो या हानिः सा क्रतुरेव स्यात्‌, 

राजबिनिषिद्ध विक्रणतस्त दपहारः। 

तारिकः स्यख्जं शुल्कं गृह्णन्‌ दश पणान्‌ दण्ड्यः । 

्रह्मचारिंवानप्रस्यभिक्षुगु्टििणीती्थनु सारिणां नाविकः 

शौत्किकः श्ल्कमाददानश्च | 

तच्च तेषां दद्याद्‌ । द्युते कूटाक्षदेविनां करच्छेदः 

उपधिदेविनां स्दशच्डैदः। भ्रन्थिभेदकानां कर ङगदेः | 

दिवा पशूनां द्रकाद्युपघाते पति त्वनापदि पाकंदोषः। 
५ 


४१८ विष्णुस्मृतिः। 


विनष्टपड्युमूल्यज्च स्वामिने दद्यात्‌ । 

अननुज्ञातं दुहन्‌ पञ्चविशतिका्षापणान्‌ दण्ड्यः | 
महिषीचे नडस्यनाशं कम्यात्तत्पाखकस््व7ौ माषकान दण्ड.थः । 
अपालायाः स्वामी अश्रस्तृप्रोगदभो वा । 

गौश्चत्तदद्ध तद्द्र मजाविकं। 

भक्षयित्योपविष्टेगु द्विगुण । 

सञ्यत्र स्वामिने व्रिनष्टशस्यमूल्यच्च । 

पथिग्रामसीमान्ते न दोपः अनावृते च अल्पकानां 
उत्छएवृषभसूतिकानाञच । 

यस्तृत्तमवर्णान्‌ द स्ये नियोजयेत्तस्योत्तमसाहसदण्डः । 
लयक्तप्र्रञ्यो राज्ञोद्‌ स्यं कु्यात्‌ । 

श्रतकश्चापूर्णकाटे शति त्यजन्‌ सकलमेव मूल्यं दयात्‌ । 
राज्ञ च पणशतं दद्यात्‌ तदोषेण यद्विनश्येत्तत्‌ स्वामिने | 
अल्यत्र दंपोवघातान्‌ | 

स्वामी चद्‌ धृतकमतूर्णं कटे जद्यत्तस्य स्वं मुल्यं दद्यात्‌ । 
पणशतञ्च राजनि अन्यत्र भ्रूतक़दोषात्‌ | 

य: कन्यां पृठ्रदत्तामत्यस्मे दद्यात्‌ स चौप्वच्छस्यः। 
वरदोषं विना निदहाषां परित्यजन्‌ पजीन्च अजानन्‌- 
प्रकाशं यः परद्रव्य क्रोणीयात्तत्र तस्यादोषः। 

स्वामी द्रव्यमप्नुयात्‌ । 

यद्यप्रकाशं ही नमूल्यञ्च क्री णी यत्तदा क्रता 

विक्रताच चौरवच्छास्यौ । 


पञ्चमोऽध्यायः । ४१६ 


गणद्रत्यापहर्ता विवास्य तत्सम्विदं यश्च ख्घयेत्‌ | 
निक्पापदह्ायथवद्धिसदहित्तं धनं धनिकस्य दप्यः। 
राज्ञा चौरवच्ड्ास्यः यश्चानिधिप्रनिक्षिप्तमिनि बरयात्‌। 
सीमाभत्तारमुत्तमसाहमं दण्डयित्वा पुनः 

सीमां िङ्गान्वितां कारयेत | 
जातिश्रशकरस्या मन्यस्य मक्यिता विवास्यः। 
अभक््यस्याविक्रयस्य च विक्रयी देवप्रतिमामदक- 
श्रोत्तममाहस दण्डनीयः । 
भिषदमिश्याचरन्नृत्तमेपु पुरुपयपु । 
मध्यमेषु मध्यमं तियध्नु प्रथमम्‌ | 
प्रतिश्रतस्याप्रदायी तदहापयिस्वा प्रथमसाहसं दण्डयः | 
कूटसाक्षिणां सववस्वापहारः काय्यः | 
उत्काचोपजीविनां सभ्यानाञ्च । 
गोचममाच्राधिकां भुवमन्यस्याधीक्तां तस्मादा निमोच्यान्यस्य 
यः प्रयेखत्‌ स वध्यः । उनास्चेत्‌ षोडशसुवर्णान दण्ड्यः । 


ग्कोऽश्नीयाद्यदुत्पन्न नरः सम्वत्सर फटम्‌ । 
गोचममाच्रा सा क्रीणी स्तोका वा यरि वा बहुः॥ 


ययोर्निश्षिप्आधिस्तो विवदेतां यदा नरौ| 
यस्य॒ भुक्तिः फर तस्य बलात्कारं विना कृता ॥ 


सागमेन च भोगेन भुक्तं सम्यग्यदा भवेत्‌ । 
आहत्ता रमते तत्र नापहाय्येन्तु तत्‌ कचित्‌ ॥ 


४२९० 


विष्णस्मरतिः | 


पित्रा भुक्तन्तु यद्द्रव्यं भुक्त्याचारेण धमतः। 
तस्मिन्‌ प्रेते न वाच्थोऽसौ भु का प्राप हि तस्य तन ॥। 
त्रिभिरेव च या मुक्ता पुर्पभूयथाविधि। 
केख्याभारेऽपि तां तत्र चतुथः समवाग्नुयान । 
नखिनां द॑ष्रिणाञ्चंव श्रङ्गिणामाततायिनाम। 
स्यश्रानां तथान्येषां वध हन्ता न दोपभाक्‌ | 
गुरु वा बाख्बरद्धौ चा ब्राह्मणं वा वहृश्रतम्‌ | 
आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचाग्यन्‌ ॥ 
नाततायिवधे दोयो हन्नुभवति कश्चन । 
प्रकाशं वाऽप्रकाशं वा मन्युसतन्मन्युमृच्छति ॥ 
उद्यतासिविषाच्रिड्च शापोद्यतकरं तथा । 
आथव्वणन हन्तारं पिशुनञ्चंव राजसु ॥ 
भार्यातिक्रामणस्चेव विदयय।त्‌ सप्ताततायिनः । 
यशोवित्तह नन्यानादुधर्मा चहारकान्‌ ॥ 
उदशतस्ते कथितो धर ! दण्डविधिमेया | 
सर्वेषामपराधार्नां विस्तरादतिविस्तटः ॥ 
अपरावेषु चान्पेयु ज्ञात्वा जाति धर्मं वयः। 
दण्डं प्रकल्पम्येद्राजा सम्मन्त्र्य ब्राह्मणैः सह ॥ 
दण्ड्य प्रमोचयन्‌ दण्ड्याद्‌ द्विगुणं दण्डमावहेत्‌ । 
नियुक्तशाप्यदण्ड्यानां दग्डकारी नराघमः॥ 
यस्य चौरः पुरे नासि नान्यस््रीगो न दुष्टवाक्‌ | 
न साहसि एदण्डष्नौ स राजा शक्ररोकभाङ्‌।। 
इति वेष्णवे धर्मशास्त्र पञ्चमोऽध्यायः ॥ 


अथ षष्ठमोऽध्यायः ४२१ 


अथोत्तमर्णाऽधमर्णादययथादत्तमथं गृह्णीयात्‌ । 

द्विकं त्रिकचतुऽकं पञ्चकञ्च शतं वर्णानुक्रमेण 
प्रतिमासम्‌. सव वणां वा स्वम्रतिपन्नां वृद्धि दयुः। 
अकरतामपि वत्सराति क्रमेण यथाविहिताम। 
आध्युपभोगेवरद्ध-यभावः | 

दवराजोपवाताद्रते विनध्माचिमुदरमर्णा दब्यात्त | 
अन्तव्रद्धौ प्रविष्रायामपि। 

न स्थावरमाधिम्रते वचनात्‌ गृहीतधनप्रवेशाथमेव 

यत्त॒ स्थावरं दत्त तद्णदीतधनप्रवश दयात्‌ | 

दीयमानं म्रयुक्तम बरसुत्तमणस्यागरृहतस्ततः परं न ब्रद्ध ते। 
दिरण्यस्य परा ब्रद्धिद्रिगुणा। घान्यक्य त्रिगुणा । 
वस्रस्य बतुगुणा । सन्ततिः स्मीपशूनम | 

किण्व कार्पाससूत्रचर्मायुधष्रकाङ्गाराणामक्षया । 

अनुक्तानां द्विगुणा । 

प्रयुक्तमथ यथाकथच्विन्‌ साधयन्न राज्ञो वाच्यः स्यात्‌ । 
साध्यमानश्चद्राजानमभिगच्डत्तत्समं दण्ड्यः । 
उत्तमणश्चेद्राजानमियात्तद्विभावितोऽधमर्णो राज्ञे 
धनदशभागसम्मितं दञ्ड दद्यान। 

प्राप्राथश्चोत्तमर्णां विशतितममंशम । 
सर्व्वापरप्येकदेशविभावितोऽपि सव दयात्‌ । 

तप्य च भावनास्तिस्रो भवन्ति टिखितं साक्षिणः समक्रिया च। 
ससाभिकमातं ससाधिकमेव दद्यान्‌ । 


४२९ 


र्‌ विष्णुस्मृति; । 


छिखिताथप्रविष्टोिखितं पाटयेत्‌ । 
असमम्रदाने ख्ख्यासन्निधाने चोत्तमर्णाखिखितं दद्यात्‌ । 
धनग्राहिणि प्रेते प्र्रजिते दिदशसमाः प्रवसिते वा 
तत्पुत्रपौत्रेधनं देयम । नातः परमनीप्सुभिः | 
सपुत्रस्य वाऽपुत्रस्य वाक्रस्थग्रादो ्रृण दद्यान। 
निधनस्य सखीम्राही। न खी पतिपुच्रकरतम। 
नख.क्रत पतिदुत्री न पिना पुत्रक्रतम। 
अविमभक्तः कृतष्रणं यस्तिष्टेन स दयात्‌ | 
पटकमृणमविभक्तानां श्रातुणान्च । 
विभक्तश्चं दायानुरूपमशम्‌ । 
गोपशौण्डिकशेदूषरजकठ्याधस्रीणां पतिदंद्यात । 
वाक्प्रतिपन्न' नादेयं कस्यचिन्‌। कुटुभ्वाथं कृतश्च । 
यो गृहीत्वा क्रणं सव श्वोदास्यामीतिसामकम । 
न दराद्धोभतः पश्चत्तथा ब्रद्धिमवा नुयात्‌ ॥ 
दर्शने प्रयये दाने प्रातिभाव्यं विधीयते। 
आद्यो तु वितथं दाप्यावितरस्य सुता अपि॥ 
वहवश्चत प्रतिभुवो ददुस्तेऽधथ यथाकरतम । 
अथःऽविशपिते तेषु धनिकच्छन्दनः क्रिया ॥ 
यमथ प्रतिभूदद्याद्धनिकेनोपपी डितः । 
ऋ्रृणिकस्तं प्रतिभुधे द्विगुणं दातुमहति ॥ 
इति वेष्णवे धमशास्रे षठोऽध्यायः ॥ 


1) 


सतमोऽध्यायः | ४२३ 


अथ टेष्यं 1्रविधं रजसाधिकं ससाक्षिकमसाक्षिकथ्च \ 
राजापिकरणे तनियुक्तकायस्थश्रतं तदध्यक्षकरचिहितं 
राजसाभ्षिकम्‌ | 

यत्र कचन येन केनचिदिखितं 

साक्षिभिः स्वहस्तचिदहित ससाक्षिकम्‌ । 

स्व स्तटिचितमसान्षिकम । तद्‌बलात्कारितमप्रमाणम । 
उपपिकरताश्च सव एव । 

दुषितकम दृष्रसाक््यं तव्ससाक्षिकमपि । 
ताटगिधेनटिगितच्च | 

स्री बाल स्तन्त्रमत्तोन्मत्तभी तताडितककृतञ्च | 
देशाचाराविम्द्ध व्यक्ताधिकुतलटश्चणमदयुप्रक्रमाक्षर प्रमाणम । 


वर्णश्च तत्छरतधिह्न : पत्रेरव च युक्तिभिः। 
सन्दरग्धं साधयेल्टख्यं तयुक्तिप्रतिरूपितेः ॥ 
यत्र्णीं धनिको वापि साक्षी वा चेखकोऽपि वा| 
म्रियते यत्र तल्टेख्यं तस्स्वहस्तंः प्रसाधयेत्‌ 
न =, | = 
इति वप्णवे धमशासर सप्रमोऽध्यायः ॥ 


1 त 1 


४२४ विष्णुभ्मतिः | 


अथाप्रमोऽध्यायः । 


अथ साक्षिणः न राजश्रोतरियप्रत्रजितकितबतस्करपराध्रीन- 
खी वाखसाहसिकातिद्रद्धमत्तोन्मत्ताभिशस्तपतितञ्च- 
तष्णात्तत्यसनिरागान्धाः । 
रिपुमित्राथसम्बन्धिविकमदष्टदोषसदायाश्च । 

अनिदिःस्तु साक्षि यश्चोपेव्य ब्रूयात । णएकश्चासाक्षी । 
स्तेयसाहसवाग्दण्डपारुष्यसग्रदणपु साक्षिणो न परीक्ष्याः । 
अथ साभिणः कुरुजाव्त्त वित्तसम्पन्ना यनज्वनस्तपस्विनः 
पुत्रिणो वमंज्ञाअधीयानाः सत्यक्नन्तलनेविदय्द्धाश्च । 
अभिदहितगुणसम्पन्नउभयानुमतएकोऽपि । 

दरयो विव दमानयोयंस्य पूववादर्तस्य साक्षिणः प्रष्टव्याः । 
आधय्य कायेवशाद्यत्र पूवपश्चस्य भवेत्तत्र प्रलिवादिनोऽपि । 
उदिटसाक्षिणि मृते देशान्तरगते चा तदभिहितज्ञातारःप्रमाणम 
समश्चदशनान साक्षी श्रवणा । 

साक्षिणश्च सत्येन पूयन्ते! वणिनां यत्र वधस्तत्रानृतेन । 
तत्पावनाय कृष्माण्डीमिद्धिजोऽग्नि जुह्यात्‌ । 

शूद्र एकाहिकं गोदशकस्य प्रासं ददात्‌ । 

स्वभावविकृतौ मुखवर्णविनारोऽसम्बद्धपमखापे च 

कूट साक्षिणं विद्यात्‌ । 

साक्िणश्चाहूयादित्योदये कृतशपथान्‌ प्रच्ञत्‌ । 

ब्रूहीति ब्राह्मणं प्रच्छत । सत्यं ब्रृहीति राजन्यम्‌ । 


अष्रम्नो<भ्प्राश्रः | ४२६ 


गोवीजकाच्वनेवेश्यम्‌ । सवमदहापातकेम्तु श्रम । 

साश्चिणः श्रावयेत्‌ | 

ये मह्‌।प(तकरिनो खछोका ये चोपपातकरिनस्ते कूटसाक्षिणामपि । 
जननमरणास्तर कृतदानिश्च | 

सत्येनादरिखस्तपति सत्येन भाति चन्द्रमाः 

सत्येन वाति पवन. । सस्येन भूर्धासयति । 
सवयेनापस्तिठन्ति। ससपरेनाग्निस्तिठति । 

तब्च सत्येन । मस्येन देवाः । सस्यन यज्ञाः ॥ 


अश्रमेधमहम्न' च सत्यं च तुद्ट्या धृतम । 
अश्मेधसहम्ब्राद्धि सत्यमेव विशिष्यते ॥ 
जानन्तोऽपि हि य साश्ष्ये तु्रीम्भूता उपासते। 
ते कूटसाक्षिणां पपेस्तुल्या दण्डन वाष्यथ ॥ 
णवं हि साक्षिणः प्रषद्रद्र्णानुक्रमतो चपः | 
यस्यो्वुः साक्निणः स्यां प्रतिज्ञं स जयी भवेन्‌ ॥। 
अन्यथावादिनो यस्य ध्र्‌बस्तस्य पराजयः। 
वहतवं प्रतिगृह्णीयात्‌ साश्षिद्रेधे नराधिपः।। 
समेषु च गुणोल्छृश्टान्‌ गुणिद्रेध दिजौत्तमान्‌ । 
यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ विवादे तु कूटसाश््यन॒तं वदेन । 
तत्तत्काख निवत्तेत कृतं चाप्यकृतं भवेत्त्‌ ॥ 


इति वंष्णवे घमशाखेऽपमोऽध्यायः । 


विष्णष्तिः | 


| अथ नवमोध्ध्यायः ॥ 
अथ समयणछिया।॥ 


राजद्रोहसाहसेवु यथाकामम्‌ । निक्षेपस्तेयेष्यथंप्रमाणम । 
सवष्मेवाधपु मूल्यं कनकं कल्पयेन । 

तत्र कषगटोने शूद्रं दुर्व्वाकरं शापयेन्‌ 

द्िकृःणलोने तिखकरम । चिक्रृष्णलोने रजतकरम । 
चतु कृष्णटोने सुवर्णकरम । 

पञ्चकरषगखोने शीतःद्‌ त्रतमदहीकरम । 

सुवर्णाद्धं कोशो देयः शूद्रस्य । 

ततः परं यथाह घटाम्त्युदरकवि रापाणामन्यतमम्‌ | 
द्विगणऽर्थ यथाभिटिता समयक्रिया बंश्यस्य । 

त्रिगुण राजन्यस्य | कोशबज्न चतुर्गुणे बाह्मणस्य । 
न ब्राह्मणस्य कोशं दद्यात 
अन्यत्रागामिकाटसमयनिवन्यनक्रियातः। 

कोशस्थाने ब्राह्मणं शीतोद्‌ घ्रृतमहीकरमेव शापयेत्‌ । 
प्रागद्णद्रोपमल्पे ऽप्यथ दिञ्यानामन्यतम मेव कारयेत । 
सत्सु विदितसच्चरित्रं न मदत्यधऽपि । 

अभियोक्ता वत्तयेच्ड्रीप। अभियुक्तश्च दिव्यं कुर्यात्‌ | 
राजद्रोहसाहसेषु विनापि शीपेवत्तनात्‌ । 

खी ब्राह्मणविकलासमथरोगिणां तुला देया । 


दशमोरध्यायः । ४२७ 


सा च न वाति वायो। 
न कृष्ठसमथलोहकाराणामग्निद् यः । 
शरद्मीष्मयोश्च न कुषठिपंत्तिकत्राह्मणानां विषं देयं - 
प्रापि च न श्टमत्याध्य्दितानां भीरूणा- 
श्रासकासिनामम्बुजी विनान्चोदकम । 
हेमन्तशिशिरयोश्च नास्तिकेभ्यः कोशो देय.- 
न दशे व्याधिमयकोपसरप्र च। 

सचे स्नातमाटरूय सूर्यादय उपोपितम । 

कारयेत्त्‌ सवदिव्यानि देषव्राद्यणसन्निधो ॥ 

इति वेष्णवे घ्रमशासर नवमोऽध्यायः ।। 
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|| अथ दशमोऽध्यायः ।। 
अथ घटः: । 

चतुहरताच्छितो दिदरतायतः । 
तत्र सारव्क्षोद्धवपश्चउस्तायतोभयतः शिक्षया तुहा । 
ताच्च सुवर्णकारकाष्यकाराणामन्यतमो विधृयात्‌ । 
तत्र चैकस्मिन्‌ शिक्ये पूरुषमारोपयेद्‌ द्वितीये प्रतिमानं शिखादि । 
प्रतिमानपुरुषौ समधृतौ सुविहितौ कृःवा पुरुपमवतारयेत्‌ । 
घटञ्च समयेन गृह्णीयात्‌ तुलाधार च्व ॥ 


४२८ विष्णुस्मरतिः । 


ब्रह्मघ्नो ये स्मृता लोका ये टोका: कूटसाक्िणः। 
तुखाधारस्य ते खोकास्वुलटां धारयतोमृषा ॥ 
धमपयायवचनेधर इत्यसिधीयते । 

त्वमेव धट ! ज्रानीप न विदुर्यानि मानुषाः ॥ 
व्यवहाराभिशस्तो ञ्य मानुष स्तुल्यते स्वयि । 
तदेन संशयादस्माद्धमतल्नातुमहेसि ॥ 
ततत्त्वारोपयच्छिश्ये भूय एवाथ तं नरम्‌ । 
तुलितो यदि बद्धत ततः स धमतः गुचिः॥ 
शिक्यच्छदे -क्षभङ्गपु भूयस्त्वारोपयेन्नरम्‌ । 

ण्वं नि.सशय ज्ञान यतो भवति निणयः।। 


उति वंप्णप्रे घमशाश्र दशमोऽध्यायः | 


|| अथ एकादशोऽध्यायः ॥ 
अथाग्निः। 
षोडशाङ्कलं तावदन्तरं मण्डर सप्तकं कुर्यात्‌ । 
तवः प्राङ्मुखस्य प्रसारितभुजद्रयस्य सप्ताश्वत्थ पत्राणि 
करयोदव्यात्‌ । 
तानि च करदयष्ठद्िलानि सूत्रेण वेशयेष्‌ । 


एकादशोऽध्यायः । ४२६ 


ततस्तत्राग्निवण लोदपिण्डं पञच्च.शत्पलिकं संन्यसेन । 
तमादाय नातिद्रतं नाविखम्वितं मण्डप पटन्यासं कुवेन ब्रजेन । 
ततः सप्तम मण्डटमतील्य भूमौ पिण्डं जल्यान । 


यद्यन्यचिद्धितकरम्तमयद्ध विनिदिशन । 

न दग्धः सवधा यस्नुस व दुद्धौ भवन्नरः॥ 
भयाद्वा पातयेयम्तु दग्धो वा न विभाव्यते। 
पुनस्तं धारयत्‌ पिण्डं समयस्याविशोधनात ॥ 
करौ विप्रदितवीटम्तम्याद।देव लक्षयत्‌। 
अभिमन्व्यास्य करयोखाहपिण्डं ततो न्यसेन । 
त्वमग्ने ! सव्वभ्‌तानामनतश्चरसि साक्षिवत्‌ । 
त्वमेवाग्ने ! विजानौप न विदुर्यानि मानवाः ।॥ 
व्यवहाराभिशस्तोऽयं मःनुपः युद्धिमिच्छति। 
तदेनं संशयादस्माद्धमतस््रातुमदसि ॥ 


इति वेष्णवे धर्मशास्रं एकादशोऽध्यायः | 


४३० विष्णस्म्रतिः। 


|| अथ द्रादशोऽध्यायः। 
अथोदकम । 


पङ्कशोवाटदष्रम्राहमत्म्यजल्टौकादिवर्जितेऽम्भसि । 
तत्र नाभिमग्नस्यारागष्रपिणः पुरुपश्यान्यस्य जानुनी 
गृहीत्वाभिमन्तरितम्तम्भः प्रविशेन्‌ । 

तत्समकाटन्च नातिक्रगमृदुना धनुपा पुूषोऽपरः 
शरध्षेपं कुर्यात्‌ | 


तथ्वापरश्च पुम्ुपो यवन शरमानयेत्‌ । 

तन्मध्ये योन टश्येत स युद्धः परिकी्तितः॥ 
अन्यथा त्वविराद्धः म्यादेकाङ्कस्यापि दशने | 
त्वमम्भः ! मवभूतानामन्तश्चरसि साक्षिवत्‌ ॥ 
त्वमेवाम्भो ' विजानीप न विदुर्यानि मानुषाः । 
त्यवहारामिशप्तोऽयं मानुपरस्त्वयि मल्नति । 
तदेनं संशयादस्माद्धमतन्त्रातुमदसि ॥ 


॥२। [१ श भ 
उति वष्णवं धमशासखं द्रादशोऽघ्यायः ॥ 


----~~~ ------ ---~-~~~~ 


त्रयोदशोऽध्यायः | ४३१ 


। अथ त्रयोदशोऽध्यायः ॥, 
अथ विषम्‌| 
विषाण्यदेयानि सर्वानि ्रृते हिमाचटोद्धवाच्डाङ्कत्‌ । 
तस्य च यवसप्रकं घृतप्ट्ुतमसिशस्तायदयत्‌ | 
विषं वेगक्रम पेतं सुखन यदि जीयते । 
विशुद्ध तमिति ज्ञत्वा दिवसान्ते निसजपेन्‌ ॥ 
विपत्वाद्धिषमन्वाच्र क्रूर । त्वं सत्वदेदिनाम्‌ । 
त्वमे विप! जानीप न विदुर्यानि मानुषाः॥ 
त्यवदहदाराभिशम्तोऽयं मनुपः शुद्धिमिच्डति। 
तदेनं संसयादस्मःद्वमतल्रातुमहसि ॥ 
इति वेप्णव ध्रमशाख त्रयोदशो ऽध्यायः | 
॥ अथ चतुदृशोऽध्यायः ॥ 
अथ कोशः। 
उग्रान्‌ देवान समभ्यच्थ तत्प्नानोदकात्‌ प्रसर तित्रयं पिवेन । 
इदं मया न कृतमिति व्याहरन्‌ देवताभिमुखः । 
यस्य पश्येदिसप्रादासिसप्ताहादथापि वा॥ 
रोगोऽग्निज्ञातिमरणं राजातङ्कमथ।पि वा 
तमशुद्ध' विजानोयत्तथ। शुद्ध विपयये । 
दिव्ये च शुद्ध पुरुषं सत्कुय द्व(मिको चपः ॥ 
इति वेष्णवे धमशाख्र चतुदशोऽध्यायः ॥ 


४२२ विष्णरप्रतिः। 


| अथ पच्चदशोऽध्यायः ॥ 
अथ दवादश पुत्रा मवन्ति। 


म्य स्लेत्र सं्करतायामुत्पादितः स्वयमौरसः प्रथमः। 
नियुक्तायां मपिग्डनोत्तमव्णैन वोत्पादितः क्षत्रजो हितीयः । 
पुत्रकापुत्रष्तृतोयः | 

यस्तम्याः पुत्रः समे पुत्रोभवदिति या पित्रा दत्ता सा पुत्रिका- 
पुत्रिकाविधिना प्रतिपादिता पित्श्रावरविहीना पुत्रिकरव । 
पौनमवश्वतुधः अक्षता भूयः संस्कृता पुनभूः। 
भूयस्तवसरकरृतापि परपृ्वां । कानीनः पच्चमः ¦ 
पित्गररेऽसंस्छरुतयंचोर्पादितः। 

स च पाणिग्राहस्य गृहं च गूढोत्पन्नः पष्ठः 

यस्य तल्पजस्तस्यासौ सहोढः सप्तमः । 

गभिणी या सूख्छयते तस्याः पत्रः स च पाणिग्राहस्य 
दतकन्चा^मः। 

स च मातापित्रभ्यां य्य दत्तः क्रोतश्च नवमः। 

स च येन क्रौतः स्वयमुपगतो दशमः। 

स॒ च यस्योपगतः अपविद्धस्तकादशः। 

पित्रा मात्रा च परित्यक्तः स च येन गरहीत.- 

यत्र कचनोतपादितश्च द्ादशः। 

एतेपां पुत्रः पूवः श्रयान्‌। स एव दायहारः | । 

स॒ चान्याच्विश्रयात्‌। 


पञ्चदशोऽध्यायः । ४३३ 


अनूढानां स्ववित्तानुरूपेण संस्कारं कुर्यात्‌ । 

पतितङ्कीवाचिकित्सरोगविकला स्त्वभागह्‌ारिणः । 

ऋक्थग्राहिभिस्ते भत्तव्याः । 

तेपाच्चौरसाः पुत्रा भागदारिणः। 

न तु पतितस्य पतनीये कमणि कृते त्वनन्तरोत्पन्नाः । 

प्रतिखोमासु सखीषु चोत्पन्नाश्चाभागिनः 

तत्पुत्राः पेतामहऽप्यर्थे अंशम्राहिभिस्ते भरणीयाः। 

यश्चायहरः स पिण्डदायी । 

प्कोढानामप्येकस्याः पुत्रः सव।सां पुत्र एव च। 

श्रातृणामेकजातानाच्च । 

पुत्रः पिद्रवित्ताटामेऽपि पिण्डं ददात्‌ । 
पुन्नाश्नो नरकाद्यस्मात्‌ पितरं त्रायते सुतः 
तस्मात्‌. पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयम्भुवा ॥ 
ऋणमस्मिन्‌ सश्नयति अम्रतत्वश्च गच्छुति। 
पिता पुत्रस्य जातस्य पश्येञ्चञ्नीवतोमुखम्‌ ॥ 
पुत्रेण लोकान्‌ जयति पौत्रेणानन्त्यमश्नुते । 
अथ पुत्रस्य पौत्रेण ब्रध्नस्याप्नोति पिष्टपम्‌ ॥। 
पौत्रदौदित्रयो्टछकि विशपो नोपपद्यते । 
दौहित्रोऽपि ह्यपुत्रं तं सन्तारयति पौत्रवत्‌ ॥ 


इति वेष्णवे धमशासखे पञ्चदशोऽध्यायः ॥ 
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४३४ विष्णुस्प्रतिः। 
॥ अथ षोडशोऽध्यायः ।। 


समानवर्णासु पुत्राः सवर्णां भवन्ति । 
अनुरोमासु माठृव्णाः । प्रतिलोमास्वाय्यविगर्हिताः 
तन्न वेश्यापुत्रः शूद्रेणायोगवः | 
पुकसमागधौ क्षत्रियपुत्रौ वेश्यशृद्राभ्यां | 
चाण्डाल्वेदेहकसुताश्च ब्राह्मणीपुत्राः शूद्रविटृकषत्रियेः । 
सङ्करसङकराश्चासंख्येयाः । रङ्गावतरणमायोगवानां । 
व्याधता पुकसानां । स्तुतिक्रिया मागधानां । 
वध्यघातित्वं चाण्डाटानाम्‌ । 
खीरश्चा तञ्जीवनश्च बेदेहकानाम्‌। अश्वसारथ्यं सूतानां । 
चाण्डालानां वहिर्मामनिवसनं मृतचेखधारणमिति विरोषः 
सव्वषाच्च समानजातिभिर्विहाराः स्वपितृ वित्तानुहरणच्च । 

सङ्करे जातयस्त्वेताः पितृमातृप्रद रिताः । 

प्रच्छना वा प्रकाशा वा वेदितव्याः स्वकम्मभिः।। 

ब्राह्मणां गवार्थे वा देहः्यागोऽनुपस्छरतव, । 

खरीबाराभ्युपपत्तौ च बाह्यानां सिद्धिकारणम्‌ ॥ 

इति वेष्णवे धर्मशास्र पोडशोऽध्यायः ।। 
त= ६ न 
।॥ अथ सप्तदशोऽध्यायः ॥ 

पिता चेत्‌ पुत्रान्‌ बिभजेत्तस्य स्वेच्छा स्वयमुपात्तेऽथं । 
पैतामहे त्वं पितृपुत्रयो्ुंल्थं स्वामित्वम्‌ । 


सप्तदशोऽध्यायः । ४३५ 


पि्विभक्ताविभागानन्तरोत्पन्नस्य भागं दद्युः | 
अपुत्रम्य धन पःन्यभिगामि। तदभावे दुदहितृगामि। 
तदभावे पितगामि। तद्भावे मातरगामि। 
तदभाव श्रातृगामि। तद्भवे च्रापुत्रगामि। 
तदभावे बवन्धुगामि। तद्रमावे सक्रुल्यगामि, 
तद्भवे सहाध्यायिगामि । 
तद्‌ भावे ब्राह्मणघनवल्न राजगामि । ब्राह्मणार्था ब्राह्मणानामं | 
वानप्रस्थधनमाचाय्यागरह्णीयान शिष्योवा । 
सखश्िनस्तु सस्री सोदरस्य तु सोदरः । 
द्या द्पहरेखांशं जातस्य च मृतस्य च॥ 
पिरमाच्सुतश्रातदत्तमध्य्गन्युपागतप्‌ ॥ 
आधिवैद्निकं वन्धुदत्तं डुल्कमन्वाघेयकमिति सखीघधनम्‌ | 
राह्म दिषु चतुपुं विवादहेष्वप्रजायामतीतायां तद्धनुः । 
शेषु च पिता हरेत्‌| 
सर्वेष्व प्रसूतायां यद्धनं तद्‌ दुदिद्गामि । 
पत्यौ जीवति यः शमीभिरल्ङकुरो धृतो भवेत्‌ । 
न तं भजेरन्‌ दायादा भजमानाः पतन्ति ते॥ 
अनेकपितृकाणाच्च पितृतो भागकल्पना । 
यस्य यत्‌ पेतरकं रिक्थं स तदृगृह्णीत नेतरः॥ 
इति वेष्णवे धमशास्त्रे सप्तदशोऽध्यायः ॥। 
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४३६ विष्णस्पृतिः। 
।। अथ अषरादृशोऽध्यायः | 
ब्राह्मणस्य चतुषु व्णंप॒ चपत्रा भवेयुस्ते पेतकमृक्थं दशधा- 
विभजयुः तन्न ब्राह्मणीपुत्रश्चतुरोंऽशानादद्यात । 
्षत्रियापुत्रल्लीन्‌ । द्वावंशौ वंश्यापुत्रः | 
शूतरापुत्रस्वेकं अथ चञ्युद्रापुत्रवज्न ब्राह्मणस्य पुत्रत्रयं 
भवेत्तदा तद्धन नवधा विभजयुः । 
वर्णानुक्रमेण चतुखिदिभागकरृतानशानादद्युः । 
वेश्य वज्ज मष्टधाछरतं चतुर खीनेकच्वादव्यः । 
क्षत्रियवज्न सप्तघाककतं चतुरो द्रवेकच्च । 
त्राह्यणवज्न पड्धाक्रतं त्रीन्‌ द्वावेकच्च | 
क्षत्रियस्य क्षत्रिय वेश्याशूद्रापुत्रष्वयमेव विभागः । 
अथ ब्राह्मणस्य ब्राह्मणश्नत्रियौ पुत्रौ स्यातां तद्‌। समप्तधा- 
कृताद्धन।द्‌ ब्राह्मणश्चतुरां ऽशानादव्यात्ीन्‌ राजन्यः । 
अथ ब्रा, णस्य ब्राह्मणवेश्यौ तदा षड्धाविभक्तस्य- 
चतुरोऽशान्‌ ाद्यण अद्द्य द्‌ दराव॑शौवेश्यः । 
अथ ब्राह्मणस्य ब्राह्मणशुद्रौ पुत्रौ स्य।तां तदा तद्धनं 
पच्चध। विभजेयातां चतुरोऽशान्‌ ब्रह्यणस्त्वाद्यादेकं शूद्रः । 
अथ ब्राह्मणस्य क्षुत्रियश्य वा क्ष त्रियवश्यौ स्यातां तद्‌। तद्धन- 
पच्चधा विभजेयातां जीनंशान्‌ क्षत्रियस्त्वाददय।दृद्वावंशौ वैश्यः 
अथ ब्रह्मणस्य क्षत्रियस्य वा शषत्रियशूद्रौ पुत्रौ स्यातां तदा- 
तद्धनं चतुद्धा विभजेयातां त्रीरन॑शान्‌ क्षत्रियसत्वादद्यादेकं शूद्रः। 
अथ ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्य वेश्यस्य वा बेस्यशूद्रौ पुत्रौ स्यातां 


अष्टादशोऽध्यायः | ३७ 


स्यातां तदा तद्धनं चिधा विभजेयातां द्वावंशौ वश्यस्त्वा- 
द्ध्यादेकं शूद्रः। 

अथेकपुत्रा ब्राह्यणस्य ब्राह्मणक्नत्रियवेश्याः सर्वहराः | 

्षत्रियस्य राजन्यवेश्यौ । वेश्यस्य वश्याः । शद्रः शूद्रस्य । 

द्विजातीनां शुद्रस्त्वेकः पुत्रोऽद्ध हरः । 

अपुत्र्नृक्थस्य या गतिः सात्राद्ध म्य द्वितीयस्य । 

मातरः पुत्रमागानुसारण भागहारिण्यः | 

अनृटढाश्च दुहितरः। समवणाः पुत्राः समानंशानादयुः । 

ज्येष्ठाय श्रष्ठमुद्धारं ददुः | 

यदि दो ब्राह्मणीपुत्रौ स्यातामेकः शा द्रापुत्र स्तद्‌ ब्राह्यणपुत्रा- 

व्रां मागानादद्यातामेक शद्रापुत्रः। 

अथ शुद्रापुव्रावुभौ स्यातामेकोत्राह्मणीपुत्रस्तद्‌ा पड्विभक्त- 

म्याथस्य चतुरोऽ'शान्‌ ब्राह्मणस्त्वादद्यदूद्टावंशो शुद्रापत्रौ । 

अनेन क्रमेणान्यत्राप्यंशकल्पना भवति । 


विभक्ताः सहजीवन्तो विभजेरन्‌ पुनयदि । 
समस्तत्र विभागः स्याज्ज्यंष्ठ तत्र न विद्यते| 
अनुपघ्नन्‌ पितृद्रव्यं श्रमेण यदुपाजितम्‌ | 
स्वयमी हितखन्धंतन्नाकामो दातुमर्हति ॥ 
पतरृकन्तु यद्‌ द्रऽयमनवाप्य यदराण्नुयात्‌ । 

न तत्‌ पुत्रेभजत्‌ साद्ध मकामः स्वयमज्नितम्‌ ॥ 


वख पञ़मलङ्कारः कृतान्नमुदकं सखियः। 
योगक्षेम ॒प्रचारञच्व न बिभाज्यच्च पुस्तकम।। 


इति वेष्णवे धममशाखेऽटा दशोऽध्यायः ॥ 


८ विष्णुरमति : । 
| अथ एकोनविशोऽध्यायः ॥ 


मृतं द्विजं न शूद्रेण निर्दारयेत । न शूद्रद्विजन । 
पितरं म।तरच्च पुतानि्हरेयुः । 
न द्विजं पितरमपि शूद्राः ब्रह्मणमनाथं ये ब्राह्मणा- 
निहरन्ति ते स्वगंलोकभाजः। 
निहत्य च बान्धवं प्रतं सल्छृःयाप्रदक्षिणेन चितामभि- 
गम्याप्यु सवाससो निमज्ननं कुयुः 
प्रतस्योदकनिबपणं छृत्वकपिण्डं कुरशपु दद्युः । 
परिवत्तितवाससश्च निम्बपञ्ाणि विदश्य द्ाय्यश्मनि- 
| पद्न्यासं कृत्वा गृहं प्रविशेयुः । 
अक्षताश्चाग्नो क्षिपेयुः चतुथं दिवसेऽस्थिसच्चयं कुर्युः । 
तेषाच्च गङ्गाम्भसि प्र्षेपः। 
यावत्‌ सद्धयमसखि पुरुषस्य गङ्खाम्भसि तिष्ठति 
तावद्रपसदस्राणि स्वगखोकमधितिष्टति । 
यावदाशौचं तावत्‌ प्रेतस्योदकं पिण्डमेकच्च दयः । 
्रीतख्च्धाशनाश्च भवैयुः । अमांसाशनाश्च । 
स्थण्डिटशायिनश्च ।' प्रथक्‌ शायिनश्च | 
ग्रामाननिष्क्रम्याशौचान्ते छृतश्मश्रुकर््माणस्तिलकल्करः- 
सषपकल्कर्व्वां स्नाताः परिवत्तितवाससो गृह प्रविशेयुः । 
तन्न शान्ति कृत्वा ब्रह्मणानाच्च पूजनं कुय्युः | 
देवाः परोक्षदेवाः प्रत्यक्षदेवा ब्राह्यणाः । 
ब्राह्मणेलौका धायन्ते । 


विशौऽध्यायः ¦ ¢ २६ १ 


ब्रह्मणानां प्रसादेन दिवि तिष्ठन्ति देवताः। 
ब्राह्मणामिदहितं वाक्य न मिध्या जायते कचित्‌ ॥ 
यदुब्राह्मणारतुषटतमा वदन्ति तदहेवताः प्रत्यभिनन्दयन्ति । 
तुषु तुष्टाः सत्तं भवन्ति प्रत्यक्षदेवेषु परोक्षदेवाः | 
दुःखान्वि्तानां मरतवान्धवानामश्वासन कुय्युंर दीनसत्त्वाः । 
वाक्यस्तुयभमि तवाभिधास्ये वाक्यान्यदहं तानि मनोऽभिरामे।। 


डति व॑ष्णवै धमशा एकोनविशोऽध्यायः | 
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|| अथ विशोःध्यायः ॥ 


यदुत्तरायणं तदददवानाम्‌। दक्निणायनं रा्िः। 
सम्बतसगोऽहोराञः तत्मिंशता मासाः मासा द्वादश वपम | 
दादशवयशतानि दिव्यानि कलियुगम्‌ । द्विगुणानि हापरम्‌ ¦ 
जिगुणानि जता चतुगुणानि कृतयुगम्‌- 

द्रादशवपसदहस्राणि दिव्यानि चतुयुगम । 
चतुयुंगानामेकसप्ततिमन्वन्तरम्‌ । चतुयुगसदस्रच्वकल्पः। 
स च पितामहस्याह्‌ः। तावती चास्य राच्निः। 
एवं विघेनादहोरानेण मासवपगणनया सव्वस्यंव- 

ब्रह्मणोवषशतमायुः । 

ब्रह्मायुषा च परिच्छिन्नः पौरुषो दिवसः । 
तस्यान्ते महाकल्पः । तावव्येवास्य निशा | 


४४० विष्णुस्ृतिः। 
पौरुषाणामहोराणामतीतानां संख्येब नासि । 
नच भविष्याणाम्‌। अनाश्यन्तता काटस्य ॥ 

एवमस्मिश्निराखम्बे काटे सततयायिनि । 

न तदूभूतं प्रपश्यामि स्थित्तियस्य भवेदूध्रवा। 
गङ्गायाः सिकताधारास्तथा वषति वासवे । 
शक्या गणयितुं छोके न व्यतीताः पितामहाः । 
चतुदेश विनश्यन्ति कल्पे कल्पे सुरेश्वराः । 
सवेलोकप्रधानाश्च मनवश्च चतुदश ॥ 
बहूनीन्द्रसहस्राणि दत्येन्द्रनियुतानि च । 
विनष्ठानीह काटेन मनुजेष्वथ का कथा | 
राजषयश्च वहवः सवं समुदिता गुणैः । 

देवा ब्रह्मषयश्चंव कालेन निधनं गताः ॥ 

ये समथा जगययस्मिन्‌ सष्िसंहारकारिणः। 
तेऽपि लेन रीयन्ते काटोहि दुरतिक्रमः ॥ 
आक्रम्य सवः काटेन परटोकच्च नीयते । 
कमपाशवशो जन्तुः का तत्र परिदेवना ॥ 
जातस्य हि ध्‌बो सरत्युध्‌.वं जन्म मृतस्य च। 
अथ दुष्परिहायऽस्मिन्नास्ि रोके सहायता ॥ 
शोचन्तो नोपकुबर्िति म्रतस्येह जना यतः । 
अतो न रोदितव्यं हि क्रियाः कार्याः स्वशक्तितः ।। 
सुकृतं द्ष्कृतच्बोभौ सहायौ यस्य गच्छतः । 
बान्धवेस्तस्य किं कार्य शोचद्धिरथवा न वा॥ 


विशोऽध्यायः | ४४१ 


बान्धवानामशोचे तु स्थिति प्रेतो न विन्दति, 
अतस्त्वभ्येति तनेव पिण्डतोयप्रदायिनः॥ 
अर्वाक्‌ सपिण्डीकरणात्‌ व्रतो भवति यो म्रतः। 
परतखोकगतम्यान्नं सोदकुम्भं प्रयख्द्रत॥ 
पितृलोकगतश्चान्नं श्राद्ध भुङ्क्तं स्वधामयम । 
पित्रलोकगतस्याप्य तस्मच्छाद्ध प्रयच्छत ॥ 
देवत्थे यातनास्थाने तिस्यम्योनौ तग्रेव च। 
मानुष्ये च तथाप्नोति श्राद्ध दत्तं स्वबान्धवेः॥ 
परेत्य श्राद्धकन्तुश्च पुष्टिः श्राद्ध कृते ध. वम्‌ 
तस्माच्छद्ध' सदा कायं शोकं त्वक्ता निरथकम्‌ ॥ 
एतावदेव कत्तव्यं सद्‌ा प्रतस्य बन्धुभिः। 
नोपकुर्यान्नरः शोकात्‌ प्रतस्यात्मन ण्व वा॥। 
धरा खोकमनाक्रनद्‌ म्रियमाणांश्च बान्धवान्‌ । 
घम्ममेकं सहायाथ वरयध्वं सदा नराः! ॥ 
म्रतोऽपि बान्धवः शक्तो नानुगन्तुं नरं मतम्‌ । 
जायावज्न हि सवस्य याम्यः पन्था विरभ्यते॥ 
धमएकोऽनुयाव्येन यत्र कचन गामिनम्‌ । 
नन्वसारे शृखोकेऽस्मिन्‌ धमं कुरुत मा चिरम्‌॥ 
श्वःकायमदय कुवीत पूर्वाह्न चापराहिकम्‌ । 

न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतं वास्य न वाऽकृतम्‌ ॥ 
धेत्रापणगरहासक्तमन्यत्र गतमानसम्‌ । 
वरकीबोरणमासाद्य मट्थुरादाय गच्छति । 


विष्णुस्सरतिः। 


न काटष्य प्रियः कचिद्‌ द्ष्यश्चास्य न विद्यते । 
आयुष्ये कमणि क्षीणे प्रसह्य हरते जनम्‌ ॥ 
नाप्राप्तकालो भ्रियते विद्धः शरशतंरपि । 
कुशाग्रणापि सस्प्र्ः प्राप्रकाटो न जीवति ॥। 
नौषधानि न सन्त्राश्च न होमा न पुनजपाः। 
त्रायान्ते मृत्युनोपेतं जरया वापि मानवम्‌ ॥ 
आगामिनमनर्थ हि प्रविधानशतेरपि । 
न निवारयितु शक्तस्तत्र का परिदेवना ॥ 
यथा घनुसदस्नरपु वस्सो विन्दति मातरम्‌ । 
तथा पूवकृतं कम्म कर्तारं विन्दते ध्रवम्‌ ॥ 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि चाप्यथ । 
अव्यक्तनिधनान्येव तनच्र का परिदेवन ॥ 
देदिनोऽस्मिन यथा देदे कौमारं यौवनं जरा । 
तथा देह्‌न्तरप्राप्रिरधीरस्तत्र न मुह्यति ।) 
गृह्णातीह यथा वस्र यत्तु पबधृताम्बरम । 
गृह्णाव्येवं नवं देहं देही कम्मनिव्रन्धनम ॥ 
नन॑द्िन्दन्ति शखाणि ननं दहति पावकः | 
नचंनं कटदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ।। 
अच ड्रोऽयमद्‌द्योऽयमक्टदययोऽशोष्य णव चं। 
नित्यः सततगः स्थाणरचदोऽयं सनातनः ।) 
अन्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविका्याऽयमुत्यते । 
तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशो चितुम्हथ ॥ 

इति वंष्णते ध्मशाख विंशोऽध्यायः ॥ 


| अथ एकविशोऽध्यायः ।। ४४२ 


अथाशौचव्यपगमे सुखनातः सुप्रक्षाटितपाणिषाद्‌ आचा- 
न्तस्त्वेवंबिधान्‌ ब्राह्मणान्‌ यथाशक्तयुददमुषान्‌ गन्वमास्य- 
वस्राटङ्कारादिभिः पूचितान्‌ भोजयेत । 
एकवन्मन्त्रानृहेतकोदिषर । 

उच्छिषएसन्निधवकमेव तन्नामगोत्राभ्यां पिण्डं निवपेत्‌, 
भुक्तवत्सु ब्राह्मणेषु दक्षिणया भिपूजितेषु प्रतनामगोत्राभ्यां 
दत्ताक्षय्योदकश्चतुर ङ्कटप्रभ्वीस्तावदन्तगास्ताबदधःखात। 
वितस्त्यायतास्तिघ्रः कपू: कुर्यात्‌ । 

कपू समीपे चाभ्भित्रयसुपसमाधाय परिस्तीय्यं॑तत्रैक- 
कस्मिन्नाहुतित्रयं जुहुयात्‌ । 

सोमाय पितरमते स्वधा नमः। 

अग्नये कञ्यवाहनाय स्वधा नमः । 

यमायाङ्गिरसे स्वधा नमः | 

स्थानत्रये च प्राग्बत्पिण्डनिवपणं क्सयात्‌ । 
अन्नद्धिघतमधुांसेः कपू त्रयं पूरयित्वेतदिति जपेन । 
ण्वं मृताहे प्रतिमासं क्यात्‌ । 

सम्बसरान्ते प्रतय तत्पित्ने तत्पितामदहाय तत्प्रपितामदहाय- 
च ब्राह्मणान्‌ देवपर्व्वान्‌ भोजयेन्‌ । 
अत्राप्रोकरणमावादहनं पाद्यच्च कुर्य्यात्‌ | 

संखजतु त्वा प्रथिवीसमानीव इति च प्रतपाद्यपाच्न- 
पित्ृपाद्यपान्नत्रये योजयेत्‌ । 

उच्छिष्टसन्निधौ पिण्डश्वतुष्टयं कुर्य्यात्‌ । 


(4 विष्णास्मृतिः । 


ब्राह्मणाश्च स्वाचान्तान्दत्तद धिणांश्चानुत्रज्य विसनज्जयेत्‌ । 
ततः प्रेतपिण्डं प।दययपात्रोदकवत्‌ पिण्डत्रये निदध्यात्‌ । 
कपूत्रयसन्निकषेऽप्येवमेव । 
सपिण्डीकरणं मासिकाथवद्‌ द्वादशाहं श्राद्ध कृत्वा 
त्रयोदशेऽद्धि वा करस्यान्‌ । 
मन्त्रवजं हि शूद्राणां द्‌ शाऽहनि । 
सम्बत्सराभ्यन्तरे यद्यधिमासो भवेत्तदा मासिकाथं 
दिनमेकञ्च वद्धं येत्‌ | 
सपिण्डीकरणं खीणां काय्यमेवं तथा भवेत्‌ । 
यावज्जीवं तथ! कु्य्याच्छाद्धन्तु प्रतिवत्सरम्‌ 
अवाक्‌ सपिण्डीकरणं यस्य स्तम्बत्सरात्‌ कृतम्‌ । 
तस्याप्यन्न' सोदकुम्भं दव्या्रषं द्विजन्मने ॥ 


इति वष्णवे धर्मशाख एकविशोऽध्यायः ।! 


[1 


| अध द्राविशोऽध्यायः ॥ 


ब्राह्मणस्य सपिण्डानां जननमरणयोदंशादमशौचम्‌ । 
द्वादशाहं राजन्यस्य । पञ्चदशा वेस्यस्य । मासं शूद्रस्य । 
सपिण्डता च पुरुषं सप्रमे विनिवत्तते । 

अशौचे दोमदानप्रतिग्रहस्वाध्याया निवत्तन्ते । 

नाशौवे कस्यचिदश्नमश्नीयात । 


दाविशोऽध्यायः । ४४५ 


ब्राह्मणादीनामशौचे यः सकृदेवान्नमश्नाति तस्य- 
तवदशोचं याबत्तषाम । 

अशौचापगमे प्रयधित्तं कुर्य्यात्‌ । 

सवर्णस्याशौचे द्विजो भुक्ता स््रवन्तीमासाद्य तन्निमम्न- 
खिरघमषण' जप्त्वोत्तीयय गायच्यष्टसहस्रं जपेत्‌। 
्षत्रियाशौच ब्राह्मणस्ततदेवोपोपितः कत्वा शुद्धति । 
वश्याशोच राजन्यश्च | 

वेश्याशोच जाह्मणस्िरात्रोपोषितश्च । ब्राह्यणाशोचं राजन्यः- 
कषत्रियाश वंश्यः स्रवन्ती मासाद्य गायत्रीशतपच्चकं जपेन 
वेश्यश्च ब्राह्मणाशौच गायत्र्यष्टशतं जपेत्‌ । 

शूद्राशौचे जो मुक्ता प्राजापत्यत्रतच्वरेत्‌ । 

शूद्रश्च द्िजाशौचे स्नानमाचरेत्‌ । 

शूद्रः शूद्राशौचे स्नातः पञ्चगव्यं पिवेत्‌ । 

पल्लीनां दासानामानुरोम्येन स्वामिनरतुल्यमशौचम्‌ । 
मृते स्वामिन्यात्मीयम्‌ । 

दीनव्णानामधिकवर्णेषु तदपगमे शुद्धिः। 

ब्राह्मणस्य क्षत्रविट्श्रेषु षड़ात्रत्रिरा्रोकरानः । 
क्षत्रियस्य विट्शूद्रयोः षड़ाच्रत्रिरात्राभ्याम्‌ । 

वेश्यस्य शुदरेषु षड्ान्रेण । मासतुल्येरहोरात्नेगभसरवि । 
जातप्रेते मृतजते वा कुरस्य सद्यःशौचम्‌ । 
अदन्तजाते बे प्रेते सद्य एव । 

नास्याभ्िसस्कारो नोदकक्रिया । 


हि 


; विष्णुरप्रतिः । 


द्न्तजाते सकृत चुड स्वहोरानेण । 

कृतच ड ॒त्वसंस्करृेते त्रिरान्नेण । ततः परं यथोक्तकालेन । 
स्रीणां विवाहः सर्कार: 

संस्कृततसु सखीपु नाशौचं भवति पित्रप्षे। 

तत्प्रसवमरणे चेत्‌ पितृगृहे स्यातां तदेकरा् जिरानत्न्च। 
जननाशौ चमध्ये यदपरं जननाशौचं स्यात्तदा पूर्वा 
शौ चन्यपगमे शुद्धिः। रातिशपे दिनद्रयेन । 

प्रभाते दिनत्तयेण । मरणाशौचमध्ये ज्ञातिमरणेऽप्येवम्‌ । 
श्रुत्वा देशान्तरस्थजननमरणे रेषण शुध्येत्‌ । 
ठयतीतेऽशौच सम्बत्सरान्तस्सकरान्नेण । 

ततः परं स्नानेन । आचाय्यं मातामहे च व्यतीते त्रिरात्रेण ॥ 
अनौरसेषु पुरोपु जातेषु च मृतेषु च। 

परपूर्वासु भार्यासु प्रसृतासु स्रतासु च। 
आचाय्यपन्नीपुतोपाध्यायमातुलश्वश्ुरश्वशुय्थसह।ध्यायि- 
शिष्येष्वतीतेष्वकरात्रेण । स्वदेशराजनि च । 

असपिण्डे स्ववेश्मनि मृते च। 
भरग्वर्न्यनाशकाम्वुसंग्रामविद्युन्नरपहतानां नाश्गेचम्‌ । 

न राज्ञां राजकम्मणि। न बतिनं त्रते। 

न शत्तिणां सतनो । न कारूणां स्वकर्मणि । 

न राजाज्ञाकारिणां तदिच्छया | 

न देवप्रतिष्ठाविवाहयोः पूरवंसंभ्रतयोः। 

न देशविष्रवे। आपद्यपि च कश्टायाम। 


दाविशोऽध्यायः | ४४५७ 


आत्म्यागिनः पतिताश्च नाशौचोदकभाजः। 

पतितस्य दासी मृतेऽदहिपादाभ्यां घटमपवन्जयेत्‌ | 
उद्भन्धनम्रतस्य यः पाशं च्छिन्यात्‌ स तप्तक्रच्छ ण शुभ्यति। 
आत्मघातिनां सस्कन्तं च । तदश्रुपातकारी च। 
सवस्यंव प्रेतस्य बान्धवः सहाश्रषातं कृत्वा स्नानेन । 
अकृते स्स्थिसच्वये सचंटस्नानेन । 

द्विजः शृद्रपरेतानुगमनं स्वा स््रवन्तीमासाद्य तन्निमम्र- 
खिरघमषणं जप्त्वोत्तीय्य गायच्यष्सहस्नं जयेत्‌ | 
द्विजप्रेतस्याए्शतम । 

शूद्रः प्रेतानुगमनं कृत्वा सरानमाचरत्‌ | 

चिताधूमसेवने सवं वर्णाः स्नानमाचरयुः । 

मथने दुःस्वप्ने रुधिरोपगतक्रण्टे वमनविरेकयोश्च | 
श्मश्रुकम्मेणि कृते च । 

शावस्प्रराथ्च स्पधरा रजखलाचाण्डाटयूपाश्च । 

भक््यवज्जञ पच्चनसखशट तस्थि सरनेहच्च । 

स्बष्वेतेषु सनानेु प्व वस्त्रं नाप्राक्नाटितं विभ्रयात्‌ | 
रजस्वला चतुधऽद्वि सान च्छध्यति । 

रजस्वला हीनवणा रजस्वलां स्प्रा न तावदश्नीया्यावन्न शुद्धा! 
सवर्णामधिकरणां वा स्पष्टा स्नात्वाश्नीयात्‌ । 

छचुत्वा सुष्घ्वा मोजनाध्ययने पीत्वा स्नात्वा निघ्रीव्य- 
वासः परिधाय रथ्यामाक्रम्य मूत्रपुरीष कृत्वा पच्चनखस्य- 
सस्नेहास्थि पृष्टा चाचामेत्‌ । 


४४८ 


विष्णस्मृतिः । 


चाण्डालम्टेच्डसम्माषणे च। 
नाभेरधस्तात्‌ प्रवाहेषु च कायिकमंेः सुराभि्व्वोपहतो- 


मृत्तोयरतवङ्गं प्रक्षाल्य शुध्यति । 
अन्यत्रोपहतो मत्तोयस्तदङ्खं प्रभाल्य स्नानेन । 


वक्तोपहतम्तूपौष्य स्नात्वा पच्वगव्येन । 
दशनच्छदोपहतश्च ॥ 


बसा शुक्रमस्ड्न्नामूत्रविट्कणविड्नलाः। 
श्टेष्माश्रुदूषिका स्वदो दरादशते चरणां मखाः ।। 
गौडी माध्वी च पेषी च विद्ञेया त्रिविधा सुरा। 
यथवेका तथा सर्व्वा न पातन्या द्विजातिभिः।। 
माधकमंश्चवं टाङ्क' कौं खाज्ज्रपानसे । 
मृद्धिकारसमाध्वीके मेरेयं नारिकेटजम्‌।। 
अमेध्यानि दशंतानि मद्यानि व्राह्मणस्य च । 
राजन्यश्चेव वश्यश्च स्प तानि न दुष्यतः ॥ 
गुरोः प्रतस्य शिष्यस्तु पितमेध समाचरन्‌ । 
परताहारेः समं तत्र दशरात्रेण शुध्यति || 
आचास्य स्वमुपाध्यायं पितरं मातरं गुरुम्‌ | 
निहव तु ब्रती प्रेतान्न रतेन वियुज्यते ।। 
आदिश्री नोदकं कुय्यौदात्रतस्य समापनात्‌ 
समाप्ते तुदकृत्वा त्रिरात्रेण विद्युध्यति ॥ 
ज्ञानतपोऽभ्निराहारो मृण्मनोवाय्युंपाञ्जनम्‌ । 

वायुः कर्म्माककारौ च शयुद्धिकतं णि देहिनाम्‌ ॥ 


त्रयोविशोऽध्यायः । ४४९ 


सवषामेव शौचानामन्नशौचं परं स्प्रतम्‌ | 
योऽन्ने शुचिर्हि स शुचिन मृदारिशुचिः शुचिः 
क्षान्त्या शुद्धयन्ति विद्धासो दानेनाकायकारिणः । 
प्रच्छन्नपापा जप्येन तपसा वेदवित्तमाः ॥ 
मृत्तोयंः शुध्यते शोध्यं नदी चेगेन शुद्धयति । 
रजसा सखी मनोदु संन्यासेन दिजोत्तमाः ॥ 
अद्धिगात्राणि इ्ुद्धयन्ति मनः सत्येन शुद्धयति 
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञानेन शुद्धयति ॥ 
एष शौचस्य ते प्रोक्तः शारीरस्य विनिणंयः। 
नानाविधानां द्रव्याणां द्धः शण विनिणयम्‌ ॥ 
दति बेष्णवे धर्मशाखे ह विंशोऽध्यायः ॥ 
--{:43:4- 
| अथ तयोविशोऽध्यायः । 
शारीरेमटेः सुराभिमयेर््वा यदुपहतं तदत्यन्तोपहतम्‌ । 
अव्यन्तोपहतं सव्वं रोहभाण्डमम्रौ प्रक्षिप्तः शद्धथत्‌ । 
मणिमयमश्ममयमन्जच्च सप्तरात्रं महीनिखनेन । 
श्ङ्गदष्रास्थिमयं तक्षणेन । दारवं मृण्मयच्च जह्यात्‌ । 
अस्यन्तोपहतस्य वखरस्य यसरक्षाखितं विरज्येत वच्छिन्यात्‌ । 
सोवर्णराजताब्जमणिमयानां निकुपानामद्धिः ड्ुद्धिः । 
अश्ममयानाच्वमसानां ग्रहाणाश्च । 
चससुक्सुबराणासुष्णेनाम्भसा । 
२६ ॥ 


४५० विष्णुस्पृतिः | 


यज्ञकमेणि यज्ञपात्राणां पाणिना संमा नेन । 

स्फ्यशूपंशकटमुषरोक्छूषरानां प्रोक्षणेन । 

शयनयानासनानाजच्च । 

बहूनाञ्च धान्याजिनरज्जुतान्तववेदलसत्रकार्पासवाससाच्च । 

शाकमूटफटपुष्पाणाञ्च । तृणकाष्रुष्कपटाशानां च । 

एतेषां प्रक्षालनेन । अल्पानान्च । उषः कौरोयाविकयोः । 

अरिष्टकेः कुतपानाम्‌। श्रीफरेरंशुपदानाम्‌ । 

गौरसषपः क्षौमाणाम्‌ श्ङ्गास्थिदन्तमयानाच्च | 

पद्माक्षे गरोमिकानाम्‌ । 

ताम्री तित्रपुसीसमयानामञ्चोदकेन । 

भस्मनाकास्यखोहयोः। तक्षणेन दारवाणाम्‌ । 

गोवारेः फरसम्भवानाम्‌। प्रोक्षणेन संहतानाम्‌ | 

उत्पवनेन द्रव्याणाम्‌ 

गुडादीनामिष्चुविकाराणां प्रभूतातां गरदनिहितानां- 

वाय्येम्रिदानेन । 

सबर्वणानाच्च । पुनः पाकेन मरण्मयानाम्‌ | 

दरन्यवल्कृतशौचानां देवतार््चानां भूयः प्रतिष्ठापनेन । 

असिद्धस्यान्नस्य यावन्मात्रमुपहतं तन्मात्रं परियज्य- 
शोषस्य कण्डनप्रक्षाटने कुर्यान्‌ । 

द्रोणाद्यधिकं सिद्धमन्नमुषहतं न दुष्यति । 

तस्योपहतमात्रमपास्य गायत्र्याभिमन्तितं सुवर्णाम्भः- 

परक्षिपेत्त्‌ वस्तस्य च प्रदशयेदम्नेः । 


त्रयोविशोऽध्यायः | ४५८१ 


पक्षिजग्धं गवाघ्रातमवधूतमवक्षुतम्‌ । 

दूषितं केशकीटेश्च मृदः क्षेपेण शुद्धथति ॥ 
यावन्न पेलयमेध्याक्ताद्रन्थो टठेपश्च तत्कृतः । 
तावन्मृद्धारि देयं स्यात्‌ सर्वासु द्रव्यशुद्धिषु ॥ 
अजाश्वं मुखतो मेध्यं न गौननरजा मखाः । 
पन्थानश्च विदयुद्ध.यन्ति सोमसूर्या श्ुमारुतेः ॥ 
रथ्याकदेमतोयानि स्प्ष्टास्यन्यश्रवायसेः। 
मारुतेनेव राद्ध यन्ति पक्वेष्टकचितानि च ॥ 
प्राणिनामथ सर्वेषां मृद्धिरद्धिश्च कारयेत्‌ । 
अ्यन्तोपहतानाच्व शोच नित्यमतन्द्रितः ॥ 
भूमिष्ठमुदकं पुण्यं वृष्ण्यं यत्र गोभवेत्‌ । 
अन्याप्रव्चेदमेष्येन तद्वदेव शिखागतम्‌ 
वहनिप्रज्वालनं कुर्य्या कूपे पक्षवेष्रकाचिते । 
पच्चगव्यं न्यसेन्‌ पश्चान्नवतोयसमुद्धवे ॥ 
जटखाशयेश्वथाल्पेषु स्थावरेषु वसुन्धरे ! । 
करूपवत्‌ कथिता श्ुद्धिमहत्सु च न दूषणम्‌ ॥ 
त्रीणि दवाः पवित्राणि ब्राह्मणनामकल्पयन्‌ । 
अटश्मद्धिर्मिणिक्तं यञ्च वाचा प्रशस्यते 
नित्यं शुद्धः कारुस्तः पण्यं यच्च प्रसारितम्‌ । 
ब्राह्यणान्तरितं भोक्ष्यमाकराः सब्र एव च ॥ 
नित्यमास्यं शुचिं स्रीणां शङ्कुनिः कटपातने । 
प्रसवे च शुजिव॑त्सः शा मृगपरहणे शुचिः ॥ 


४५८ 


बिष्णुस्मृतिः । 


शभिहतस्य यन्मांसं ञ्चि तत्‌ परिकीर्तितम्‌ । 
क्रव्याद्धिः् हतस्यान्यंश्चाण्डाराद्येश्च दस्युभिः ॥ 
ञद्ध नाभेर्यानि खानि तानि मेध्यानि निर्दिशेन्‌ । 
याम्यधस्तान्यमेध्यानि देदान्नैव मलाश्च्युताः ॥ 
मक्षिका विप्रषश्छाया गोगेजाश्वमरी चयः । 
रजोभूर्वायुरग्रिश्च मार्जारश्च सदा शुचिः 
नोच्छि्ं कुवते मुख्या विघ्रुषोऽङ्ग न यान्ति याः। 
न श्मश्रूणि गतान्यास्यं न दन्तान्तरवेषटितम्‌ ॥ 
स्प्रशन्ति बिन्दवः पादौ य अचामयतः परान्‌ । 
भौमिकेस्ते समाक्ञया न वेरप्रयतो भवेत्‌ ॥। 
उच्छिणन तु सस्पृ्टो द्रव्यहस्तः कथच्चन। 
अनिधायेव ` बद्‌ , व्यमस्चान्तः श्यचितामियात्‌ ॥ 
माजन नोपाञ्जनेवंश्म प्रोक्षणेन च पुस्तकम्‌ । 
समाञ्न नेनायनेन सेकेनोल्टेखनेन च ॥ 

दाहेन च भुवः शुद्धिर्वासेनाप्यथवा गवम्‌ । 
गावः पवित्र मङ्गल्यं गोषु लोकाः प्रतिष्ठिताः। 
गावो वितन्वते यज्ञं गावः सरव्वाघसूदनाः ॥ 
गोमूत्रं गोमयं सपिः क्षीरं दधि च रोचना। 
षड्ङ्गमेतत्परमं मङ्गल्यं सवेदा गवाम्‌ ॥। 
श्ुखोदकं गवां पुण्यं सर्व्वाधविनिसुदनम्‌ । 

गवां कण्डूयनञ्न्वेव सवेकल्मषनाशनम्‌ । 

गवां प्रासप्रदनिन स्वगंखोके महीयते । 


चतुर्विशोऽध्यायः ४५३ 


गवां दहि तीथ वसतीह गङ्गा पुष्टिस्तथा सा रजसि प्रबद्धा । 
क्ष्मीः करीषे प्रणतौ च धम्मस्तासां प्रणामं सतच्व कुर्य्यात्‌ । 


इति वष्णवे धन्मशास्रे तयोर्विशोऽध्यायः 


-------“ ~~ "~ 


। अथ चतुविंशोऽध्यायः ॥ 


अथ ब्रह्मणस्य वर्णानुक्रमेण चतस्रो भार्य्यां भवन्ति- 
तिरः क्षत्रियस्य । द्वे वेश्यस्य । एका शूद्रस्य । 
तासां सबणविदने पाणिर््राह्यः | 

असवणविदने शरः क्षत्नियकन्यया । 

प्रतोदो वैश्यकन्यया । वसनदशान्तः शुद्रकन्यया । 
न सगोत्रां न समानाषप्रवरां मार्या विन्देत्‌- 
मातृतस्त्वा पच्चमात्‌ पुरुपात्‌ पितृतश्चासप्रमात्‌ । 
नाकुटीनाम न च व्याधितम्‌ नाधिकाङ्खीम्‌। 

न हीन्ङ्खीम्‌। नातिकपिखाम्‌। न वाचाटाम। 
अथष विवाहा भवन्ति । 

्राह्यो देव आष प्राजापत्यो गान्धवे आसुरो- 
राक्षसः पेशाचश्चंति । आहूय गुणवते कन्यादानं ब्राह्मः । 
यज्ञस्ते दवः । गोमिथुनम्रहणिनाषः । 
प्राथिताप्रदृनेन प्राजापल्यः। 

दयोः सकामयो्मातापिठरहितो योगो गान्धवः । 


४५४ विष्णुस्म्ृतिः । 


क्रयेणासुरः। युद्धहरणेन राक्षसः । 

सुपप्रमत्ताभिगमनात्‌ पेशाचः। 

एतेष्वाद्याश्चत्वारो धर्म्या; । गान्धन्वोऽपि राजन्यानाम्‌ । 
ब्राह्मीपुत्रः पुरुषावेकविशति पुनीते, देवीपुत्रश्वतुरश । 
आर्षीपुन्रश्च सप्त । प्राजापत्यश्चतुरः । 

राह्मण विवाहेन कन्यां ददद्रह्मलोकं गमयति । 

देवेन स्वगगम्‌। प्रजाप्येन देवरोकम्‌ | 

गान्धर्वेण गन्धवंलोकं गच्छति 

पिता पितामहो भ्राता सकुल्यो मातामहो माता- 
चेति कन्याप्रदाः। पृरव्वाभवे प्रकृतिश्ः परः परः । 


ऋ्रतुत्रयमुपास्यंव कन्या कुर्य्यात्‌ स्वयम्बरम्‌ | 
ऋरृतुत्रये व्यतीते तु प्रमवत्यास्मनः सदा ॥ 
पितवेश्मनि या कन्या रजः पश्यत्यसंस्छरृता । 
सा कन्या वृषली होया द्रस्तां न बिदुष्यति ॥ 
इति बेष्णवे धम्मंशाखरे चतुविंशोऽध्यायः ॥ 
न 4 ५ 


| अथ पथ्चविशोऽध्यायः॥ ४५५ 


अथ स्रीणां धर्म्माः 


भत्तुः समानत्रतचारित्वम्‌ । 

श्रश्रुश्वञ्युरगुरुदेवतातिथिपृजनम्‌। सुसंस्कृतोपस्करता । 

अमुक्तदस्तता । पुगुप्तमाण्डता | 

मूलक्रियास्वनभिरति;। मङ्गखाचारतस्परता । 

भत्तरि प्रवासितेऽप्रतिकम्मक्रिया । परणगरहेष्वनमिगमनम्‌। 

द्रारदशगवाक्षकेषु नावस्थानम्‌ । सव्वकम्भस्वस्वतन्त्रता । 
।ककस्‌ £ 

वाल्ययौवनवाद्ध केष्वपि पितभतृपुत्राधीनता । 


मृते भतरि ब्रह्मचय्य तदन्वारोहणं वा । 
नास्ति स्रीणां प्र॒थक्यज्ञो न तरतं नाप्युपोषणम्‌ । 
पति शुश्रुषते यत्तु तेन स्वगं महीयते ॥ 
पत्यौ जीवति य! योषिदुपवासत्रतच्वरेत्‌ । 
आयुः सा हरते भर्तुनरकञ्चेव गच्छति ॥ 

मृते भत्तरि साध्वी सखी ब्रह्यचयं व्यवस्थिता । 
स्वगंगच्डत्यपुत्रापि यथा ते ब्ह्यचारिणः॥ 


इति बवेष्णवे धम्मशाख्रे पच्चर्विशोऽध्यायः ॥ 


४५६ निष्णुरम्तिः । 
॥ अथ षड्विशोऽध्यायः ॥ 


सवर्णासु बहुभार्यासु विद्यमानासु ज्येष्ठया सह- 

धम्मे काय्यं कुर्य्यात्‌ । 

मिश्रासु च कनिष्ठयापि समानवणेया । 

समानवर्णांमवि तवनन्तरयेवापदि च । नन्वेव द्विजः शुद्रया । 
द्विजस्य भार्य्या शद्रा तु धर्मां न भवेत्‌ कचित्‌ । 
रयथमेव सा तस्य रागान्धस्य प्रकीर्तिता ॥ 
दीनजातिखियं मोहादुद्वहन्तो द्विजातयः । 
कुलान्येव नयन्याङ्ु ससन्तानानि शृद्रताम्‌ ॥। 
देवपिच्यातियेयानि तत्प्रधानानि यस्य तु । 
नादन्ति पिवृदेवस्तु न च स्वगं स गच्छति।। 

इति बेष्णवे धम्मशासरे पडर्विशोऽध्यायः ॥ 


[+ कष्व कका यपे 
@ क क ॐ 
शिनिः @ क 


म 


| अथ सप्तविशोऽध्यायः ॥ 


गभेस्य स्पष्टताज्ञाने निषेककम्म । 

स्पन्दनात्‌ पुरा पुंसवनम्‌ षष्ठेऽष्टमे वा सीमन्तोन्नयनं । 
जाते च दारके जातकम। अशौचव्यपगमने नामधेयं । 
मङ्गल्यं ब्राक्मणस्य । बरुवत्‌ क्षत्रियस्य । धनोपेततं वेश्यस्य । 
जुगुप्सितं शूद्रस्य । चतुथं मस्यादित्यदशनम्‌ । 
षष्ठेऽन्नप्राशनम्‌। ठृतीयेऽब्दे चृडाकरणम्‌ । 


सप्र्धिशेऽभ्यायः | ४८८७ 


एता एव च्छया: स्ीणाममन्त्रकाः । 

तासां समन्त्रको विवाहः । 

गर्भाष्टमेऽब्दे ब्राह्मणस्योपनयनं ! गर्भकादरो राज्ञः । 
गभेद्वादरो बिशः। तेपां मुञ्ञज्यावल्वजमभ्यो मौज्ज्यः 
कापांसशणाविकान्युपवीतानि वासांसि च । 
मार्गवेयाघ्रवास्तानि चर्म्माणि 

पाराशखादिरौटुम्बरा दण्डाः । 
केशान्तललाटनासदेशतुल्याः सब्बे एव वा । 

भवदाद्य' भवन्मध्यं भवदन्तच्च मेश््यचरणम्‌ । 


आषोडशादून्राह्मणस्य साविच्री नातिवत्तेते 

आद्वाविशात्‌ श्षत्रवन्धोराचतुर्विंशतेविशः । 

अत उद्धवं त्रयोऽप्येते यथाकारमसंस्कृताः । 

सावित्री पतिता व्रात्या भवन्दयायविगर्हिताः॥ 

यद्यस्य विहितं चमे यस्सूत्रं या च मेखला । 

यो दण्डो यश्च॒ वसनं तत्तदस्य त्तेष्वपि ॥ 

मेखलामजिनं दण्डमुपवीतं कमण्डलुम्‌ । 

अप्सु प्रास्य विनष्टानि गृह्णीतान्यानि मन्त्रवत्‌ ॥ 
इति वेष्णवे धमंशाखरे सपर्विशोऽध्यायः ॥ 


[1 


४८८ विष्णुस्मृति ¦ | 
॥ अथ अषएटाविशोऽभ्यायः ॥ 


अथ ब्रह्मचारिणां गुरुकुटे वासः । सन्ध्याह्योपासनम्‌ । 

पूवां सन्ध्यां जपेत्तिष्ठन्‌ पश्चिमामासीनः। 

काटद्यमभिषेकाग्निकमेकरणम्‌ । 

अप्सु दण्डवन्मज्ञनम्‌। आहूताध्ययनम 

गुरोः प्रियदहिताचरणम्‌। मेखलादण्डाजिनोपवीतधारणम्‌ । 

गुरुकुटवजं गुणवरपु मक््याचरणम्‌ | 

गुबेनुज्ञातो भेश््याभ्यवहरणम्‌ । 

श्राद्धकृतल्वणश्ुक्तपरयुषितन॒यगीतसखीमधुमांसाञ्जनोष््िष्ट- 
प्राणिहिसाशीर परिवज्न नम्‌ । 

अधः शस्या । गुरोः पूवात्थानं चरमं संवेशनम्‌ । 

कृतसन्ध्योपासनश्च गुज्वभिवादनं कुर्यात्‌ । 

तस्य च व्यत्यस्तकरः पादावुपस्प्रशेत्‌ । 

दक्षिणं दशक्षिणनेतरमितरेण । 

स्वच्च नामास्याभिवादनान्ते भोः शब्दान्तं निवेदयेत्‌ । 

तिष्ठ्नासीनः शयानो भुञ्जानः पराडः मुखश्च- 

नास्यामिभाषणं कुर्यात्‌ । 

आसीनस्योपस्थितः कुर्या तिष्ठतोऽभिगच्डनागच्छतः- 
प्रसयुद्रम्य पश्चाद्धावन्‌ धावतः 

पराङ्‌ मुखस्याभिमुखः दृरस्प्यान्तिकमुपेयः, 

शयानस्य प्रणम्य । 

तस्य च चष्षुविषये न यथेष्टासनः स्यात्‌ । 


अष्टाविशोऽध्यायः । ४५६ 


नचास्य केवर नाम नुयात्‌ । 
गतिचेष्टाभाषितादिक नास्य कुर्यात्‌| 
तत्रास्य निन्दापरीवादौी स्यातां न तत्र तिष्ठेत्‌ । 
नास्येकासनो भवेत्‌ । ऋते शिराफलकनोयानेभ्यः 
गुरोगरौ सन्िदिते रुरुवदरत्तत । 
अनिर्दिष्ट गुरुणा स्वान्‌ गुरुन्नाभिवादयेत्‌ । 
बारे समानवयसि वाध्यापके गुरुपुत्रे गुरुबद्रत्तत । 
नास्य पादौ प्रक्षालयेत्‌ नोच्ड्टमश्नीयात्‌ । 
एवं वेदं वेदौ वेदान्‌ वा स्वीकुर्यति। ततो वेदाङ्गानि । 
यस्त्वनधीतवेदोऽन्यत्र श्रमं कुर्यादसौ ससन्तानः शूद्रत्वमेति । 
मातुरम्र विजननं द्वितीयं मोञ्जिबन्धनप्‌ | 
तत्रास्य मात। सावित्री भवति पिता त्वाचास्यः। 
एतेनैव तेषां द्विजत्वम्‌ । 
प्राङ्मोञ्जोबन्धनादुद्विजः शूद्रसमो भवति । 
ब्रह्मचारिणा मुण्डन जरिखेन वा भाव्यम्‌ । 
वेदस्वीकरणादृष्वं गुभ्वेनुज्ञातस्तस्मे वरं दत्वा स्नायात्‌ । 
ततो गुरकुख एव जन्मनः रोषं नयेत्‌ । 
तत्राचाय्यं प्रेते ग‡रुवद्‌ गुरुपुत्रे वत्तं त । 
गुरुदारेषु सवर्णेषु वा । 
तदभावेऽग्नदयशरु प्ने्ठिको ब्रह्मचारी स्यात्‌ ॥ 

एवच्चरति यो विप्रो ब्ह्यचयमतन्द्रितः। 

स गच्छत्यु्लम स्थानं न चहा जायते पुनः॥ 


४६० विष्णुस्य॒तिः। 
कामतो रेतसः सेको व्रतस्थस्य द्विजन्मनः, 
अतिक्रमं त्रतस्याहूत्रेहयज्ञा न्ह्यवादिनः ॥ 
एतस्मिन्नेनसि प्राप्ते वसित्वा गदेभाजिनम्‌। 
साप्रागारं चरेदधश्त्यं स्वकम परिकीत्तंयन्‌ ॥ 
तेभ्यो ख्ब्येन भक्ष्येण वत्तंयन्नं कालिकम्‌ । 
उपस्प्रशंखििषवणमब्देन स विद्जुद्धथति ॥ 
स्वप्ने सिक्ता ब्रह्मचारी द्विजः शुक्रमकामतः \ 
स्नात्वाकमच्चयित्वा त्रिः पुनर्मामिच्युचं जपेत्‌ ॥ 
अछरत्वा भेक्ष्यचरणमसमिध्य च पावकम्‌ | 
अनातुरः सप्ररात्रमवकोर्णीं त्रतभ्वरेत्‌ ॥ 
तञ्चेदभ्युदियात्‌ सूयः शयानं कामकातरः। 
निम्लोचदराप्य विज्ञानाञ्नपन्नपसेदिनम्‌ ॥ 


इति वेष्णवे ध्मशाखेऽष्टाविशोऽध्यायः । 


स < © (- = 


।। अथ णकोनत्रिशोऽध्यायः।। 


यस्तूपनीय त्रतादेशं कृत्वा वेदमध्थापयेत्तमाचायं विद्यात्‌ । 
यस्त्वेनमल्पेनाश्यापयेत्तसुपाध्य यमेकादेशं वा। 

यो यस्य यज्ञं कर्माणि कु््यात्तसृरिविजं विद्यात्‌ । .. 
नापरीक्षितं. याजयेत्‌ नाध्याषयेत्‌ नोषनयेत्‌ ॥ ` 


उनत्रिशोऽध्यायः । ४६९ 


अधर्मेण च यः प्राह यश्च घर्मेण प्रच्छति, 

तयोरन्यतरः प्रेति विद्रेषं वाधिगच्छति ॥ 

धर्मार्थो यत्र न स्यातां ज्युभ्रुषा वापि तद्धिधा। 

तत्र बिद्या न वक्तव्या दयुभं बीजमिवोषरे।। 
विद्याद्‌ वं ब्राह्मगमाजगाम गोपाय मां शवधिस्तेदमस्मि । 
असूयकायानरजवेऽयताय न मां न्रुया वीस्यवती तथा स्याम्‌ ॥ 
यमेव विशः श्जुचिमप्रमत्तं मेधाविनं ब्रह्म चरय्योपपन्नम्‌ । 
यस्तेन द्रुद्येत्‌ कतमांश्च नाह तस्मे मां घ्ुया बिधिपाय ्रह्मन्‌ ! । 


इति वेषणवे धर्मशासखे एकोनव्रिशोऽध्यायः ॥ 


॥ अथ उनतरिशोऽघ्यायः ॥ 


श्रावण्यां पौष्ठपदयां वा च्डुन्दाप्युपाकृलयाद्ध पच्चमान- 
मासानघीयीत । 

ततस्तेषामुत्सगं वहिः कुर्यान्नानुपाक्ृतानां । 

उत्ससर्गोपाकर्मणोमध्ये वेदाङ्गाध्ययनं कुर्यात्‌ । 

नाधीयीताह्येराश्रं चतुदंश्यष्टमीषु च । 

नववन्तरप्रहसूततके । नेन्द्रियप्रयाणे । | 

न वाति चण्डपवने। नाकारबषविदयुत्स्तनितेषु । 

न भूकम्पोल्कापातदिर्द्हेषु । 


४६२ विष्णुस्म्रतिः। 


नान्तःशवे ्रामे। न शखसंपाते । 

न श्र्रगाटगदभनिह्वादे । न वादित्रशब्दे । 

न शूद्रपतितयोः समीपे | 

न देवतायतनश्मशानचतुष्पथरथ्यासु । नोद्‌ कान्तः । 

न पीरोपदितपादः। न दक््यश्चोष्रनौगोयानेषु । न वान्तः । 
न विरिक्तः। नाजीणीं। न पच्डनखान्तरागमने । 

न राजश्रोत्रियगोत्राह्यणव्यसने । नोपाकम्मेणि । 

नोत्सग न सामध्वनावरम्ययुषी । नापररात्रमघीत्य शयीत । 
अभियुक्तोऽप्यनध्यायेष्वध्ययनं परिहरेत्‌ । 
यस्माद्‌नध्ययनाधीतं नेदनामुत्र फर्दम । 
तदध्ययनेनायुषः क्षयो गुरुशिष्ययोश्च । 
तस्मादनध्यायवजं गुरुणा ब्रह्मटोककामेन विद्या- 
सच्दिष्यक्षेनेषु वक्तव्या । 

रिष्येण ब्रह्मारम्भावसानयोगुतेः पादोपसंब्रहणं काय्यम्‌ । 
प्रणवश्च उ्याहत्तव्यः। 

तत्र च यट चोऽधीते तेनास्याज्येन पितुणां तृष्तिभेवति । 
यद्यजुंषि तेन मधुना । यत्सामानि तेन पयसा । 
यच्चाथञ््रणन्तेन मांसेन । 
यत्पुराणेतिहासवेदाङ्गधम्भशासखराण्यधीते तेनास्यान्नेन- 
यश्च विद्यामासद्यास्मिष्टोके तया जीवेन्न सा तस्य- 
परलोके फटग्रदा भवेत्‌ । 

यश्च विदयया यशः परेषां हन्ति । 


एकत्रिंशोऽध्यायः । ४६३ 


अनुज्ञातश्चास्यस्मादधीयानान्न विद्यामादद्यात्‌ । 
तदादानमस्य ब्रह्मणः स्तेयं नरकाय भवति । 
ल्टौकिकं वेदिकं वापि तथाध्यास्मिकमेव वा । 
आदृदीत यतो ज्ञानं न तं दुह्येत कदाचन ॥। 
उत्पाद कन्रह्यदात्रोगंरीयान्‌ ब्रह्मदः पिता । 
ब्रह्मजन्म दहि विप्रयस्य प्रेत्य चह च शाश्वतम्‌ ॥ 
कामान्माता पिता चनं यदुत्पादयतो मिथः। 
सम्भूति तस्य तां विध्याद्ययोनाविह जायते ॥ 
आचा्यस्तस्य यां जाति बिधिवद्रदपारगः । 
उत्पादयति साविच्या सा सदया साजरामरा ।। 
य अव्रणोयवितथन कर्णावदुःखं कुवेन्नम्रतं संप्रयच्छन्‌ । 
तं वे मन्यत्‌ पितरं मातरच्च तस्मै न दरहयेत्‌ कृतमस्य जानन्‌ । 


इति ष्णवे घम्भंशाखे चिशोऽध्यायः ॥ 


कः @ # -----~ 


| अथ एकतिश्तेऽध्यायः ॥ 


त्रयः पुरुषस्यातिगुरो भवन्ति । 

माता पिता आचार्य्यश्च । 

तेषां नित्यमेव शुभ पुणा भवितन्यम्‌ । 

यत्ते ब्र युस्त्छर्य्यात्‌। तेषां प्रियहितमाचरेत्‌ । 
न वेरननुज्ञातः किञ्चिदपि कुर्य्यात्‌ । 


दै विष्णुरमृतिः । 
एत एव त्योवेदा एत एव च्रयः सुराः । ` 
पत एव त्रयो छोका एत एवा त्रयोऽग्नयः ॥ 
पितागाहंपत्योऽग्निदक्षिणाग्निर्माता गुरुराहवनीयः । 
स्व तस्यादृता धर्म्मा यस्यं ते चय आताः ॥ 
अनादतास्तु यस्यं ते सर्व्वास्तस्याफलाः क्रियाः । 
इमं लोकं मावृमक््या पित्रमक्त्या तु मध्यमम्‌ ।। 
गुरुखुध्रषया त्वेवं ब्रह्मलोक समश्नुते 


इति केष्णवे धम्मशाशखे एकत्रिंशोऽध्यायः | 


मी 


| अथ द्वातरिशोऽध्यायः॥ 


राजव्विकृश्नेत्रियाधम्मप्रतिषेध्युपाभ्यायपित्व्यमातामह- 
मातुटब्धछ्युरज्येषठभ्रातरसम्बन्धिनश्चाचाय्यवत्‌ 

पट्या पएतेषां सवर्णाः । 

मातृष्वसा पिवृष्वसा ज्वेष्ठा स्वसा च । 
शञ्युरपित्न्यमातुखत्विजां कनीयसा प्रस्युस्थान- 

मेवाभि वादनम्‌ । 

हीनवर्णानां गुरुपल्लीनां दृरादभिवादनं. न पादोपरसंस्पर्शनम्‌ । 
गुरुपत्नीनां -गा्रोत्सादनाञ्जनकेशसयमनपादप्रश्षाद्छनं- 

न कुर्य्यात्‌ । 1 | 


दातिशोऽभ्यायः। ४६५ 


असस्तुतापि परपन्ली भगिनीति वाच्या पुत्रीति मातेति वा । 
न च गुरूणां त्वमिति न्रुयात्त। 
तदतिक्रमे निराहारो दिवसान्ते तं प्रसाद्याश्नीयान्‌। 
न च गुरणा सदह विगृह्य कथां कुर्य्यात्‌ । 
नेव चास्य परीवादम्‌ । न चानभिप्रेतम। 
गुरुपत्नी तु युवतिन्नाभिवाद्यह पादयोः| 
पृण विशतिवष च गुणदोषौ विजानता ॥ 
कामन्तु गुरुपत्नीनां युवतीनां युवा भुवि । 
अभिवादनक करय्योदसावहमिति ब्रुवन्‌ ॥ 
विप्रोष्य पादग्रहणमन्वहच्वामिवाद्नम्‌ । 
गुरुदारेषु ऊुर्व्वीत सतां धममनुस्मरन्‌ ॥ 
वित्तं बन्धुवयः कम्म विद्या भवति पच्चमी । 
एतानि मानस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम्‌ ॥ 
ब्राह्मणं दशवषं्च शतवपच्च भूमिपम्‌ । 
पिता पुत्रौ विजानीयादूत्राह्मणस्तु तयोः पिता।॥ 
विप्राणां ज्ञानतो जयष्छ्य' क्षत्रियाणान्तु वीय्येतः 
वेश्यानां धान्यधनतः शूद्राणामेव जन्मनः ॥ 


इति बेष्णय्र धमशा द्वातरिशोऽध्याय ॥ 


२० 


४६६ विष््णस्मरतिः। 
| अथ त्रयसखिशोऽभ्यायः ॥ 
अथ पुरुषस्य कामक्रोधलोभाख्यं रिपुत्रयं सुघोरं भवति ! 
परिप्रहप्रसङ्गाद्विरोषण महाश्रमिनः। 
तेनायमक्रान्तोऽतिपातकमदहापातकानुपातकोप- 
पातकेषु प्रवत्तते । 
जातिश्र शकरेषु सङ्करीकरणेष्वपात्रीकरणेपु च । 
मरावहेषु प्रकीणकरेषु च । 
त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । 
कामक्रोधस्तथा टखोभप्तस्षादेतत्त्रयं त्यजेत्‌ । 


इति वैष्णवे घमंशाखे त्रयखिशोऽध्यायः ।| 


मा 0 -कण 


| अथ चतुखिशोऽध्यायः ॥ 


मातृगमन दुदहिवृगमनं स्तुषागमनमित्यतिपातकानि । 
अतिपातकिनस्तेते प्रविरोयुह ताशनम्‌ । 
नह्यन्या निस्कृतिस्तेपां विद्यते हि कथच्चन । 


इति वेष्णवे धरमंशास्रे चतुखिशोध्यायः ॥ 


नम नयक 


पट्त्रिशोऽध्यायः ४६७ 
| अथ पञ्चत्रिशोऽध्यायः ॥ 


ब्रह्मदत्या सुरापानं ब्राह्यणसुवणहरणं गुरदारगमनमिति- 
महापातकानि । तत्संयोगश्च । 
सम्वत्सरेण पतति पतितेन सद्ाचरन्‌ । 
एकयानमोजनाशनशयनंः । 
यौनस््नौवमौखसम्बन्धान्‌ सदय एव , 

अश्वमेधेन शुद्धयुमंहापातकिनस्त्विमे । 

प्रथित्यां सबतीर्थानां तथानुसरणन वा ॥ 


इति वंष्णवे धमशाख्र पच्चत्रिशोऽध्यायः ॥। 


। अथ षट्‌त्रिशोऽध्यायः ॥ 


अगस्थस्यै क्षत्रियस्य वैश्यस्य च रजध्वलायाश्चास्तव्वै- 
श्याश्चात्रिगोत्रायाश्चाविज्ञातस्य गभस्थ शरणागतस्य च- 
धातं ब्रह्मत्यासमानीति | 

कौटसाक्ष्यं सृहृद्‌बध एतौ सुरापानंसमौ । 

नराह्मणस्य भूम्यपहरणं - निक्षेषपिरणं सुवर्णस्तेयसमम्‌ । 
पित्ञ्यमातमहमातुखशहुर्नृषपल्म्यमिगमन- 
गुरुदारगमनसंसम्‌ । ` पिव्ष्वसम प॑ष्वसस्यसगमर्नच्वं { ` 


४६ 


८ विष्णुस्यतिः। 


श्रोत्रियत्विगुपाध्य।यमित्रपत्त्यभिगमनश्च | 

स्वसुः स्याः स गोत्राया उत्तमवर्णायाः कुमार्य्या- 
अन्यजाया रजस्वलायाः शरणागतायाः प्रत्रजिताया- 

निक्षिप्रायाश्च | 
अनुपातकिनश्त्वेते महापातक्रिनो यथ। । 
अश्वमेधन श्ुद्धयन्ति तीर्थानुसरणन वा ॥। 


इति वंषणवे घमशाख्र परटूत्रिशोऽध्यायः ॥ 


= = = = ८५ # न» = र 


| अथ सप्रतिशोऽध्यायः ॥ 


अनृतवचनमुत्कपं । राजगामि च पंशन्यम्‌ | 
गुरोश्चाटीकनिबेन्धः। वेदनिन्द।। अधीतस्य च त्यागः। 
अभ्निमावपिद्रसुतदाराणाच्च । अभोल्यान्नाभक््यभक्षणम्‌ 
परस्वापहरणम्‌ । परदाराभिगमनम्‌ । अयाज्ययाजनम्‌ | 
विकमणाजीवनश्च अस्तस्रतिप्रहश्च। क्षत्रविट्शूद्रगोबधः। 
अविक्रयविक्रयः। परिवित्तितानुजेन ज्येष्ठस्य परिविदनम्‌ । 
तस्य च कन्यादानम्‌ । याजनञ्च | त्रास्यता। 
भ्रतकाभ्यापनम्‌। श्रताचाध्ययनाद्‌ नम्‌ | 
सर्वाकरेष्वयिकारः। महायन्त्रभ्रवत्तंनम्‌ । 
द्रमगुल्मबह्वीटतौषधीना हिसा । स्जीजीवनम्‌ । 


अणएरातिशोऽध्यायः ४६६ 


अभिचारवरकमेसु प्रवरत्तिः। आत्मार्थे क्रियारम्भः । 
अनाहिताभ्निता। देवषिपितृऋरणानामनपाक्रिया | 
असच्छस््नामिगमनम्‌ । नास्तिकता ¦ कुशीटवता । 
मद्यपश्ी निषेवणम्‌ । इत्युपपातकानि । 
उपपातकिनस्तते कुयुश्वाः द्रायणं नराः| 
पराकञ्च तथा कुयुयजेयुर्गामखन वा ॥ 


इति केष्णवे धर्मशास्त्रे सप्रतरिशोऽ््यायः | 


| अथ अषएरातरिशो्भ्यायः ।॥ 


ब्राह्यणस्य रुजः करणम्‌ । अपेयमद्ययोर्घातिः जह्य यम्‌ | 
पडुषु मेथुनाचरणं पुंसि च । इति जातिश्र शकराणि । 


॥ । | | श 
जातिश्र'शकरं कम करवान्यतममिच्छया । 
कुर्यात सान्तपनकृच्छ प्राज)पस्यमनिच्छया ॥ 


इति वष्णवे धमशासरे अष्ात्रिशोऽध्यायः । 


४७० विष्णुरभलिः । 
| अथ एकोन चत्वारिशत्तमोऽध्यायः ॥ 


प्राम्यारण्यानां पशूनां हिसा सङ्करीकरणम्‌ । 
सङ्करीकरणं कृत्वा मासमश्नीत यावकम्‌ | 

कच्छा तिकृच्छमथवा प्रायधित्तन्तु कारयेत्‌ ।। 

इति वेष्णवे घमशास्् एकोनचस्वारिशत्तमोऽध्यायः ॥ 


< न न 


|| अथ चत्वारिशत्तमोऽध्यायः ॥ 


निस्द्ितेभ्या घनादान वाणिञ्यं क्रुसीदजीवनमसलयमापणं- 
शूद्रसेवनमिव्यपात्रीकरणम्‌ । 
अपाघ्रीकरर्णं करत्वा तप्रकरच्छ ण शुद्धयति । 
शीतक्रच्छण वा भूयो महासान्तपनेन वा ॥ 
इति वष्ण्वे धर्मशाख्र चत्वारिशत्तमोऽध्यायः ।। 


| अथ पएकचत्वारिशत्तमोऽध्यायः ।॥ 
पक्षिणां जलचराणां जटजानाच्च घातनम्‌ | 
क्रमिकोटानाच्च | मदयानुगतभोजनम । 
इति मटलटाकवहानि ¦ 
मलिनीकरणीयेषु तप्रकृच्छ' विशोधनम्‌ । 
कच्छा तिकरच्छमथवा प्रायश्चित्तं विशोधनम्‌ ॥ 
इति वेष्णवे ध्मशाखे एकचत्वारिंशत्तमोऽष्यायः ॥ 


| अथ द्विचत्वारिशत्तमोऽध्यायः । ४७९ 
यदनुक्तं तस्परकोर्णकम्‌ । 
प्रकीणपातके ज्ञात्वा गुरुत्वमथ लाघवम्‌ । 
प्रायधित्तं बुधः कुर्याद्‌ ब्राह्मगानुमतः सदा ॥। 
इति वेष्णवे धर्मशाखर द्विचत्वारिशत्तमोऽध्यायः । 
--:ःः 





।। अथ त्रिचत्वारिशत्तमोऽध्यायः ॥ 


अथ नरकाः। तामिस्रम। अन्धतामिस्रम्‌। रौरवम्‌ । 
महारौरवम्‌ । काटमूत्रम्‌। मदानरकम्‌। संजीवनम्‌ । 
अवीवि। तापनम्‌। सम्प्रतापनम्‌। सघातकम्‌ | 
काकोरम्‌। कण्डुलम्‌ । कुट्रनम्‌। पतिमरत्तिकम्‌ । 
खोदशङ्कः। श्रृ चौसम्‌। अविषमपन्थानम्‌ । 
कण्टकशाल्मल्िः। दापनदी। असिपच्रवनम्‌। 
लोह चारकमिति । 
एतेष्वकरतप्रायश्चित्ता अतिपातकिनः पययिण कस्पं पच्यन्ते | 
महापातकिनो मन्यन्वरम्‌। अनुपातकिनश्वातुयुगम्‌ । 
कृतसङरीकरणाश्च सम्बतसरसदहसरम्‌ । 
क्रतजातिभ्र शकरणशछ । कृतापत्रीकरणाश्च | 
कृतमलिनीकस्णाश्च । प्रकीर्णकपातकिनश्च बहून्‌ वषयुगान्‌ । 
कृतपातकिनः सवं प्राणलयागादनन्तरम्‌ । 
याम्यं पन्थानमासादय दुःखमरश्नन्ति दारुणम्‌ ।। ` 


विष्णुस्मरतिः | 


यमस्य पुरुबर्धारेः कृष्यमाणा यतस्ततः । 

सुक्कच्छ णलुकारेण नीयमानाश्च ते यथा|| 
श्रभिः शरगारेः क्रव्यादः काककङ्कुवकादिभिः। 
अग्नितुण्डभ््॑यमाणा भुजङ्गनर शिकस्तथा ॥ 
अग्निना दद्यमानाश्च नुद्यमानाश्च कण्टकैः | 
क्रकचः पास्यमानाश्च पीठ्यमानाश्च कृप्या | 
लुवया व्यथमनश्च घोरव्याघ्रगणेस्तथ। । 
पूयशोणितगन्धेन मृच्छमानाः पदे पदे ॥ 
परान्नपानं किप्सन्तस्त.ख्यमानाश्च किङ्करः | 
काककङ्कवकादीनां भीमानां सदृशाननेः ॥ 
कचित्‌ काथ्यन्ति तंटेन तास्यन्ते मुषरेः कचिन्‌ । 
आयसीपु च विध्यन्ते शिरसु च तथा कचिन॥ 
कचिद्धान्तमथाश्नन्ति कवचिन्‌ पूयमस्क्‌ कचित्‌ । 
कचिद्विष्ठां कचिन्मसं पूयगन्धि सुद्‌ रुणम्‌॥ 
अन्धकारेषु तिष्ठन्ति दारुणेपु तथा कचित्‌ । 
कृमिभिभक्त्यमाणाश्च वद्ितुण्डेश्च दारुणैः ॥ 
कचिच्छीतेन बाध्यन्ते कचिद्धा मेध्प्रमध्यगाः। 
परस्परमथाश्नस्ति कचित्‌ त्रेताः सुदारुणाः ॥ 
कचिदूभूतेन ताड्यन्ते रम्बमानास्तथा कचित्‌ । 
कचित्‌ क्षिप्यन्ति वाणौवेसत्कृत्यन्ते तथ। कचित्‌ । 
कण्ठेषु दत्तपादाश्च भुजङ्गाभोगवेष्टिताः । 
पीठ्यमानास्तथा यन्त्रैः कृष्यमाणाश्च जानुभिः 


चतुश्चत्वारिशन्तमोऽध्यायः | ४७३ 


भग्नप्रशिरोग्रीवाः सूचीकण्ठाः सुदारुणाः । 
कूटागारप्रमाणेश्च शरीरोयांतनाक्षमेः ॥ 

एव॒ पतकिनः पपमनुभूय सुदुःखिताः । 
तियग्योनौ प्रपयन्ते दुःखानि विविधानि च।। 


इति वंषणवे धमशा तरिचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः।। 


॥ अथ चतुश्चत्वारिशत्तमोऽध्यायः ॥। 


अथ पापात्मनां नरकेष्वनुभूतदुःखां नां तिथेम्योनयो भवन्ति । 
अतिपातकिनां पर्यायेण सर्वाः स्थावरयोनयः। 
महापातकिनाच्च कृमियोनयः | 

उपपातकिनां जठजयोनयः। 

क्ृतजातिध्र शकराणां जलचरयोनयः | 
कृतसङ्करीकरणकमणां बरगयोनयः। 
कृतापात्रोकरणकमणां पद्ुयोनयः | 

कृतम लिनीकरणं कमणां मनुष्परेष्वस््रश्ययोनयः । 
प्रकीर्णेषु प्रकीणां हिखाः क्रव्यादा भवन्ति। 
अ भोज्यान्नाभक््याशी कृमिः । स्तेन श्येनः । 
प्रकृष्टवर््मापदारी विशयः । आखुर्धान्यदारी । 


४७४ विष्णस्प्रति 


हसः कास्यापहारी । जर हृत्वाभिवः। मधु दंशः 
पयः काकः रसंश्चा। घृतं नकुटः। मांसं गृधः 
वसां मट्गुः। तटं तेरुपायिकः । छवणं वी चिवाक्‌ । 
दधि वखाका। कौशेयं हृत्वा भवति तितिरिः। 
क्षौमं दद्‌ रः। कार्पासतान्तवं क्रौच्वः। गोधा गाम्‌ । 
वान्तुदो गुडम्‌ । छन्छन्द रिगेन्धान्‌ । पत्रशाकं वरटी । 
कृतान्न श्वाविन्‌ । अकृतान्न शष्कः । अभि वकः । 
गृह्‌कायपस्करम । रक्तवासांसि जविद््नविकः। 
गजं कूम्भः। अश्र व्याः फट पुप्पं वा मकंटः। 
ऋरृश्ः खियम । यानमुटरः। पशूनजः। प्रेतः पारजायी. 
यद्वा तद्रा परद्रञ्यमपट्लय बलान्नरः । 
अवश्यं यानि त्यक्तु जभ्धा चेवाहुतं हविः ।, 
स्ियोऽप्येतेन कल्पेन हृत्वा द्ोपमवाप्ुयुः । 
तेषामेव जन्तूनां मार्याखमुपयान्ति ताः ॥ 
डति वेष्णपरे धर्मशास्त्रे चतुश्चत्वारिशत्तमोऽध्यायः ॥ 


${> 


0 


॥ अथ पञ्चचत्वारिशोऽध्यायः ॥ 


अथ नरकानुभूत दुःखानां तिय्यक्तुमुत्तीर्णान- 
मनुष्येषु लक्षणानि भवन्ति । 


पच्चचत्वारिशोऽध्यायः । ४५७६ 


कुष्ठ्यतिपातको । बह्महा यक्ष्मी । सुरापः श्यावदन्तकः । 
सुवर्णहारः कुनखः। गुरुतल्पग दुश्च्म्मा । 
पूतिनासः पिद्युनः। पूतिवक्त्रः सूचकः । 
धान्यचौरोऽङ्गदीनः। मिश्रचोसोऽतिरिक्ताङ्घः । 
अन्नापहारकस्त्वामयावी । वागपदारको मूकः । 
वस्रापहारकः श्वित्री । अश्वापहारकः पङ्कः । 
वेषन्राह्मणकोशको मूकः । लोजिह्लो गरदः । 
उन्मत्तोऽग्निदः। गुर््रतिकरृटो-प्मारी । 
गोष्नस्त्न्धः। दीपापदारकनश्च । काणश्च दीपरिव्वःप्रकः । 
त्रपुचामरसासकविक्रयी रजकः । 
एकशफविक्रयी मृग्याधः। ऊुण्डाशी भगास्यः। 
घाण्टिकः स्तेनः। वाद्ध.पिक्रा भ्रामरी । 
मिष्टाश्येकाकीवातगुल्मी | समयभक्ता खल्वाटः । 
श्छीपद्यवकोणीं । परवृत्तिःनो दरिद्रः । 
परपीडाकरो दीघरोगी । 

एवं कमविशेषण जायन्ते लक्षणान्विताः | 

रोगान्वितास्तथान्धाश्च कुञ्जखञ्ज कटोचनाः ॥ 

वामना वधिरा मूका दुबखाश्च बथापरे । 

तस्मात्‌ सवः प्रयत्नेन त्रायध्ित्तं समाचरेत्‌ ।। 


इति वेष्णवे धमशास्तरे पच्चचत्वारिशत्त मोऽध्यायः ।। 


~ © © @*= 


विष्णुस्परतिः। 


० 
€ 


|| अथ षटचत्वारिशोऽध्यायः ॥ 

अथ कृच्छाणि भवन्ति । 
ठ्यहं नाश्नीयान्‌ प्रयदच्च त्रिषवणं स्नानमाचरेत्तिः प्रति- 
खानमप्ु मज्ननं मगनल्निरघमपणं जपेत्‌ दिवास्थित- 
स्तिम्ठन्‌ रात्रावासोनः कमणोऽन्ते पयस्विनी 
दुद्यदिव्यवमषेणम्‌ । 
यहं सायं अ्यड्‌ प्रातस्यहम याचितमश्नीयादेषः प्राजापत्यः । 
उयहमुघ्णाः पिपरेदपस्त्यहमुष्णं घृत यहमुष्णं पयस्त्यदज्व- 
नाश्नीयादेष तप्रकरच्छः । पप एव शीतैः शीतक्ृच्छः । 
कृच्छातिङ्कच्छः पयसादिवसेकविशतिक्षपणम्‌ । 
उद्‌ कसक्तूनां मासाभ्यवह रेणोदककृच्छः । 
विसाभ्यवहारेण मूलकरच्छः | 
विल्वाभ्यवटारेण श्रीफलक्ृच्छः पद्माकनरवां 
निराहारस्य द्रादशाहेनेव पराकः । 
गोमूत्रगोमयक्षीरदधिसपिः कुशोदकान्येकदिवसमश्नीयाद्‌- 
द्वितीयमुपवसेरेतत्सान्तपनम्‌ | 
गामूत्रादिभिः प्रत्यहाभ्यस्तेमहासातपनम्‌ | 
त्यदाम्यस्तेश्वातिसस्तन्तपनम्‌ । 
पिण्याकाचमतक्रोदकसक्तूनमुपवासान्तरितोऽभ्य- 
वहारस्तुटापुरुषः । 
कुशपलाशोड्म्बरपद्मशद्भुपुष्पीवटनब्रह्मसुवचखानां पत्रः- 
कथितस्यास्भसः प्रत्येकं पनेन पर्णकृच्छः 


सप्रचत्वारिशोऽभ्यायः | ४७७ 


कृर्डण्येतानि सर्व्वाणि कुर्व्वीत कृतपावनः । 
नित्य ज्रिषवण्सायी अधःशायी जितेन्द्रियः| 
खश्‌ ्रपतितानाच्व वज्ञ यचाभिभाषण्म्‌ । 
पवित्राणि जपेन्नि्यं जुहुयाव शक्तितः ॥ 


इति वंष्णवे धममशासे पट्‌चत्वारिंशत्तमोऽध्यायः।। 


~ क 


। अथ सप्रचत्वारिशत्तमोऽध्यायः ॥ 
अथ चान्द्रायणम्‌ । 

ग्रासानविकारानश्नीयात्तश्चन्द्रकलाभिवृद्धौ क्रमेण वद्ध येद्धानी- 
हासयेदमावास्यां नाश्नीयादेषप चान्द्रायणो यवमध्यः 
पिपीटिकासध्यो वा| 
यस्यामावास्या मध्परे भवति स पिपीलिकामध्य । 
यस्य पौणमासी स यवमध्यः। 
अष्टौ म्रासान्‌ प्रतिदिवसं मासमश्नीयात्‌ स यतिचान्द्रायणः। 
सायं प्रातश्चतुरश्चतुरः स शिद्युचान्द्रायणः यथा कथच्वित्‌ 
षट्कोनां त्रिशती मासेनाश्नीयात्‌ स सामान्यचान्द्रायणः। 

व्रतमेतत्‌ पुरा भूम कृत्वा सप्रषयो वरम । 

प्राप्तवन्तः परं स्थानं ब्रह्मा सद्रस्तथेव च ॥ 

इति वेषणे धमेशास्रे सप्तचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ॥ 


४७८ विष्ण्यतिः। 

| अथ अष्टचत्वारिशत्तमोऽध्यायः ॥ 
अथ कम्मभिरात्मकृतगुंसमाव्मानं मन्येतात्माथ- 
प्रखतियावकं श्रपयेत्‌ । न ततोऽग्नौ जुहुयात्‌ । 
न चात्र वलिकम। अश्रं श्रप्यमाणं -खृतच्वाभिमन्त्रयेत्‌ । 
श्रप्यमाणे रक्षां कुयान्‌ । 
ब्रह्म देवानां पद्यौ कवीनां ऋृषिर्विप्राणां श्येनो- 
गृ्राणां महिषो मरगाणां सख्धितिवनानां सोमः 
पवितच्रमभ्येति रेभन्निति दभन्‌ वध्नाति । 
शतञ्च तमश्नीयात्‌ पात्र निपिच्य । 
ये देवा मनोजाता मनोजुषः सुदक्षा दक्षपितरः। 
ते नः पान्तु ते नोऽवन्तु तेभ्योनमस्तेभ्यः स्वाहैत्यात्मनि- 
जुहुयात । अथाचन्तो ना भिभालमेत , 
स्नाताः पीता भवन्तो यूयमापोऽस्माकमुद्रे यवे: । 
ता अम्ममनमी वा अपक््या अनागसा सन्तु- 


देवीरमृता श्रुता वृद्ध इत्ि। चिरात्र॑ मेधावी । 
षडत्र पापकृत्‌ | 


सन्तरात्र पीत्वा महापातकिनामत्यतमः पुनाति । 

दादशरात्रेण पूवपुरषछृतमपि पापं निदहति । 

मासं पीस्वा सवपपानिं । 

गोनिर्हारमुक्तानां य॑धानामेकविशतिंरात्रच्च | 
यवोऽसि धान्थराजौऽसि वारणो अधुसयुंर्तः । 
निर्णादः स्वेपापानां पवित्र मृषिभिः स्मृतम्‌ 


उनपथ्वाशसमोऽध्यायः | ७६ 


घृतमेव मधु यवा आपो वा अम्रतं यवाः| 
सवे पुनीत मे पापं यन्मे किञ्चन दुष्कृतम्‌ ॥ 
वाचा क्रतं कमकरृतं मनसा च विचिन्तितम्‌ । 
अलक्ष्मीं कालकर्णीज्च नाशयध्वं यवा! मम॥ 
श्रशूकरावलीढच्च उच्छिष्टोपदतच्च यत्‌| 
मातापित्रोरशुश्रुषां पुनीध्वज्च यवा ! मम ॥। 
गणान्नं गणिकान्नञ्च शूद्रान्नं श्राद्धमूतकम्‌। 
चोरस्यान्नं नवत्राद्धः पुनीध्वञ्च यवा मम॥ 


इति चंःगव धम्मशास्रे अष्टाचत्वारिशत्तमोऽध्यायः ॥ 


अथ उनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः | 


मार्गशीषशुकटेकादश्यामुपोपितो द्वादश्यां भगवन्तं- 
वासुदेवमन्रयेत्‌। पुप्पवरूपा वुडेपन रीपनें देराद्यणत्पणेश्च । 
त्रतमेतत्‌ सम्बत्सरं कृञ! पाप्येभ्यः पूतो भवति । 
यावज्जीवं कृस्वा शेतद्वीपमवाप्नोति । 

उभयद्वादशीष्येकं स्वगखोकं प्राप्रोति यावजीवं कत्वा - 
विष्णो्छाकमाप्रोति । एवभेव पडञचदशीष्वपि । 


नह्मभूतममाब्रास्यां पौर्ममरयान्तप्रेव च । 
योगमू परिचरन्‌ केशवं मउदाप्नुयान्‌ ॥ 


४८० विष्णुस्म्रतिः । 


दृश्येत सहितौ यस्यां दिवि चन्द्र वृहस्पती । 
पौणेमासी तु महती प्रोक्ता सम्बत्सरे तु सा॥ 
तस्यां दानोपवासायमन्नतं परिकीत्ितम। 
त्रैव द्वादशी शुद्धा या स्याच्छवणत्॑युता ॥ 


इति वष्णत्र धमशासरे एकोनपञ्चांशत्तमोऽध्यायः । 


"------ =^ ~~ 


| पच्च!शत्तमोऽध्यायः ॥ 


वने पण्कुटीं तया वसेन्‌ त्रिष्रणं स्नायात्‌ स्वकमे- 
चाचक्षाणो ग्रामे ग्रामे मेक््यमाचरेन तरणशायी चस्या 
एतन्महात्रतं त्राह्यगं हरवा द्वादशसम्बत्सरं कुर्य्यात्‌ । 
यागस्थं क्षत्रियं वा। गुल्विणीं रजस्वस्यं॑वा | 
अत्रिगोत्र वा नारीम्‌ मित्रं वा| 

नरृपतिवघे महात्रतमेज द्विगुणं कुर्य्यात्‌ । 

पादोनं क्षत्रियवये। अद्धं॒वेश्यवधे। तद्ध शद्रवधे 
सर्वषु शवशिरोऽ््रजी स्यात्‌। सवपु जीवेषु क्षमी स्यात्‌ 
मासमेकं कृत पावनो गवानुगमनं कुर्यात्‌ आसीनास्वासीत 
स्थितायु सितः स्यात्‌ अवसन्नाच्चोद्धरेत्‌ भयेभ्यश्च रेत्‌. 
तासां शीतादित्राणमङृत्वा नात्मनः कुर्य्यात्‌ गोमूत्रेण- 
स्नायात्‌ गोरसेश्च वत्तंत । एतद्रोत्रत्तं गोवधे कुर्य्याद्‌ । 


८ 1रत्तमोऽध्यायः। ४८१ 


गजं हत्वा पञ्च नीरान्‌ वृपभान दद्यात्‌ 
तुरगं वासः । एकद्ायनमनङाहं खरवध । 
मेषाजवधे च । सुबणकृष्णलमुष्रबध । 
श्वानं हत्वा त्रिरात्रमुपवसेत्‌। 
हत्वा मूवक्रमाज्ञारनकुरमण्डुकङ्ण्डुभा जगराणामन्यत- 
ममुपोषितः करृपरान्न भोजयित्वा लखोददण्डं दक्षिणां दद्यात्‌, 
गो वोटृक्रकाकमषवध त्रिरात्रमुपवसेत्‌ । 
हसवकबटाकमदूगुवानरश्यनभासचक्रवाकानामन्यतमं- 
हत्वा ब्ह्यणाय गां दयात्‌ । 
सपं हत्वाश्रीकाष्णायसीम । पण्टं हत्वा पटालभारकम्‌ । 
वराह हत्वा घृत कम्भम । तित्तिरि तिद्द्रोणप्‌ | 
शुकं ॒दिद्ायनं वत्सम्‌ क्रौच्च' त्रिहायणम्‌ | 
क्रव्यादमगवबधे पयस्विनीं गां दद्यात्‌ 
अक्रन्यादम्रगवधे बत्सतरीम । अनुक्तमृगवधे- 
त्रिरात्रं पयसा वत्तत। 
पक्षिबधे नक्ताशी स्यात्‌ रूप्यमाषकं वा दद्यात्‌ 
ह्वा जलचरमुपवसेत्‌ । 
अस्थिमताच्च सत्वानां सहस्य भ्रमापण । 
पूणं चानस्यनस्थ्नान्तु शद्रदस्यात्रतच्चरेत्‌ ॥। 
किल्चिदेव तु विप्राय दद्यर्दस्थिमतां वधे। 
अनस्थ्नां चेव हिंसायां प्राणायामेण सुभ्यति ।+ 
२९ 


४८२ विष्णुस्मृतिः। 


फर्दानान्तु व्रक्षाणां छदने जप्यमकृशतम्‌ । 
गुल्मवह्टीटतानाच्च पुष्पितानाच्च वीरुधाम्‌ ॥ 
अन्नजानाच्च सत्वानां रसजानाच्च सवशः । 
फटपु ःपोद्धवानाच्च धृतत्राशो विशोधनम्‌ ॥ 
कृ उजानामोषघीनप जातानःश्व स्वयं वने । 
बरथाटम्भे तु गच्छद्रां दिनमेकं पयोव्रतम्‌ । 


इति वंषणवे धम्मशासखे पश्वाशत्तमोऽध्यायः ॥ 


॥ अथ-एकपश्वाशत्तमोऽध्यायः ॥ 


सुरापः सवकमवर्जितः कणान्‌ वषमश्नीयात्‌ ! 

मलानां मद्यानां चन्यतमस्य प्राशने चान्द्रायणं कुर्य्यात्‌ | 
छञ्युनपलाण्ड्गञ्जनेतद्रन्धिविदुराहग्राम्यक्कुक्कुटवानर- 
गोमांसभक्षणे च । 

सवष्वेतेषु द्विजानां प्रायध्ित्तान्ते भूयः संस्कारं कुर्यात्‌ । 
वपनमेखलादण्डमेश््यचर्य्या्रतानि पुनःसंस्कार- 

कमणि बजनीयानि । 

शशकशकगोधाखदगकूमंवजं पच्चनसखमांसाशने- 
सप्ररात्रमुपवसेत्‌ । 

गणगणिकास्तेनगायनान्नानि भुक्ता सप्ररात्रं पयसा वत्त॑त | 
तक्षक्ान्नं चमकन्तुशच । 


एकपथ्वाशात्तमोऽध्यायः | ४८३ 


वादुधुषिककद्य्यंदी सित द्निगडाभिशस्तषण्डानाच्च । 
पुंश्चली दाम्भिकचि कित्सकटयुर्धकक्रुरोग्रोच्छि उभोजिनाश्च । 
अवीरास्रोसुवणकारसपल्नपतितानाच्व । 
पिद्ुनानृतवादिक्षतधर्मात्मरसविक्रयिणाच्च । 
शाटूपतन्तुवाय क्र तघ्नरजकानाच्च । 
कमक्रारनिषादरङ्गावतारििणशख्रविक्रयिणाच्च । 

श्रजी विश गडिकतेटिकनचंखनिणजकानाच्व । 
रजस्वटासदोपपतिवश्मनाच्च । 

श्र.णघ्नावेक्चितमुरक्या सस्प्रं पतत्रिणावरीदं- 

डना सरण गवाघ्रातच्च । 

कामतो यदा सर्प ःमव्क्चुतम्‌ । 

मत्तक्रद्ध तुराणाच्व । नातं व्रथामांसं च । 
पाठीनरोदितराजीवसिहतुण्डशङुखवज- 
स्वमत्स्यमांसाशने चरिरात्रमुपवसेत्‌ । 
सवेजल्जमांसाशनेषु च । 

आपः सुरा भाण्डस्थाः पीत्वा सप्तरात्रं शद्भुपुष्पीग्शतम्पयःपिवेत्‌ । 
मदय भ'ण्डस्थाश्च पञ्चरात्रम्‌ | 

सोमपः सुरापस्याघ्रायास्यगन्धमुदकमग्नखिरघमषेणं - 
जप्त्वा घृतप्राशनो भवेत्‌ । 

खरोष्रकाकमांसाशने चान्द्रायणं दुर्या । 
प्राश्याज्ञातं सूनास्थं शष्कर्मांसञ्च । 
क्रव्यादमगपभ्रिमांसाशने तप्तङृच्छम । 


४८४ विष्णुस्मृतिः। 


कलविङ्कुरव चक्रवाकं सरज्जुदारसारसद त्युहञ्युकसारिका- 
वकवटाकाको किल्खञ्गरीटाशने तरिरात्रमुपवसेत्‌ । 
पकशफोभयदःताशने च । 
तित्तिरिकापिञ्जटलावकवत्तिकामयुरवजञ्नं सवपक्षिमांसाशने - 
चाटोगरात्रम | 

कीटाशने दिनमेकं ब्रह्मसुवचद्टां पिवेत्‌ । 

शुनां मांसाशने च । च्छव्राककरकाशन सान्तपनम। 
यवगोधूमपयोविकारं स्नदा् ह्युक्तं खाण्डवञ्च- 
वजयित्वा पय्युपितं तसप्राश्योपवसेन । 

त्रश्च नामेध्यप्रभवष्टोदितांश्च व्रक्षनि्यासान्‌ । 
शाद्ट्कव्रथाक्रसरसंयावपायसापूपशष्कुटीदेवान्नानि हर्वीषि च । 
गोऽजामदहिषीवञ्न॒ सवपयांसि च | 

अनिदशाहानि तान्यपि । 
स्यग्द्नीसन्धिनीविवत्साक्षीरञ्च । 

अमेध्यभुजश्च । दधिवज्ञ केवलानि च शुक्तानि । 
ब्रह्मचर््याश्रमी श्राद्धभोजने तरिरात्रमुपवसेत्‌ दिनमेक- 
चोदके वसेत । 

मधुमांसाशने प्राजापलयम्‌ । 
विडारुकाकनकुलाखुच्छि भक्षणे ब्रह्यसुवचटां पिवेत्‌ । 
स्वोच्छि्टाशन दिनमेकयुपोपितः पञ्च गन्यं पिवेत्‌ । 
पञ्चनखविण्मूत्राशने सप्तरात्रम्‌ । 

आमश्राद्धाशन चतरिरान्नं पयसा वर्तेत । 


एकपज्चाशत्तमोऽध्यायः । ४८५ 


ब्राह्मणः शूद्रोच्छिष्टाशने सप्तरात्रम्‌ । 

वेश्योचिष्टाशने पञ्चरात्रम्‌ । 

राजन्योच्दष्टाशने च्रिराम्‌ | 

त्राह्यणे।खि द्रष्टा शने सकाहम्‌ । 

राजन्यः शूद्रोच्छषटाशो पञ्चराच्रम्‌। 

वेश्योचिगरष्टाशी इराम्‌ वैश्यः शूद्रोच्ज्रठाशी च। 

चाञडाछान्नं भुक्त त्रिरात्रमुपवसेन्‌ । 

सिद्ध मुक्ता पराकः। | 
असंस्कृतान्‌. पशून्मन्त्रनादयाद्विप्रः कथञ्चन | 
मन्त्रस्तु संसक्ृतानयाच्छाश्वतं विधिमास्थितः ॥ 
यावन्ति परुगोमाणि तावत्‌ केह मारणम्‌ । 
वथा पशुघ्नः प्राप्रोति त्रेय चेह च निष्कतिम्‌॥। 
यज्ञाथं पशवः सृष्टाः स्वयमेव स्वयम्भुवा । 
यन्ञोहि भूर्यं सवस्य तस्माद्यज्ञे बधोऽवधः ॥। 
न ॒ताद्रशं भवत्येनो मृगं हन्तुधनाधथिनः। 
याशं भवति प्रय व्रथामांसानि खादतः।। 
ओपध्यः पशवो वरक्षास्ियंच्वः पक्षिणस्तथा । 
यज्ञाथ निधनं प्राप्राः प्रप्नुबन्त्युत्थितीः पुनः ॥ 
मधुपकं च यज्ञे च पिवृदेवतकमेणि। 
अत्रेव पशवो हिंस्या नान्यत्रेति कथश्चन ॥ 
यज्ञा्थ॑पु पशून हिंसन्‌ वेदतच्वाथविदुद्धिजः । ¦ 
आत्मानश्च पशृश्चेव गमंयत्युत्तमां गतिम ॥ 


विष्णुस्खृतिः । 


गृह गुरावरण्ये वा निवसन्नात्मवान्‌ द्विजः । 
मावेदविहितां हिंसामापद्यपि समाचरेत्‌ ॥ 

या वेदभिहिता हिसा नियतास्मिश्चराचरे। 
अ्हिसामेव तां विद्याद्रेदाद्भमा हि निवभो॥ 
योऽहिसकानि भूतानि डिनस्यात्मसुखच्छया । 
स जीवश्च मृतश्चव न कचित्‌ सुखमेधते॥ 

यो वन्धनबधक्टेशान्‌ प्राणिनां न विकीषति। 
स॒ सवस्य हितप्रप्सुः सुखमय्यन्तमश्नुते ॥ 
यद्धयायति यत्कुरुते रति वध्नाति यत्र च। 
तदवाप्नोति यत्नेन यो हिनस्ति न किञ्चन ।॥। 
नाकृत्वा प्राणिनां हिसां मांसमुत्पद्यते कचित्‌ 
न च प्राणिवधः स्वग्यस्तस्मान्मांसं विवजयेत्‌ ॥ 
समुतरत्तिञ्च मासस्य वधकनधौ च देहिनाम्‌ । 
प्रसमीस्य निवत्त॑त सवेमांसस्य भक्षणात्‌ ॥ 

न मक्षयति यो मांसं विधि दहित्वा पिशाचवत्‌ | 
स॒ लोके प्रियतां याति व्याधिश्च न पीड्यते ॥। 
अनुमन्ता बि रसिता निहन्ता क्रयविक्रयी । 
सस्वना चोपहर्ता च खादकश्चंति घातकाः ॥ 
स्वमांसं परमांसेन यो बद्ध यितुमिच्छति । 
अनभ्यश्चथ पितुन्‌ देवांस्ततोऽन्यो नास्त्यपुण्यकृत्‌ । 
वषं वर्षेऽशमेधेन यो यजेत शतं समाः । 
मांसानि च न खादेद्यस्तस्य पुण्यफलं समम्‌ ॥ 


द्विपन्चाशत्तमोऽभ्यायः । ४८७ 


फलमूलाशनेर्दिठयेमन्यन्नानान्च भोजनः । 

न तत्फलमवाप्नोति यन्मांसपरिवजंनात्‌ ॥ 

मां स भक्षयिताऽमुत्र यस्य मांसमिद्‌ द्मम्‌ 
एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 


इति वेष्णवे धमशाखं पकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ 


त नि चकम 


| अथ द्विपञ्चाशत्तमोभ्ध्यायः ॥ 


सुवणस्तेयक्द्राज्ञे कर्म्म चक्षाणो मुपरमपयेत्‌ । 
बधात्र्यागाद्वा प्रयतो मवति, 

मदाच्रतं द्ादशन्दानि वा कुर्य्यात्‌ । 
निक्षेप पदहारी च । धान्यधनापहारी च कृच्छमन्दम । 
मनुष्यस्मोकूपक्षेत्रतापीनामपहरणे चान्द्रायणम्‌ । 
द्रऽयाणामस्पसाराणां सान्तपनम्‌। 
भद्यभोज्यपन रस्यासनपु पमूरफलानां पञ्चगन्यपानम्‌ । 
तृणकाषठद्र स ग्रुरफान्नगुड बसखचम्मःमि राणां चरिरात्रसमुप्रवसेत ! 
मणिमुक्ताप्रवाटतास्ररजताय.कास्यानां इादशाद्‌- 
कणानश्नीयात्‌ । 
कार्पासकीटजोर्णणद्यपहरणे त्रिरात्रं पयसा वत्तत । 
द्विशफेकशफदरणे त्रिरात्रमुपवसेत्‌ । 
पक्षिगन्धौषधिरज्जुवेदरानामपदरणे दिनमुपवसेत्‌ 


४८८ बिष्णुर्रतिः। 


दृस्वेवापहतं द्रव्यं धनिकस्याप्युपायतः । 
प्रायधित्तं ततः कुर्य्यात्‌ कल्मषस्यापनुत्तये ॥ 
यद्यत्परेभ्य आदधात्‌ पुरुषस्तु निरङ्शः । 

तेन तेन विहीनः स्याद्यत्र यत्राभिजायते ॥ 
जीवितं धम्मकामौ च धन यस्मात्‌ प्रतिष्ठितौ । 
तस्मात्त सवप्रयत्नेन धनहिसा विवजयेत्‌ ॥ 
प्राणिहिसापरो यस्तु घनदहिसापरस्तथा । 
महादुःख मवाप्नोति धनहिसापरस्तयोः ॥ 


इति वंष्णवे धम्मशासखे द्िषच्वाशत्तमोऽध्यायः ।। 


| अथ त्रिपञ्चाशत्तमो<ध्यायः ॥ 


अथागम्यागमने महात्रतविधानेनाच्यं चीरवासा वने- 
प्राजापत्य" कुर्य्यात्‌ । परदारगमने च । गोत्रतं गोगमने च । 
पुंस्ययोनावाकाशोऽप्यु दिवा गोयाने च सवासाः स्नानमाचरन। 
चाण्डाखीगमन तत्साम्यमचा्नुयात्‌ । 

अज्ञानतश्चाम्द्रायणद्यं कुर्य्यात्‌ । 

पयुेश्यागमने प्राजापत्यम्‌ । 

सङ्कदुदुष्टा खी यत्त॒ पुरुषष्य परदारे तद्वतं कुर्य्यात्‌ । 


चतुःपञ्चाशत्तमोऽध्यायः । ४८६ 


यत्करोव्येकरात्रेण ब्रषटीसेवनादद्धिजः। 
तद्धे्नभुग्‌ जपन्निय' त्रिभिवेषन्यपपोहति ॥। 


= + § 
इति वष्णव धघम्मशासख् चिपच्चाशत्तमो-ध्यायः ॥ 


।। अथ चतुःपच्चाशत्तमोध्यायः ॥ 


यः पापात्मा येन सह संगते स तम्यंव प्रायश्चित्तं कुर्य्यात्‌ । 
म्रतपच्चनणखतत्‌ करूपादत्य -तोपहताचौदक पीत्वा- 
ब्राह्मणख्रीरात्रमुपवसेत्‌ । द्.यहं राजन्यः । एकाहं वेश्यः । 
शप्रो नक्तप्‌। स्वं चान्ते व्रतस्य पच्चगत्यं पिवेयुः ॥ 


पच्चगन्यं पिवेच्छूद्रो ब्राह्मणस्तु सुरां पिवत्‌ । 
उभौ तौ नरकं यातो महारौरवसंक्ञितम्‌।। 


पव्वानारोग्यवजमृतावगच्छन्‌ पर्त्नीं त्रिरात्रमुपवसेत्‌ | 
कूटसाक्षी ब्रह्मदत्यात्रतच्चरत्‌ । 

अनूदकमूत्रपुरीषरकरणे सचेखसनानं महाव्याहतिहोमश्च । 
सू््याभ्यु तनि्मक्तः सचेलस्नातः सावित्यष्रशतमावत्तयेत्‌ । 
श्रश्गारविडवराहसखरवानरवायसपुंश्चटी भिदष्टः- 
सखरवन्तीमासाद्य षोडश प्राणायामन्‌ कुर्यात्‌ । 
वेद्रन्युत्सादी च्रिषवणक्लाय्यवःशायी सम्वत्सर- 


सष्छद्धक्षयेण वत्तेत । 


६५ विष्णुस्यति । 


समुत्कर्षनरृते गुरोश्चाटी कनिबेन्धे तदक्षेपणे च मांसं 
पयसा वत्तंत । 
नासि षो नातिकर्र्ति. कृतध्नः कूटत्यवहारी- 
ब्राह्मण ]तिष्नश्च॑ते सम्बसरं मेश्ष्येण वत्तंरन्‌ । 
परिवित्तिः परिवेत्ता या च परिवेत्ताया च परिविद्यते- 
दाता याजक्श्च चन्द्रायणं कुय्य.त्‌ | 
प्राणिप्रूपुभ्यरोभविक्रयी तट्कृच्छ कुर्य्यात्‌ । 
आपद्रपयिगन्धपुष्पफलमूटच म्मवत्रमदल नुषकपाखकेश- 
भस्मास्थिगोरसपिण्याकतिटतखविक्रथी प्राजापत्यम्‌ । 
श्टेऽम जनतुमधुच्छि शद्भुत्रपु्ुक्तिसी सदष्णरोरो- 
डम्बरख उगपात्रविकयो चन्द्रायण कुर्यात्‌ । 
रक्तवसखररङ्गरत्नगन्धगुडमधुरसेर्णा चिक्रयो त्रितात्रमुपवसेत्‌ । 
मांसख्वणलाक्षाक्षीर विक्रयी चान्द्रायणं कुर्न्यात्‌ । 
तच्च भूयश्चोपनयेत्‌। 
उरण खरेण वा गत्वा नग्नः स्नात्वा सुप्त्वा भुक्ता 
प्राणायामत्रयं कुप'त्‌ | 
जपिता च्रीणि सावित्र्याः सहस्राणि समादितः। 
मासं गोष्ठ पयः पीत्वा मुच्यतेञससपरतिप्रहात्‌ ॥ 
अयाज्ययाजनं कृत्वा परेषामन्त्यकम्म च । 
अभिचारमदीनशच्च त्रिभिः कृच्छव्यपोहति ॥ 
येषां द्विजानां सावित्री नानूच्येत यथाविधि । 
तांश्चारयित्वा त्रीन्‌ छृच्छरान्‌ यथाबिध्युपनापयेत्‌।। 


चतुःपञ्चाशत्तमोऽध्यायः | ४६१ 


प्रायधित्तं चिकीषन्ति विकम्मस्थास्तु ये द्विजाः। 
ब्राष्यण्याञ्च परित्यक्तास्तेषामगयेत रादिरेत्‌ ॥ 
यद्र्दितिनाजर्याः त ॒कम्मण। ब्राह्मणा धनम्‌ । 
तस्योत्सगण ड्ुद्रथन्ति जप्येन तपसा तथा ॥ 
वेदोदितानां निव्यानां कम्मणां समतिक्रमे । 
सातकव्रतटखोपे च प्रायश्चित्तमभोजनम्‌।, 
अवगूय्य चरेत्‌ क छमतिष्कच्छ' निपातने । 
छृन्छातिष्न्छ कुत्वंःत विप्रस्योत्पाद्य शोणितम्‌ । 
एनस्विभिरनिर्णिक्तर्ना्थं कच्चित्‌ समाचरेत्‌ ॥ 
करतनिर्णजनाश्चेतान्न जुगुप्सेत धम्मवित्‌। 
बाटष्ना.थ कृतना. शिदुद्रानपि घम्मतः। 
शरणागतहन्तु श्च खोन्तृश्च न संवसेत । 
अशीतियप्य वर्षाणि वारो वाप्यूनषोडशः। 
प्रायश्चित्त द्ध मरन्ति खियो रोगिण एव च ॥ 
अनुक्तनिश्र॑तीनाच्च पापानामपनुत्तये । 

शक्तिञ्च वेक्ष्य प।पञ्च प्रायध्ित्तं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 


इति वेषणे धम्मशासे चतु पञ्चा शत्तमोऽध्यायः ॥ 


१६ 


` विष्णस्पतिः। 
| अथ पच्चपश्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ 


अथ रहस्यध्रायश्ित्तानि भवन्ति । 


सवन्तीमासाद्य स्नातः प्रत्यहं षोडश प्राणायामान्‌ 
कृतवेककाटं ह पिष्याशी मासेन पूतोनद्यहा भवति । 
कम्मणोऽन्ते पयस्विनीं गां दद्यात्‌ । 

त्रतेनाघमषणेन च सुरापः पूतो भवति । 


गायत्री दशसाहस्रजपेन सुव्णःस्तेयक्रृत त्रिरात्रोपोषितः- 


पुरुषसूक्तजपटोमाभ्यां गुरुतल्पगः ॥ 


यथाश्रमेवः क्रतुराट्‌ सवेपापापनोदनः । 
तथाघमपणं सूक्तं सवेपापपनोदनम्‌ ॥ 
प्राणायामं द्विजः कुर्य्यात्‌ सवपापापनुत्तये । 
दह्यन्ते सवपा्टानि प्राणायामंर्दिजस्य तु ॥ 
सन्याहृति सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह । 
त्रिः पटेद्‌यतप्राणः प्राणायामः स उच्यते| 
अकार च्वाप्युकारच्च मकारञच्च प्रजापतिः। 
वेदत्रयान्निरदुहद्‌भूढ्भुव.स्यरितीति च ॥ 
त्रिभ्य एव च वेदेभ्यः पादं पादमदूदुहत्‌ । 
तदिच्युचोऽस्याः साविच्याः परमेष्ठी प्रजापतिः॥ 
एत रक्षरमेताच्च जपन्‌ उदाहृ तिपूविकाम्‌ । 
सन्भ्ययोर्वे विदुषो वेदपुण्येन युज्यते ॥ 


पञ्चपस्चाशत्तमो<ध्यायः | ४६३ . 


सहस्रकरत्वरत्वभ्यस्य वदिरेतचव्तिकं द्विजः । 
महतोऽप्येनसो मासास्वचेवादिर्विमुच्यते ॥ 
एतयाऽपरिसंयुक्ता काटे च क्रियया स्वया । 
विप्रमत्रियविद्‌जातिगेदणं याति साधुषु ॥ 
ङारपृविक्रास्ि्ो मदात्याहतयोऽञ्ययाः । 
त्रिपदा चंय गायत्री विज्ञयं ब्रह्मणोमुखम्‌ ।। 
योऽधोतेऽदन्यहन्येतां णि वर्षाण्यतन्द्रितः | 
स ब्रह्म परमभ्येति वायुभूतः खमृत्तिमान ॥ 
एकाक्षरं परं ब्रह्य प्राणायामः परःतपः। 
साविच्यास्तु परं नासि मौनात्‌ सव्यं विशिष्यते ॥ 
क्षरन्ति सववेदिक्यो जुहोति यजतिक्रियाः | 
अक्षरं त्वक्षरं ज्ञेयं ब्रह्मा चंव प्रजापतिः। 
विधियज्ञाञजजपयज्ञो विशिष्टो दशभिगुणैः। 
उपांञ्चुः स्याच्छतगुणः सदम्नो मानसः स्मरतः ॥। 
ये पाकयज्नाश्चत्वारो विधियज्ञसमन्विताः | 
सर्वे ते जपयज्ञस्य कलां नादन्ति षोडशीम्‌ ॥ 
जप्येनेव तु संसिद्धयटब्राह्यणो नात्र संशयः 
क्य इन्यन्नवा कुर्य्यान्म॑त्रो ब्राह्मण उच्यते ॥ 


इति बेष्णपे धम्मशासखरे पञ्चपव्वाशत्तमोऽध्यायः ॥ 


नयु भय 


४९४ विष्णुस्मृति । 


॥ अथ षटपच्चशत्तमोऽध्यायः ॥ 

अथातः सववेद पवित्राणि भवन्ति । 
येषां जपंश्च होमेश्च द्विजातयः पापेभ्यः पूयन्ते । 
अघमषणं देवकरतं उद्धवः तरत्सम्मदीयं कु -माण्ड्यः- 
पावमान्यः दुर्गणपाविच्री अनीपङ्गाः पदस्तोभाः सामानि- 
ठ्याह्ृतयः भारुण्डानि चन्द्रसामपुनपत्रते मासं वाहंस्प्त्य- 
गोसूक्त अश्वसक्तं सामनीचन्द्रसूक्तं च शतरुद्रीयं अथने- 
शिरः त्रिसुपणं महाद्रतं नारायणीयं पुरुषसूत्तच्च | 
त्रण्याञयदोदहानि रथश्चरच्च अरिव्रतं वामदेन्यं वहश्च । 
पतानि गीतानि पुनन्ति जतून्‌ जातिःमरत्वं मते य इच्छेत्‌ । 

इति वेष्णवे धम्मस्रे पट्पश्च।शत्तमोऽध्यायः ॥ 


अथ रपच्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ 
अथ लयज््याः। 


न्रात्या पतिताख्िपुरूषं मातत: पित्तश्चाङ्ुद्धाः- 
सवं एवाभोज्याश्चाप्रतिम्राह्याः। 
य प्रतिमरहम्रसङ्ग जये 
अप्रतिप्राह्यभ्यश्च + वजयेत्‌। 
प्रतिग्रहेण ब्राह्मणानां ब्राह्यं तेजः प्रणश्यति । 
द्रव्याणां वाऽविज्ञाय प्रतिम्रदविधि यः प्रतिग्रहं कुर्प्याक्‌ 
स दात्रा सह निमज्जति। 


अष्पश्वाशत्तमोऽध्यायः । ४६५ 


प्रतिप्रहसमश्र्च यः प्रतिप्रडं वज्जयेत्‌ स दाठृखोकमवाप्नोति । 
एधो दकमूरकूलाभयामिषमधुशय्यासनगरहपुष्दधि- 
शाकाश्चाभ्युद्यतान्न निणदेत ॥ 


आहूयाभ्युग्रतां भिन्नां पुरस्त दनुचोदिताम्‌ । 
ग्राह्या प्रजापतिर््ननि अपि दुष्कृतकम्मणः ।! 
नाश्नन्ति पितरत्प्य दशवर्षाणि पञ्च च। 
नच ह्यं वडत्यप्रियस्तामभ्यवमन्यते ॥ 
गुन श्र ःयानूज्ि रोषुरञ्चिष्यन्‌ पितृदेवताः । 
सवतः प्रतिगरृह्णीयान्नतु तप्येत्‌ स्वयं ततः ॥ 
एतेष्परपि च कायधु समगस्तस्रतिग्रहे । 
नाददयात्‌ कुखुटाषण्डपतितेभ्यस्तथा द्विषः ।। 
गुरुषु त्वभ्यतीतेषु विना वा तेगहे वसन्‌ । 
आत्मनोघरत्तिमन्वि खदन्‌ गृह्णीयात्‌ साघुतः सदा ॥ 
अर्दधिकः कुटमित्रश्ब दासगोपाटनापिताः। 
एते शूद्रेषु भोज्यान्ना यश्चात्मानं निवेदयेत्‌ ।! 


इति बेष्णवे धमशासख्रं सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ 


का 9 ए ष 


# अथ अषएटपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ 


अथ ग्रहाश्रमिणसखिविधोऽर्थो भवति । 
शुल्कः शवरोऽसितश्चाथः। 


४६६ विष्णुरमृतिः। 


शुस्केनार्धेन यदंहिकं करोति तदेवमासादयति । 
यच्छवरेन तन्मानुष्यम्‌ । यक्कृष्ेन तत्तिय्यक्तम्‌ । 
स्वव्रच्युपार्जितं सत्वं स्व्वरषां गुट्कम | 
अनन्तरव्रच्युपात्तंशवलम । अन्तरितव्रच्युपात्तञ्च इुष्णम । 


मागतं प्रीतिदायं प्राप्नञ्च सह मायया, 
अविगरापण सर्षां धनं गुर्कं प्रकीत्तितम्‌॥ 
उत्को चह्युर रसं प्राप्रमविक्रयस्य विक्रये । 
कृतोपकाराद्राप्रज्च शबरं समुदाहतम्‌ ॥ 
पाध्िकयुतचोौर्याप्तं प्रतिरूपकसाहसो । 
ठ्याजेनोपाजितं यच्र तत्करष्णं समुदाहतम्‌ । 
यथाविधेन द्रव्येण यत्किञ्चितं कुरुते नरः । 
तथाविधमवाप्रोति स फटं प्रय चह च॥ 


इति वंषणवे धमशाखं अष्टपञ्चाशत्त मोऽध्यायः । 


| अथ प्कौोनषप्रितमोऽध्यायः ॥ 


गृहाश्रमी वेवारिकाग्री पाकयज्ञान्‌ कुर्य्यात्‌ । 

सायं प्रातसराग्निदोत्रम्‌ । देवताभ्योजहुयात्‌ +, 
चन्द्राकंसन्निकषविप्रकषयोर्दशपूर्णमासाभ्यां यजेत । 
प्रत्ययनं पञ्युना । शरद्भ्रीष्मयोश्चापहायणेन । ` 


एकोनषषितमोऽध्यायः | ४६७ 


त्रीहियवयोर्वा पाके । त्रेवार्षिकाभ्यधिकान्नः प्रयब्दं सोमेन । 
वित्ताभावे इष्टया वंश्वानर््यां ! शूद्रान्नं यागे परिहरेल । 
यज्ञाथ भिक्षितमवाप्तमथ सकलमेव वितरत । 

सायं प्रातवंश्वदेवं जहयात । भिक्षां च भिक्षव ददयात्त । 
अञ्ितभिश्चादानन गोदानफटमवाप्नाति । 

मिक््वमावे तन्मानं गवां दद्यान्‌ | 

वह्टौ वा प्रश्चिपन। 


भुक्ताऽप्यन्न विद्यमानन भिष्ुकं प्रयाचक्षीत । 

कण्डनी पपणी चुटी कुम्भ-उपस्कर उति पञ्चसूना गरहस्थस्य । 
तन्नि -कृः्यथंञ्च ब्रह्मदेवभूतपिदनरयज्ञान्‌ कुर्यात्‌ । 
स्वाध्यायो ब्रह्मयज्ञः। दोमो दवः। विर्भौतः। 

पिर तपणं पिञ्यः। नरयज्ञश्वातियिपूजनम्‌ । 


देवतातिथिभश्रत्यानां पितृणाम त्मनरतथा । 
न निवपति पञ्चानाञुच्छेसन्न स॒ जीवति ॥ 


ब्रह्मचारी यतिभिष्षुजींवन्त्येते गृदाश्रमात्‌ | 
तस्माद्भ्यागतानेतान्‌ गदस्थो नावमानयेत्‌ ॥ 


गृहस्थ एव यजते गृहस्थप्तप्यते तपः | 
ददाति च गृहश्स्तु तस्माञ्जयष्ठो गृहाश्रमी ॥ 


श्नृषयः पितरो हेवा भूतान्यतिश्रयस्तथा । 
आशासते ङटुम्बिभ्यस्तुस्म च्छ ठो गृहाश्रमी ॥ 
३२ 


४६८ बिष्णस्खतिः । 


त्रिवगंसेवा सततान्नदानं सुराचनं जाह्यणपूजननञ्च । 
स्वाध्यायसेवां पितृतपेणज्च कृत्वा ग्रही शक्रपदं प्रयाति । 


इति वंष्णवे धमशाखं एकोनषशटितमोऽध्यायः || 


न्ति म य 


|| अथ पषितमोऽध्यायः ॥। 


ब्राह्मे मुहूत्तं उत्थाय मूत्रपुरीपोत्सग कुर्यान्‌ । 
दक्षिणाभिमुखो रात्रौ दिवा चोदङ्मुखः सन्ध्ययोश्च । 
नाप्रच्छ्धादितायां भूमौ । न फालदृषटायाम्‌। 

न चद्रायायाम्‌। न चोषरे। न शाद्रटे। न ससत । 
न गत्तं । न वल्मीके! न पथि। न रथ्यायाम्‌। 

न पराद्युचः। मोद्ने। नोद्यानोदकसरमीपयोः। 
नाङ्गारे। न भस्मनि। न गोमये। न गोघ्रजे। 
नाकाशे । नोदके | 

न प्रत्यनिलानटेन्डकल्रीगुसनाद्यणानाच्च । 
नेवावगुण्ठितशिराः। 

लोष्टएटकाभिः परिम्रञ्य गुदं गृदीतशिश्नश्चोव्थायाद्धिमर द्धि- 
श्चोद्धृताभिगेन्धलेपक्षयकरं शौचं कुर्य्यात्‌ ॥ 


एका लिङ्गं गवे सिखस्तथकन्र करे दश । 
उभयोः सप्र दातव्या शरदस्तिखस्तु पदयोः ॥ 


एकषष्ितमोऽध्यायः । ४६६ 


एतच्छौचं गृहस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
त्रिगुणच्व वनस्थानां यतीनाञ्च चतुगुण || 
इति वेष्णव धमशाख पष्टितमोऽध्याचः ॥। 


| अथ-ण्कषषशितमोऽध्यायः ।। 


अथ पालाशं दन्तधावनं नाद्यात्‌ | 
नेव श्टेष्मातकारिष्रबरिभीतकधववधन्वनलम्‌ । 
न च बन्धुकरनिगुण्डीशिगरुतिल्वतिन्दुकजम्‌ । 
न च कोविदारशमीपीटटुपिष्पलेङ्कुदगुग्गुटुजम्‌ । 
न पारिभद्रकाम्लिकामोचकशाल्मखीशणजम्‌ । 
न मधुरम्‌ । नाम्टम। नोदश्वशुष्कम्‌। न शुशिरम | 
न पुतिगन्धि। न पिच्छिलम। न दन्निणापराभिमुखः। 
अद्याच्ोदङमुखः प्रा ङमुखोवा । 
वटासनाकखदिरकरञ्जवदरसज्जनिम्बारिमेदापामागं- 
माटतीककुभविल्वानामन्यतमम्‌ । कषायं तिक्तं कटुकञ्च ।| 
कनीन्यग्रसमस्थौस्यं सक्र ादशाङ्कुटम । 
प्रात्मूत्वा च यतवाक्‌ भक्षयेदन्तथावनम्‌ ॥ 
प्रक्षाल्य भुक्त तन्नद्याच्छुचौ देशो श्रयन्नतः। 
अमावास्यां न चाश्नीयाहस्तकाष्ठ कदाचन ॥ 
इति बेष्णवे धर्मशास्मे-एकपष्ितमोऽध््रायः।। 


विष्णुस्परतिः। [ द्विषष्ठितमोऽ- 
|| अथ द्विषप्ठितमोऽध्यायः ॥। 


अथ द्विजातीनां कनीनिकामूटे प्राजापत्यं नाम तीम्‌ । 
अङ्क्ठमृटे ब्राह्म । अङ्घल्यग्र दवम । 
तज्ञ नीमृट पिच्य | 
अनग्ल्युप्णाभिरफेनिटाभिनसद्रेककरावजिताभिरक्नराभि- 
रद्भिः गुचो देश स्वासीनोऽःतजानुः प्राङमुग्श्चोद दमुखोवा- 
तन्मनाः युमनश्चाचामेन । 
ब्राह्मण तीथन त्रिराचामेत्‌ । द्विःप्रमृञ्यात्‌ | 
खवान्यद्धिमृ द्धन हृदयं स्पात्‌ । 
दृत्कण्टतादलुगाभिस्तु यथासंख्यं द्विजातयः । 
गुद्ध.यरन्‌ खी च शूद्रश्च सङ्रर्खषाभिरन्ततः।। 
इति वेष्णवे धमशा दहिपष्ितमोऽध्यायः ।। 


=--~---~-----~ 


| अथ त्रिपष्धितमोऽध्यायः॥ 

[ गकिमाथमीश्व ¢ ॥ ० 9 = 
अथ योगक्षेमाथमीश्वरमुपगच्छन । नकोऽध्वानं प्रपद्यत । 
नाधागम्मिकेः सद्धम। नवृषषेः। न द्विषद्धिः। 
नातिप्रत्युषसि । नातिसायम । न सन्ध्ययोः | 
न मधभ्याह न सन्निदहितपानीयम्‌। नातितूर्णम्‌ 
न रात्रौ । न सन्ततं व्यार व्याधितात्तंबहिनेः । 

द 
न हीनाङ्खः न रोगिभिः। न दीनेः। न गोभिः। 


ध्यायः | आचारकृत्यवर्णनम्‌ । ५०१ 


नादान्तेः। यवसोदकर्बाहनानामद्च्वात्मन्ुत्तप्णापनोदने 
न कुर्य्यात्‌ । न चतुष्पथमधितिष्ठत। न रात्रो वृक्षमूलम । 
न शून्यालयं न तृष्णम्‌ । न पशूनां बन्धनागारम्‌ । 

न केशतुपकपाटास्थिभस्माङ्कारान्‌ । न कापसास्थि। 
चतुष्पथं प्रदक्षिणीकरुर्य्यात्‌ देवताञ्च प्रज्ञातांश्च वनस्पतीन्‌ । 
अस्नित्राह्यणगणिकपूर्णकुम्भादशच्छत्रध्यजपताकाश्रीवृक्ष- 
वद्ध माननन््रावत्तांश्च ताल्दन्तचामराश्वगजाजगोदधि- 
श्री रमधुसिद्धाथकाश्च वीणाचन्दनायुधाद्रमोमयपुष्पशाक- 
गोरोचनादृव्वप्रगोदाश्च उषगीपाटङ्कारमणिकनकरजत- 
वख्लासनयानामि्पाश्न भ्रङ्गासेदध्रतोत्वरारज्जुवद्धपश्य- 
कुमारोमीनांश्च स्रा प्रयादिति। 

अथमत्तोन्मत्तव्यङ्गान्‌ द्धा निवत्तत । 
वान्तविविक्तमुण्डमलिनवसनजटिल्वामनश्च । 
कपायिप्र्रजितमलिनाश्च | 
तंटगुड्युष्फमोमयःधनवृणङुशपराशमस्माङ्गारंश्च । 
लवणङ्कीवासवनपुंसककार्पासरज्जुनिगडसुक्तकेशांश्च । 
वीणाचन्दनाद्रशाकोष्णीषाटङ्करणक्मारीः- 
प्रस्थानकाटेऽभिनन्दयेदिति । 

देवत्राह्मणरुरुभ्र दीक्षितानां च्छायां न क्रामेत्‌ । 
निष्टरूनवान्तरुधिरविण्मूत्रस्नानोदकानि वा । 

न वत्सतन्त्रीं लकये । प्रवषंति न धावन्‌ । 

न रथा नदीं तरेत्‌ 


५०२ विष्णस्सरतिः | 


न देवताभ्यः पित्तम्यश्चेदकामं प्रदाय । न बाहुभ्याम 
न भिन्नया नावा। न कच्छमधितिष्ठेत। 
न ॒कूपमवलोकये्त न खद्व॑येत ॥ 


वृद्धभारिनरपस्नातसखनीरोगिवरचक्रिणाम्‌ | 
पन्था देयो सृपम्त्वेषां मान्यः स्नातश्च भूपतेः ॥ 
इति वंष्णवे धमशा त्रिपष्ितमोऽध्यायः । 


- । ४ 


।। अथ चतु.षषटितमो ध्यायः ॥ 


परनिपानेषु न स्नानमाचरेत्‌ । 

आचरेत्‌ पशच्चपिण्डानुद्‌धरव्यापदि। नाजीर्णे | 

नचातुरः। न नग्नः! न रात्रौ राहृदशनवजम । 

न सन्ध्ययोः । 

प्रातःस्नाय्यरुणण्छिरणमस्तां प्राची मवटोक्य स्नायात्‌ । 

स्नातः शिरो नावघुनेत्‌। नाङ्गभ्यस्तोयमुद्धरेत । 

न तेखवस्तु स्प्ररोत्‌। नाप्रभ्राखितं पूर्वघतं वसनं विशयात्‌ । 
स्नातः सोष्णीषो धौतवाससी विभयात्‌ । 

न म्टेच्छान्त्यजपतितेः सह सम्भाषर्णं कुर्यात्‌ । 

स्नायात्‌ प्रस्रवणदेवसातसरोबरेषु । 

उदुधृताद्‌ मूमिष्ठभुदकं पुण्यं स्थ वरात प्रश्रवण तेस्मान्नादेयं- 
तस्मादपि साधुपरिगृहीतं सबेत एकं गाङ्गप्‌ । 


चतु.षश्ठितिमोऽध्यायः। ०३ 


मृत्तोयंः कृतमलापकर्षोऽप्सु निमज्यापोहिष्टेति तिस- 
†भर्हिरण्यवर्णा इतिचतसभिरिदमापः प्रवहत इति चतुध- 
मभिमन्त्रयेत्‌। ततोऽग्सु निमग्नस्खिरघमपणं जपेन्‌ । 
तद्िष्णोः परमं पदमिति वा । द्रुपदां सावित्रीं वा । 
युञ्ते मन इत्यनुवाक वा । पुरुषसूक्तं वा । 
खातश्चाद्रवासा देवपिततपणमम्भःस्थ एव कुर्स्यात्‌ | 
परिवत्तितवासा्चत्तीथमुत्तीय्य । 

अक्रतवा देव पिकृतपणं स्नानवस्रादि न पीडयेत्‌ । 
सनात्वाचम्य विधिवदुपरप्ररःत्‌। 

पुरुषसूक्तन प्रच्यचं पुरुपाय पुष्पाणि दयात्‌ | 
उदकाञ्जलि पश्चात्‌ । 

आदावेव दिव्येन तीधंन देवतानां कुर्य्यात्‌ | 
तदनन्तरं पिच्येण पितृणाम्‌ । 

तत्रादौ स्ववंश्यानां तपं कुर्प्यात्‌ । 

ततः सम्बन्धिबान्धवानाम्‌ । ततः सुहृदाम्‌ । 

पच नित्यस्नायी स्यात्‌| 

स्नातश्च पवित्राणि यथाशक्ति जपत्‌ 

विशेषतः सावित्रीं त्ववश्यं जपेत्‌ पुरुषसूक्तञ्च । 
नेताभ्यामधिकमस्ति ।। 


सातोऽधिकारी भवति देवे पिन्ये च कमेणि । 
षविच्राणां तथा जप्ये दाने च विधिनोदित्ते\+ 


५०४ 


विष्णुस्पतिः। [ पच्चषष्टितमोऽ- 


अलक्ष्मीः कारुक्णीं च दुःस्वप्नं दुर्विचिन्तितम्‌ । 
स्नातस्य जलमात्रण नश्यते इति धारणा ॥ 
याम्यं हि यातनादुखं नित्यप्नायो न पश्यति, 
नित्यस्नानन पूयन्ते येऽपि पापक्रतो नराः ॥ 


1), क 
इति वष्णवे धमशाश््र चतुःपष्रितमोऽध्यायः ॥ 


| अथ पञ्चपप्रितमोऽप्यायः ।। 


अथातः सुस्नातः प्रक्षाटितपाणिपादः स्वाचान्तो देवता- 
चाया स्थले वा मगवन्तमनादिनिधनं वासुदेवमभ्यश्चयेत्‌ । 
अयनः प्राणैश्त्ेते इति कीचकीयमन्त्रणाएव्य जीवस्य 
भगवतो जीवादानं दत्वा युञ्जते मन इत्यनुवाकेनावाहन- 
करत्वा जानुभ्यां पाणिभ्यां शिरसा च नमस्कारं कुर्य्यात्‌ । 
आपोदिष्ठटेति तिम्रभिरत्यं निवेदयेत्‌ । 

हिरण्यवर्णाइिति चतस्रभिः पाद्यम, 

शन्न आपो धन्वन्या इत्याचमनीयम्‌ । 

इदमापः प्रवहत इति स्नानीयम्‌ | 

रथै स्वक्षेषु वृषभराजा इत्यनुटेपना लङ्कारो । 

युवा सुवासा इतिवासः। पुष्पवती रितिपुष्पम । 

धूरसि धूपमितिधूपम्‌। तेजोऽसि शुक्रमितिद्रीपम्‌ । 
दधिक्राबण {तमधुपकः। दिरण्यगभं इत्यष्टाभिनं वेद्यम्‌ । 


ध्यायः | देवपूजनवर्णनम । ५५०५ 


चामरं ठउ्यजनं मात्रां तरं पानासने तथा । 
सावित्रणेव ततं सव्वं देवाय चिनिरदयेत्‌ ॥ 
एवममभ्यच्च्यं च जपेत्‌ सुत्त वं पौरूपं ततः। 
तेनेव जुदयादाज्यं य उच्उत्शाश्वतं पदम ॥ 


इति वप्णवे धम्मशाख पश्चषप्रितमोऽध्यायः॥ 


[1 रे 


| अथ षट्पष्ठितमो~ध्यायः ॥ 

न नक्तं गृहीतेनोदकेन देव पिव्रकम्मं कु्म्यात्‌ । 
चन्दनमृगमदागुस्कपृरकुङ्कम जाती फलव जमनुेपनं न दव्यात्‌। 
न वासो नीटीरक्तम | 
न मणिपुवणयोः प्रतिरूपमलङ्करणम । नागन्धि | 
नोप्रगन्धि। न कण्टकिजम्‌ | 
कण्टकिजमपि गुक्छं सुगन्धिकं दद्यात्‌ । 
रक्तमपि कुङ्कुम जलजच्च दयात्‌ | 
न धुपाथं जीवजातम्‌। न घृततेटं विना किञ्चन दीपा । 
नायक््यं नवेदा । न अक्षये अप्यजामदिपीक्षीरे । 
पञ्चनखमत्स्यवराहमासानि च । 

प्रयतश्च शुचिमूस्वा स्वमेव निवेदयेत्‌ । 

तन्मनाः सुमना भूत्वा त्वर क्रीधविवजितः ॥ 

इति वेष्णवे घम्मशासखे षट्षष्टितमोऽध्यायः ॥ 


५०६ विष्णुस्य॒तिः। 
॥ अथ सप्रषष्ितमोऽध्यायः ॥, 


अथाग्निं परिसमूह्य पय्युक्ष्य परिस्तीस्य परिषिच्य सबतः- 
पाकादरग्रमुद्ध,लय जह्यात्‌ | 

वासुदेवाय सङ्कबणाय प्रद्यस्नायानिरुद्धाय पुम्पाय- 
सत्यायाच्युताय वासुदेवाय । 

अथाग्नये सोमाय मित्राय वर्णाय इन्द्रायेन्द्राग्निभ्यां- 
विश्वेभ्यो देवेभ्यः प्रजापतये अनुमत्यं धन्वन्तरये- 
वास्तोष्पतये अग्नये स्विष्टिकृते च । 

ततोऽज्नशेषण वचिसुपहरत्‌ । 

मन्त्योपमश्न्याभ्यामभितः पू्रणाम्नेः । 

अवानामासीति त्वलानामासीति नितन्तीनामासीति- 
क्षिप्रणिकानामासीति सब्व!साम | 

नन्दिनि सुमे सुमङ्गटि मद्रकाीतिस्वस्थिष्वभिप्रदक्षिणाम्‌ | 
स्थृणयां घ्रूवायां श्रियं । दिरण्यकेश्यं वनस्पतिभ्यः । 
धरम्माधम्मेयोद्रारे व्यवे च । उदपाने वस्णाय । 
विध्णव इत्युट्खले। मरद्ध इति टशदि । 

उपरिशरणे वेश्रवणाय राज्ञ भूतेभ्यश्च 

इन्द्रायेन्द्रपुरुषेभ्य इतिपु््वाद्ध  । 

यमाय यमपुरुषेभ्य इतिदक्षिणाद्ध । 

वरूणाय वरणपुर्षम्य इतिपश्चाद्ध । 

सोमाय सोमपुरुषेभ्य इत्युत्तराद्ध । 


सप्तषष्टितमोभ्यायः | ५०७ 


ब्रह्मणे ब्रह्मपुरुषभ्य इतिमध्ये। इद्ध माकाशाय । 
दिवाचरेभ्यो भूतेभ्य इतिषश्ण्डिले । नक्तड्चरेभ्य इतिनक्तम । 
ततो दक्षिणन्रपु द्भषु पित्र पितामहाय प्रपितामदाय- 
मात्रे पितामह्यं॑प्रपितामद्यं स्वनामगोत्राभ्याऽच- 
पिण्डनिव्पणं कुर्म्यात्‌ | 

पिण्डानाञ्चानुटेष नपुष्धूपनवेद्यादि दब्यात्‌। 
उद्ककटशमुपनिधाय स्वम्त्ययनं वाचयेत्‌ । 
श्वकाकश्चपचानां भुवि निवपेत्‌ भिश्षाञ्च दद्यात्‌ 
अतिधिपृजने च परं फर्मधितिष्ठ त्‌ । 

सायमतिधि प्राप्तं प्रयस्नेनाचयेत्‌ । 

अनारितमतिध गृहे न वासयत्‌। 

यथा वर्णानां ब्राह्मण. प्रमुयथा सीणां भर्तां तथा- 
ग्रहस्थस्यातिथिः। तत्पूजायां स्वनमाप्नोति ॥ 


अतिथियस्य भग्नाशो गृहात्‌ प्रतिनिवत्तते। 
तस्मात्‌ सुकृतमादाय दुष्छृत तु प्रयच्छति ॥ 
एकरात्र दि निवसन्न तिथिर््राह्यणः स्मरतः | 
अनिटया हि स्ितियस्मात्तस्मादत्तिथिर्च्यते ॥ 
नेकममामीणमतिथि विप्रं साङ्गतिकं तथा । 
उपस्थितं गृहे विद्याद्धा्य्यां यत्राग्नयोऽपिवा ॥ 
यदि स्वतिथिधमंण क्षतियो गृहमागतः । 
भुक्तवत्सु च विप्रेषु कामं तमभिपूजयेत्‌ ॥ 


विष्ण॒स्परतिः। [ सप्तषष्टितमोऽ- 


वश्यशृद्रावपि प्राप्रौ करटुम्बेऽत्तिथिधर्मिणौ 
भोजयेत सह श्रत्यस्तावानृशंरयं प्रयोजयन्‌ ॥ 
इतराण्परपि सख्यादीन संप्रीत्या गरहमागतान्‌ । 
प्रकृतान्न' यथाशक्ति भोजयेत्‌ सह भास्यया ॥ 
सुवासिनीं क्रुमारीच्च रोगिणीं गुख्िणीं तथा । 
अतिथिभ्योऽग्र एवतान भोजयेदविचारयन्‌ । 
अदत्वा यस्तु पतेभ्यः पव भुङ्क्तऽवि चक्षणः । 
स भुज्ञानो न जानाति श्वगरध्वेजग्धिमात्मनः॥ 
भुक्तवस्सु च विप्रपु भयेषु खपु चव दि, 
भुञ्जयीतां ततः पश्चादवशि्टन्तु दम्पती ॥। 
देवान्‌ पितुन्‌ मनुयाश्च श्-यान्‌ गृद्याश्च देवताः । 
पूजयित्वा ततः पश्चाद्‌ गरटस्थः शपभुगुभवेत्त ॥ 
अघं स केवलं भुङ्क्तं यः पचत्यात्मकारणात्‌ । 
यज्ञ शिष्राशनं ह्यतन्‌ सतामन्न' विधीयते ॥ 
स्वाध्यायेनाग्निदोत्रण यज्ञन तपसा तथा । 


न चाप्नोति गृही लोकान. यथा त्यतिथिपूजनात्‌ ॥ 


साय प्रातस्त्वतिथये प्रदद्यादासनोदकम्‌ । 
अन्नञ्चंव यथा शक्त्या स्कृ विधिपुंकम्‌ ।। 
प्रतिश्रयं तथा शय्यां षादाभ्यङ्क' सदीपकम्‌ ' 
प्रत्येकदानेनाप्नोति गोप्रद्रानसमं फट्‌ || 

इति वेष्णवे धम्मशासखे सप्रषष्टितमोऽध्यायः ।। 


[1 
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चन्द्रा्कोपरागे नाश्नीयात्‌ । सनात्वा मूक्तयोरश्नीयात्‌। 

असुक्तयोरस्तंगतयोद रा स्नात्वा चापरेऽद्ि । 

न गोब्राह्यणोपरागेऽश्नीयात | न राजव्यसने | 

प्रवसिताग्निहोत्री यदाग्निदोत्रं कृतं मन्यन तद्राश्नीयात्‌ | 

यदा क्रतं मन्येत वंश्वदेवमपि । 

पर्वणि च यदा क्रतं मन्यत पव । नाश्नीयाचाजीणं । 

नाद्धं रात्रे। न मध्याह्वं ।! न सन्ध्योः। नाद्रवासाः। 

नेकवासाः। न नग्नः। न जटस्यः। नौत्कुटुकः। 

न यिन्नासनगतः। नच शयनगतः। न भिन्नभाजने। 

नोत्सङ्ग । न भुवि। न पाणो। 

लवणञ्च यत्र दद्यात्‌ न चाश्नीयात्‌ 

न वाखकान्निभत्सयेत्‌ । नेको मिष्टम । नोद्ध, तस्नेहम्‌ । 

न दिवा धानाः। न रात्रो तिरसंयुक्तम्‌। न दधि सक्तून्‌ । 

न कोविदारवरटपिप्पदशाणशाकम्‌ । नाद्वा । नाहत्वा । 

नानाद्रपादः । नानाद्रकरमुखश्च । 

नोच्छिष्टश्च घृतमादयत्‌ न चन्द्राकंतारका निरीक्षेत । 

न मूर्द्धानं स्परेत्‌ । न व्रह्म कीत्तयेत्‌। 

प्राङमुखोऽश्रीयात्‌ दक्षिणामुखो वा । 

अभिपूज्यान्नम्‌ । सुमनाःसखरम््यनुखिप्रिः । न निःशेषकृत्स्यात्‌ । 

अन्यत्र दपिमधुसर्पिःपयःसक्तुपटमोदकेभ्यः। 
नाश्नीयाद्धाय्यंया साद्धं नाकाशे न तथोत्थितः । 
बहूनां प्रेक्षमाणानां नैकस्मिन्‌ वहवस्तथा ॥। 


५१० 


विष्णुस्मुतिः। 


शून्यागारे वह्धिगृहे देवगारे कथञ्चन । 
पिवेन्नाञ्जखिना तोयं न।तिसौहिलयमाचरेत्‌ | 

न वृतीयमथार्नीयान्नचापथ्यं कथच्चन । 
न!तिप्रमे नातिसायं न सायं प्राततशिवः॥) 
न भावदुष्टमश्नीयान्न भाण्डे भाबदूष्ति | 
शयानः प्रौढपादश्च त्मा चेवावसकथिकाम्‌ ॥ 


इति वेष्णवे धम्मशासख्रे अद्रषष्ठितमोऽध्यायः॥ 


|| अथ पएक्ोनसप्ततितमोऽघ्या्ः ॥ 
नाष्टमीचतुदंशीपञचदशीषु खिमुपेयात्‌। न श्राद्ध' भुक्ता । 
न श्राद्ध दक्वा। नोपनिमन्नितः श्राद्ध । न सखरात्वा। 
न हृत्वा । न त्रती। नोपोष्य भुक्तवा। न दीक्ष्तिः। 
न देवायतनश्मशानशून्याल्येषु । न वृक्षमूलेषु । 
न दिवा। न सन्ध्योः। न मलिनाम्‌। न मलिनः 
नाभ्यक्ताम्‌ । नाभ्यक्तः। न रोगारत्ताम्‌। न रोगात्तंः । 


न हीनाङ्गी नाधिकाङ्गीं तथेव च वयोधिकाम्‌ | 
नोपेयादूगुर्विणीं नारीं दीघमायुजिजी विषुः ॥ 
इति वेष्णवे धम्मशास्मे एकोनसप्ततितमोऽध्यायः ॥। 
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नाद्रपादः सप्यात्‌ ।! नोत्तरापरावाङ्शिराः। न नम्नः। 
नद्रेवंरो। नाकाशे। न पाश शयने । न पच्बदास्कृते। 
न॒ गजमग्नकरते। न विद्युदग्धकरेते न भिन्नं । नाग्निन्युषटं। 
न घटासिक्तदरुमजं । न श्मशानशून्याख्यदेवतायतनेषु । 

न चपलमध्ये | न नारीमध्ये | 

न धान्यगोगुरुहुताशनसुराणामुपरि । 


नोच्छ््र न दिवा स्वप्यात्‌ सन्भ्ययोन च भस्मनि । 
देशं न चाञ्युचौ नारं न च पबतमस्तके ॥ 


इति वेष्णवे धमशाखे सप्ततितमोऽध्यायः ॥ 


| अथ पकसमप्ततितमोऽध्यायः ॥ 


अथ न कच्वनावमन्येत । 
न च हीनाङ्गाधिकाङ्गान्मूर्खान्‌ धनहीना नवहसेत्‌ । 
न हीनान्‌ सेवेत । स्पराध्प्रायविरोधि कम्म नाचरेत्‌ । 
वयोऽनुरूपं वेशं कुर्यात्‌ श्रुतस्याभिजनस्य धनस्य देशस्य च । 
नोद्धतः। नित्यं शासख्रादययवेक्षी स्यात्‌| 
सति बिभवे न जी्णमरूषद्रासाः स्यात्‌ | 
न॒ नास्तीत्यभिभाषत । 
न निगन्धोपगन्धिरक्तच्च माल्यं विश्रयात्‌ । 
विभयाल्नरूजं रक्तमपि! यष्टि वेणीम्‌ । 


विष्णुस्खतिः । [ एकसप्ततितमोऽ- 


कमण्डल्टुच्च सोदकम्‌ । कार्पासमुपवीतम । 

रोचमे च कुण्डले । नादिव्यमु्यरतमोक्षेत | 

नारतं यान्तम । न वाससा तिरोहितम। 

न चादश जटखमध्यगतम । न मध्याह्न । 

न क्रुदरम्य गुरोम॒खम। न तंखोदकयोः स्च्ायाम | 
मख्वव्यादश । न पनी मोजनसमय । 

खियं नग्नाप। न कञ्चन मेदमानम। 
चाटानश्र्रकुञ्जरम | न च विषमश्थोघ्रषादियुद्धम । 
मत्तम । नमेव्यमम्ना प्रक्षिपत । नाखक्‌ | 
विपम । नापस्वपि । नाग्नि खद्वेयेत | 

पाद्रौ प्रतापयेत्‌ । न कुशंस्तेषु वा परिमरज्यात्‌ | 
कांस्यभाजने चापयेत्‌। न पादं पादेन । 
भुरमाछिष्त्‌। न टो्टमर्दीं स्यात्‌ । 

न तणच्ञदी स्यात्‌। न दन्तेनखलोमानि च्छिन्द्यात्‌ । 
यतं वजगरेत्‌ बाखातपसेवाऽच । 
वस्रोपानहमास्योपवीतान्यन्यधृतानि न धारयेत्‌ | 

न शूद्राय मति दद्यात्‌ नोच्छिष्रहविषी न तिटान्‌ । 

न चास्योपदिरद्धम्म न ब्रतम्‌। 

न संहताभ्यां पाणिभ्यां शिरउदरज्च कण्ड्येत । 

न द्धि सुमनसी प्रत्याचक्षीत, 

नात्मनः खजमपकषयेत्‌। सुतं न प्रबोधयेत्‌ । 
नोदक्ष्यामभिभाषत न म्टर्डान्त्यजान्‌ । 
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अग्निदेवनाह्मणसन्निधौ प्रदक्षिणम्‌ पाणिमुद्धरेत । 

न परक्षेत्रे चरन्तीं गामाचक्नीत न पिचन्तं वत्सकम्‌ | 
नोद्धतान प्रहषयेत्‌ । न शूद्रराज्ये निवसेत्‌ | 
नाधाम्मिकजनाकीर्म । न संवसेद्यहीने । 

नोपशर्र । न चिर पवते। न व्रथाचष्टां कुर्प्यात्‌ । 
न नरत्यगीते। स्फोटनं कास्यम्‌ । 

न्छीटं कीत्तयेत। नानृतम्‌ । नाप्रियम्‌ । 

न किञ्चन्मरम्माणि स्प्रशोत्‌ | 
नास्मानमबजानीयाद्ीघमायुजिजीविषुः । 

चिरं सन्ध्योपासनं कर्य्यात्‌ ! न सपशखंः कऋीड़त । 
अनिमित्ततः खानि खानि न स्पृशत्‌ । 

परस्य दण्डं नोद्यच्छंत । शास्यं शासना ताडयेत्‌ । 
तन्वा वेणुदटेन रज्ज्वा वा पृ । 
देवत्राह्यणशास्रमहात्मानां परीवादं परिहरेत्‌ । 
धमविरुद्धौ चाथकामो। लोकयिद्धिष्च्च धममपि। 
पवसु शान्तिहोमं क्यात्‌! न ठणमपि च्छिन्यात्‌ । 
अलङ्कृतश्च तिष्ठ त्त्‌। एवमाचारसेवी स्यात्‌ ॥ 


श्रुतिस्मृत्युदितं सम्यकूसाघुभिश्च निषवितम्‌ । 
तमाचारं निषेवेत धमंकामो जितेन्द्रियः ॥ 
आचाराछछभते चायुराचारादीप्सितां गतिम्‌ । 
आचाराद्धनमक्चय्यमाचाद्धन्यटक्षणम्‌ ॥ 

२३ 


५१४ विष्णस्पतिः। [ एकसप्रति- 


सवखक्षणदहीनोऽपि यः सदाचारवान्नरः । 
भरद्धधानोऽनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति ॥ 
इति वेष्णवे ध्मशाखे एकसप्रतितमोऽध्यायः । 
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॥ अथ द्विसप्रतितमोऽध्यायः ॥ 

दमयमेन तिष्ठ त्‌ । 
दमश्चन्द्रियाणां प्रकीतितः दान्तस्यार्टं दोक: परश्च | 
नादान्तस्य क्रिया काचित्‌ समृध्यति ॥ 

दमः पवित्रं परमं मङ्गल्यं परम दमः, 

दमेन सबमाप्रोति यकञ्विन्मनसेचति ॥ 
दशाद्धयुक्तंन रथेन याति मनोवशनाय्यपथानुवत्तिना । 
तञ्त्वद्रथं नापह्रन्ति वाजिनस्तथागतं नावजयन्ति शत्रवः ॥ 
आपय्यमाणमचलप्रतिष्ठ' समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्रत्‌ | 
तद्रत्काम। यं प्रविशन्ति सवं स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ 


इति वेष्णवे धममंशाखे द्विसप्ततितमोऽध्यायः ॥ 


। अथ त्रिसप्रतितमोऽध्यायः ॥ 
अथ श्राद्ध प्सु. पृवदयर्बाह्मणानामन््रयेत्‌ । 
द्ितीयेऽदिशु्पश्चस्य पूर्वाह्न कृष्णपक्षप्यापशाह विप्रान्‌ 
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सुस्नातान्‌ स्वाचान्तान्‌ यथाभूयो विद्याक्रमेण कुशोत्तरेष्वा- 
सनेपूपवेशयत्‌ । 

द्रौ देवे प्राङ्मुखौ त्री पिञ्ये उद्डमुखान्‌ एकंकमुभयत्र वेति । 
आमश्राद्धं घु काम्येपु च प्रथम पञ्वकेनाग्नि हत्वा 

पश्ुश्राद्ध पु मध्यमपञ्चकेन ! अमावास्यासृत्तमपभ्वकेन । 
आग्रदायण्या उद्भ" छर्णाकासु च क्रमेगेव प्रथम- 
मध्यमोत्तमपच्चकेः। अन्व्रकासु च। 

ततोत्राह्मणानुज्ञातः पितृनावाहये त्‌ । 

अपयाःत्वपुरा इति श्राद्धविष्नकत्त न्‌ । 

यातुधानानपसास्य तिठर्यातुधानानां विसजनं कृत्वा । 

रत पितरः सव्बस्तान्‌ श्रमाय सन्समेतद्रः पितर इत्यावाहनं- 
क्रुत्वा कुश तिलमिश्र ण गन्धोदकेन यस्तिष्ठन्लयम्रतागाविति- 
यन्मेमातेति च पाद्य निबेव्यं निषेध्य कृत्वा निवे्य- 

चा नुलेपनं कृत्वा कुशतिलवल्पुष्पालङ्कुारधूपदीपेयथाशक्त्या- 
विप्रान्‌ समभ्यचच व्रतघरत्मन्द्रमादायादिल्यारद्रावसक इति- 
वीक्ष्याग्नौ करवाणी्यक्ता तत्र विप्रः कुर्विट्युक्तं आहुतित्रयं- 
दव्यात्‌। ये मामकाः पितर एतद्वः पितरोऽयं यज्ञ इति च- 
हविरनुमन्त्रणं कृत्वा यथोपपन्नषु पात्रेषु विशषाद्रजतमयेष्वन्न- 
नमो विश्वेभ्यो देवेभ्य इत्यन्नमादौ प्रा ङ्‌मुखयोन्निवेदयेत्‌ । 
पित्र पितामहाय प्रपितामहाय च नमगोत्राभ्य(मुर्‌ ङमुखेषु । 
तददत्मु ब्राह्मणेषु यन्मे प्रकामा अहोरात्रंयद्वाक्रव्यादिति जपेत । 
इतिदहासपुराणधमेशास्ांनि चति । 


१६ विष्णुस्सरतिः। [ त्रिसप्तति- 


उचद्ध्सननिधौ दक्षिणाभ्रषु दभंषु प्रथिवी दर्व्वीं रक्चिता- 
इत्येकं पिण्डं पित्रो निदध्यात्‌ । 

अन्तरीक्षं दर्व्वीं रक्षिता इति दहितीयं पितामहाय । 

यौदव्वीं रक्षिता इति तृतीयं प्रपितामहाय । 

अच्र पितरः प्रता इति वासोदयम्‌ । 

वीरान्नः पितरो धत्त इत्यन्नम्‌ । 

अत्र पितरो मादयष्वं यथाभागमावषायध्वमिति- 

द्भमूटे करघषंणम । 

उजं वहन्ती रित्यनेन सोदकेन प्रदक्षिणं पिण्डानां विकरणं- 
सेचनं कृत्वा अधंपुष्पधूपारेपनान्नादि भक्ष्यभोज्यानि च- 
निवेदयेत्‌। उदकपाच्र्च मधुवृततिखेः संयुक्तन्च । 

भुक्तवस्पु ब्राह्मणेषु च प्तिमागतेषु मामेश्रेठ स्यन्नं सतृण- 
मभ्युक््याश्नषिकिरमुचिङ््टाग्रतः कृत्वा वृष्ताभवन्तः सम्पन्न- 
मिति ्रषटोदङ्वेषऽ्रचमनमाद्‌ो दत्वा ततः प्राङमुखपु दत्तवा - 
ततश्च सुसुप्रोक्षितमिति श्राद्धदेशं संप्रोक्ष्य दभपाणिः सव्व- 
कुर्म्यात्त्‌। ततः प्राङ्मुखाग्रतोयन्मे नाम इति प्रदक्षिणं छरत्वा- 
प्रत्येत्य च यथाशक्ति दक्षिणाभिः समभ्यच्याभिरमन्तु- 
भवन्त इत्युक्ता तेरूक्तोऽभिरताः स्म इति देवाश्च पिरत्वेत्यभि- 
जपेत्‌ अक्षय्योदकच्च नामगोत्राभ्यां दत्वा विश्वे देवाः- 
प्रीयन्तामिति प्राङ्मुखभ्यस्ततः प्राञ्जटिरिदं तन्मनाः सुमना- 
याचेत । दातारो नो ऽभिवद्ध न्ता वेदाः सन्ततिरेव च । 
भ्द्धा च नो मा व्यगमद्रहु देयश्च नोऽस्त्विति । . 
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तथास्त्विति ब्रू युः। अन्नच्च नोह भवेद तिथीश्च लभेमहि । 
याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिष्म कश्चन, 
इत्येताभ्यामाशिषः प्रतिगृह्य । 
वाजेवाजे इति ततो ब्राह्मणांश्च विसजयेत । 
पूजयित्वा यथान्यायमनुत्रज्याभिवाद्य च ॥। 
इति वेष्णवे धरम्मशाखरे त्रिसप्ततितमोऽध्यायः ॥ 


------ ~~~ ~----- 


| अथ चतुःसप्ततितमोऽध्यायः ॥ 

अष्टकासु देवपूर्वं शाकर्मांसापूपेः श्राद्ध त्वन्वष्टकास्वष्टका- 

बद्ह्वौ देवपूर्वमेवं हृस्वा मात्रे पितामह प्रपितामद्ये च पूवेवदू- 

ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा दक्षिणाभिश्चाभ्यच्थानुत्रज्य बिसजंयेतत्‌ । 

ततः कषः कुर्य्यात्‌ । 

तन्मूले प्रागुदगग्न्युपसमाधानं कृवा पिण्डनिवपणम्‌ । 

कपूत्रयमूले पुरषाणां कषत्रयमूरे ख्रीणाम्‌ । 

पुषषकषत्रयं सान्नेनोदकेन पूरयेन । 

सरीकप्‌त्रयं सान्नेन पयसा । 

दध्ना मांसेन पयसा च प्रत्येकं कपषत्रयं पूरयित्वा- 

जपेद्धवतीभ्योऽस्तु चाक्षिरम्‌ । 

इति बेष्णवे धर्मशास्त्रे चतुःसप्ततितमोऽध्यायः ॥ 

 -००- 


८१८ विष्णुस्खृतिः। [ पच्चकतप्तति- 
| अथ पल्चसप्ततितमोऽध्यायः ॥ 

पितरि जीवति यः श्राद्ध करर्म्यात्‌ स येषां पिता कुर्य्यात्तेषां- 
कुर्य्यात्‌ । पितरि पितामहे च जीवति येषां पितामहः- 
कु्यत्तिषां कुर्य्यात्‌ | 
त्रिषु जीवत्सु नेव कुर्य्यात्‌ । 
यस्य पिता प्रतः स्यात्‌ सपितर पिण्डं निधाय- 
प्रपितामहात्‌ परं द्वाभ्यां दयात्‌ | 
यस्य पिता पितामहश्च प्रतौ स्यातां स ताभ्यां पिण्डौ दत्वा- 
पितामह पितामहाय दयात्‌ 
यस्य पितामहः प्रेतः स्यात्‌ स तस्मे पिण्डं निधाय प्रपिता- 
महात्परं द्वाभ्यां दद्यान्‌ | 
यस्य पिता प्रपितामहश्च प्रतो स्यातां स पित्रे पिण्डं निधाय- 
पितामहान्‌ परं हाभ्यां दद्यात्‌ । 

मातामहानामप्येवं श्राद्ध कुर्यादविचक्षणः । 

मन्त्रोहेण यथान्यायं शेषाणां मन्व जितम्‌ ॥ 

इति बऽणवे धमशाखं पडचसप्ततितमोऽध्यायः ॥ 

<>: 43 ४: 


|| अथ षटशष्ततितमोऽध्यायः ।। 


अमावास्यास्तिखोऽश्टकास्तिस्नोऽन्वष्टका माघी प्र्ठपदुद्ध - 
ङृष्णत्रयोदशी ब्रीहियवपाको चेति । 
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एतांस्तु श्राद्धकाखान्‌ बे नित्यानाद प्रजापतिः । 
श्राद्धमेतेष्वकरुर्बाणोनरकं प्रतिपद्यते ॥ 

इति वैष्णवे घमशास्े षट्सप्ततितमोऽध्यायः ॥ 


@ > # # = # @ = न 


| अथ सप्तसप्ततितमोऽध्यायः ॥ 


आदित्यसक्रमणं विपुवद्रयं विशेषणायनद्रयं- 
्यतीपातोजन्मक्षमभ्युदयश्च । 
एतास्तु श्राद्धकालान्‌ वं काम्यानाह प्रजापतिः । 
श्राद्धमेतेषु यदहतं तदानन्त्याय कल्पते । 
सन्ध्याराच्योन कत्तव्यं श्राद्ध' खलु विचक्षणैः । 
तयोरपि च कत्तव्यं यदि स्याद्राहुदशनम्‌ । 
राहदशनदत्तं हि श्राद्धमाचन्द्रतारकम्‌ । 
गुणवत्त्‌ सवकामीयं पि तृणा मुपतिष्ठते ॥ 
इति वेष्णवे धममशाखे सप्तसप्रतितमोऽध्यायः 


© © 


।। अथ अषएटसप्रतितमोऽध्यायः ॥ 


सततमादिव्येऽदहि श्राद्ध कुवन्नारोग्यमाप्रोति । 
सौभाग्यं चान्द्रे। समर विजयं कौजे । 


(२० विष्ण॒स्मृतिः । [ अष्टसप्तति- 
सर्व्वान्‌ कामान्‌ बौघे। विद्यामभीष्टां जीवे । 
धनं शौक्र जीवितं शनन्धरे। स्वर्गं कृत्तिकासु । 
अपत्यं रोहिणीषु । ब्रह्मवचस्यं सौम्ये कमंसिद्धि रौद्रं । 
भूर्वं पुनवसो पुष्टि पुष्ये । शरियं सपं । 
सर्व्वान्‌ कामान्‌ पेत्रे। सौभाग्यं भाग्ये । 
घनमाय्यमणे । ज्ञातिश्रख्य' स्ते । रूपवतः सुतां स्त्वाष्ट्र । 
वाणिज्यसिद्धि स्वातौ। कनकं विशाखासु | 
मित्राणि मंत्रं। राज्यंशाक्रे। छरषि मूले । 
समुद्रयानसिद्धिमाप्ये। सर्वान्‌ कामान्‌ वैश्वदेवे । 
भ्र्ठमभिजिति। स्वान्‌ कामान्‌ श्रवगे। छबणं वासवे । 
आरोग्यं वारुणे! कुष्यद्रन्यमाजे ¦! गरहमा हिव्रभ्ने । 
गाः पोषणे । तुरङ्गमाथिने। जीवितं याभ्ये। 
गृहसुरूपाः खियः प्रतिपदि । कन्यां वरदां द्वितीयायाम्‌ । 
सर्व्वान्‌ कामांष्ठतीयायाम्‌ । पशुंश्चतुर््यांम्‌ । 
श्रियं पञ्चम्याम्‌ । द्युत विषयं षष्ठ थाम्‌ । कृषि सप्तम्याम्‌ । 
वाणिज्यमष्टम्याम्‌ । पशृन्नवम्याम्‌ वाजिनो दशम्याम्‌ । 
ब्रह्मवन्नस्विनः पुत्रानेकादश्याम । 
आयुवसुराज्यजयान्‌ द्ादश्याम्‌। सौभाग्यं त्रयोदश्याम्‌ | 
सवकामान्‌ पथ्वदश्याम्‌ शखहतानाम्‌। 
श्राद्धकमेणि चतुरशी शस्ता । 
अपि पिठृगीते गाथे भवतः। 
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अपि जायेत सोऽस्माकं कटे कथिन्नरोत्तमः। 
प्राब्ुटुकाटे ऽसिते पश्ये त्रयोदश्यां समाहितः ।॥। 
मधूत्कटेन यः श्राद्ध पायसेन समाचरेत्‌ । 

कात्तिकं सकलं मासं प्राकट्य कुञ्जरस्य च | 


इति वेष्णवे धमशाखे अषरसप्ततितमोःध्यायः ॥ 


- वीः 


॥ अथ एकोनाशी तितमोऽध्यायः ॥ 


अथ न नक्तं गरृहीतेनोदकेन श्राद्ध कुर्य्यात्‌ । 

कुशाभवे कुशस्थामे काशान्‌ दुर्वा वा दद्यात्‌ | 
वाससोऽथकार्पासोत्थं सूत्रम । 

दशां बिवजयेद्‌ यद्यप्याहतवसखजा स्यात्‌| 
उग्रगन्धीन्यगन्धीनि कण्ट किजातानि रक्तानि च पुष्पाणि । 
शुद्धानि सगन्धीनि कण्ट किंजातान्यपि जखजानि रक्तान्यपि- 
दद्यात्‌) वसां मेदच्च दीपाथं न दद्यात्‌ । 

घृतं तंखं वा दद्यात्‌।, जीवजं सवधुपायं न दव्यात्‌ | 
मधुघृतसयुक्तं गुग्गुलं दद्यात्‌ । 
चन्दनङ्ङ्कमकपूरागुरुपद्मकान्यनुलेपनाथ । 

न प्रयश्चख्वणं ददय।त्‌ हस्तेन च घृतव्यञ्जनादि । 

तेजसानि पात्राणि दद्यात्‌ । ` विशेषतो राजतानि । 


यय्‌ विष्णुस्मृतिः । [ एकोनाशीति- 


खद्गकुतपकृष्णाजिनतिरसिद्धाथकाक्षतानि न पवित्राणि- 
रक्मोष्नानि चति दद्यात्‌ 
पिप्परीसुककन्दकभूष्छणशिपरसषपयुरससजकसुबच्रखकुष्माण्डा- 
खछाबुवार्ताकुपालङ्कयोपोट्कीतण्डुलीयककुसूम्भपिण्डाटुक- 
मदहिषीक्षीराणि वजयेत्‌ | 
राजमाषमसूरपय्युषितकतर्वणानि च । 
कोपं परिट्रेत्‌। नाश्रुपातयेत्‌। न त्वरां कुर्य्यात्‌ । 
घृतादरिदाने तेजसानि पात्राणि खड्गपात्राणि फल्गुपात्राणि च 
प्रशस्तनि। अत्र च शोको भवति। 

सोव्णराजताभ्याच्च खडगेनौडम्बरेण च । 

दत्त मक्षय्यतां याति फल्युपात्रेण चाप्यथ ॥ 

इति वंष्णवे धरमंशाखरे एको नाशी तितमोऽध्यायः ।। 


न 9 यथय 


।। अथाशी तितमोऽध्यायः ॥ 
तिङत्रीहियवर्मासेमूकफलेः शाके: श्यामाकेः- 
प्रियङ्कुभिनींवारमुद्गर्गाधूमश्च मासं प्रीयन्ते । 
द्रौ मासौ मत्समासेन । तोनहारिणिन । 
चतुरश्चौरभ्रण पच्च शाक्रुनेन ।! षटल्मागेन । सप्त रौरवेण । 
अपरौ पाषतेन । नव गवयेन । दश माहिषेण । 
एकादश को्मेण । सम्बत्सरं गन्येन पयसा तद्धिकारव्वा । 
अत्र पिकचृगीता गाथा भवति || 


तमोऽभ्यायः ] श्राद्धवणेनम्‌ | ५८२३ 
कालशाकं महाशल्कं मांसं वाध्रीणसस्य च । 
विषाणवरज्यां ये खद्गास्तांस्तु भक्षामहे सदा ॥ 

५४ च = ॥ 
इति क्ष्णवे घमशाख ऽशीतितमोऽध्यायः ॥ 


णर री 


| अथ एकाशीतितमोऽध्यायः ।। 


चान्नमासनमारोपयेनत्‌ । न पदा स्परशंत। 
उच्टुषण भूमिगतमजिह्यस्याशटस्य वा । 
दासवगंस्य तत्पित्रे भागधयं प्रचक्षते । 

इति कष्णवे धमशाखं एकाशीतितमोऽध्यायः ॥ 


| अथ द्-यशीतितमोऽध्यायः ॥। 


1 


देवे कम्मणि ब्राह्म्णं न परीक्षेत । प्रयल्नात्‌ पित्ये परीक्षत 
हीनाधिकाङ्कगान्‌ वियजयेत्‌ । 

विकम्मस्थश्च वेडालत्रतिकान्‌ व्रथालिङ्गिनो नश्नत्रजीविनो- 
देवलकांश्च चिकित्सकान्‌ अनूढटापुत्रान्‌ तत्युत्रान्‌ बहुयाजिनो- 
ग्रामयाजिनः शूद्रयाजिनोऽयाज्ययाजिनो व्रात्यांस्तया- 
जिनः पवेकारान्‌ सूचकान्‌ भ्रृतकराध्यापकान्‌ श्रुतकाध्यापितान्‌- 
शूदरान्नपुष्टान्‌ पतितसंसर्गान्‌ अनधीयानान्‌ सन्ध्योपासना- 


(२४ विष्णुस्मृतिः। [ इयशीति- 


ननुष्ठान्‌ राजसेवकान्‌ नप्रान्‌ पिमाव्गुबभिस्वाध्याय- 
लयागिनश्चति ॥ 


ब्राह्मणापसद्‌। दह्येते कथिताः पङ्क्तिदूषकाः । 
रतान विवजयच्छषाच्छाद्धकम्मणि पण्डितः ॥ 


इति वेष्णपरे घम्मशासखरे द्-यशीतितमोऽध्यायः ॥ 


।॥ अथ यशीतितमोऽध्यायः |, 
अथ पङ्क्तिपावनाः 

त्रिणाचिकेतः पच्चामिज्य्ठसामगो वेदपारगो वेदाङ्गस्या- 
प्येकस्य पारगः पुराणेतिहासन्याकरणपारगो धम्मशास्र- 
स्याप्येकस्य पारगत्तीधपूतो यज्ञपूत स्तपःपृतः सत्यपृतो- 
मन्त्रपूतो गायत्रीजपनिरतो ब्रह्मदेयानुसन्तानख्िसुपर्णा- 
जामाता दौदहिच्रश्चति । 
विशेषेण च योगिनः। अत्र पिदृगीता गाथा भवति ॥ 

अये स स्यात्‌ कुकरेऽस्माकं भोजयेद्यस्तु योगिनम्‌ । 

विप्रं श्राद्ध प्रयत्नेन येन व्प्यामहे वयम्‌ ॥ 

इति वेष्णवे धम्मशाखे त्यशीतितमोऽध्यायः ॥ 


४ क & @ १ @ =» र व 


तमोऽध्यायः ] श्राद्धवणेनम । ५२५ 


॥ अथ चतुरशीतितमोध्यायः | 
न म्टेच्छविषये श्राद्ध' कुर्य्यात्‌! न गच्छनम्टेच्छविषयम्‌ । 
परनिपानेष्वपः प्रीत्वा तत्साम्यमुपगन्छीति ॥ 
चातुवर्णव्यवस्थानं यस्मिन देर न विद्यते । 
स म्ल्च्छदेशो विज्ञय आ्य्यावत्तस्ततः परः 
इति वध्णवे धम्मशास्रे चतुरशीतितमोऽध्यायः ॥ 


| अध पच्चाशीतितमोऽध्यायः ॥ 
अथ पुष्करेषु श्राद्धम्‌ । 

जप्यहोमतपांसि च । 
पुष्करे स्नानसात्रतः सवप पेभ्यः पृतो भवति । 
एवमेव गयाशीषं अक्षयवटे अमरकण्टकपवते वराद 
पवते यत्र कचन नम्मदातीरे यमुनातीरे गङ्गायां 
विशेषतः कुशावत्तं विल्वके नीरपवते कनखले कुजाग्र - 
भ्रगुतुङ्ख केदारे महाख्ये नडन्तिकायां सुगन्धायां- 
शाकम्भर्याः फल्गुतीथ महागङ्गायां त्रिदछिकाभ्रमे- 
कुमारधारायां प्रभासे यत्र कचन सरस्वलयां विशेषतः । 

गङ्काद्वारे प्रयागे च सङ्गासागरसङ्गमे । 

सततं नेमिषारण्ये वाराणस्यां विशेषतः ॥ 


अगस्त्याश्रमे कण्वाश्रमे कौशिक्यां सरयूतीरे शोणस्य- 


५२६ विष्णुस्यतिः । [ पच्चाशीति- 


ज्योतिषायाश्च सङ्गमे श्रीपवते कालोदके उत्तरमानसे- 
वडवायां मतङ्गवाप्यां सप्तापं विष्णुपदे स्वगमागंपदे- 
गोदावर्या गोमट्यां वेत्रवत्यां विपाशायां वितस्तार्या- 
शतद्रुतीरे चन्द्रभागायां इरावत्यां सिन्धोस्तीरे दश्विणे- 
पच्चनदे ओजसे | । 
एवमा दिष्वथान्येषु तीर्यपु सर्द्रिरासु सवष्वपि- 
स्थभवेषु पुलिनेपु प्रस्रवणेषु पवतेषु निकुञ्जेषु वनेषू- 
पवनेपु गोमयपदरिष्तेयु मनोह्ेषु । 
अत्र च पिकरगीता गाथा भवन्ति 
कुरेष्माक स जन्तुः स्याद्यो नो दयाञनलाञ्जखीन्‌ । 
नदीषु बहुतोयासु शीतासु विशेषतः ॥ 
अपि जायेत सोऽस्माकं कुले कश्िन्नरोत्तमः। 
गयाशीषं वटे श्रद्धः यो नः कुर्यात्त समादहितः॥ 
एष्टव्या बहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां ब्रजेत्‌ । 
यजेत॒ वाश्वमेधेन नीर वा वृषभुत्सरजेत्‌ ॥ 


इति वष्णवे घम्मशाखरं पज्चाशीतितमोऽभ्यायः ॥ 
॥ अथ षडशीतितमोऽध्यायः ॥ 
अथ व्रपोत्सगः कारसिक्यमाश्वयुज्यां वा । 
तचाद्‌।वेव घषभं परीकेत । 
जीवद्रत्साय्रः पयस्विन्याः पुत्रं सवलक्षणोपेतं नीरं 


तमोऽध्यायः ] श्राद्धं -डषोर्सर्गवणेनम्‌ । ५२७ 


लोहितं वा मुखपुच्छपादश्धङ्गशुक्टं शरूपश्याच्छादकम्‌ । 
ततो गवां मध्ये सुसमिद्धमग्निं परिम्तीय्य पौष्णं चम्‌ 
पयस। श्रपयिह्वा पूवा गा अन्येतु न इदह्‌ रतिरिति च 
हुत्वा वरषमयस्कारस्त्व क्कयेत्‌ । 
एकस्मिन्‌ पाश्वं चक्रणापरम्मिन्‌ पाश्वं शूटेन । 
अङ्कितश्च हिरण्यवरणःं इति चतस््रभिः शन्नोदेवीति च स्र पयेत्‌। 
सातमलकङ्कृतं स्नातालदङकताभिश्चतस्ूमिवत्सतरीभिः- 
सद्धं मानीय स्द्रान्‌ पुरुषसूक्त कुष्माण्डीश्च जपेत्‌ । 
पिता वत्सेतिघ्रपभम्य दक्षिग कणं पठेत्‌ उमश्च | 
वरृपोहि भगवान्‌ धम्मश्चतुष्पादः प्रकीतितः। 
वृणोमि तमहं भक्तया स मे रश्नतु सच्चतः॥ 
एनं युवान पतिं वो दृदाम्यनेन क्रोडन्तीश्वरथ प्रियेण । 
महामहिप्रजया मातनुभिर्मारघाम द्विषते सोम । राजन्‌ ! ॥ 
वृषं बत्सतरीयुक्तमैशान्यां कारयेदिशि । 
होतुबख्रयुगं दद्यात्‌ सुवण कस्यमेव च ॥ 
अयस्कारस्य दातव्यं वेतनं मनसेष्सितम्‌ । 
भोजनं बहुसर्पिष्कं त्राह्मणांश्चात्र भोजयेत्‌ ॥ 
उत्छृष्टो वरषभो यस्मिन्‌ पिवत्यथ जटाशये । 
जटखासयं तत्सकटं पितु स्तस्योपतिष्ठेति ॥ 
श्रङ्गणोदधिखते भूमि यत्र कचन दपितः। 
पितृणामन्नपानं तत्‌ प्रभूतमुप तिष्ठति ॥ 
इति वेहवे धर्मशासे षडशी तितमोऽध्यायः ॥। 


५२८ विष्णुस्पृतिः । [ सप्राशीति 
।। अथ सप्रोशीतितमोऽध्यायः। 


अथ वंशाख्यां पौणमास्यां कृःणमरगाजिनं सुवर्णश्च 
रौप्यखुरं मौक्तिक ्ग.खमूपितं कृर्बा आ विके वस्त्रे च 
प्रसारयेत । ततस्िखः प्रच्छादयेत्‌ । सुब गनामिश्च- 
क्प्यात्‌। अहतेन वासोयुगेन प्रच्छादयेत्‌ । 
सन्वगन्धरत्नश्चाटङ्कृतं कर्प्यात्‌ | 
चतस्ृवु दिश्रु चत्वारि तेजसपात्राणि क्षीरदपिमधुघुत- 
पूर्णानि निधायादहितागनये ब्राह्यणायाटङ्क्रताया- 
वासोयुगेन प्रच्छादिताय दद्यात्‌, अत्र च गाथा भवन्ति ।। 
यस्तु कृष्णाजिन दद्यात्‌ सखुरं ऋङ्गसयुतम्‌ । 
तिले: प्रच्छाद्य वासोभिः सव्बरत्नरखङ्कुतम्‌ ॥ 
ससमुद्रगुहा तेन सशंवनकानना । 
चतुरन्ता भवेहता प्रथिवी नात्र संशयः | 
कृष्णाजिने तिखान्‌ करत्वा हिरण्यं मधुसर्पिषी । 
ददाति यस्तु विप्राय सवं तरति दुष्कृतम्‌ ॥ 
इति वेष्णवे धमंशाखरं समप्ताशी तितमोऽध्यायः ।। 


तमोऽध्यायः | श्राद्धं -ृषोर्सगवर्णनम्‌ । ५२६ 
।॥ अथाष्टाशी तितमोऽध्यायः ॥ 


अथ प्रसूयमाना गैः प्रथिवी मवति तामलङ्कृतां- 
त्राह्मणाय दरवा प्रथिषरीदानफटमाप्नोति | 
अच्र च गाथा भवति, 
सवत्सा रोमतुल्यानि युगान्युभयतोमुखीम्‌ । 
द्त्वा स्वगममराप्नोति श्रदध।नः समाहितः॥ 


| 3 ङ ।& 1 
इति वष्णयरे घम्मशासखऽप्राशी तितमो -ध्यायः ।। 


|| अथ एकोननवतितमोऽध्यायः ॥ 


मासः कार्सिकोऽगनिदंवत्यः। अग्निश्च सवदेवानां मुखम । 
नस्मात्त॒ कात्तिकं मासं वदहिःस्नायी गायत्रीजपनिरतः- 
सकृदेव हविष्याशी संवत्सरक्ृत।त्‌ पापात्‌ पृतो भवति | 

कात्तिकं सकं मासं निलयस्नायी जितेन्द्रियः । 

जपन्‌ हविष्यमुग्दाता सवपापः प्रमुच्यते ॥। 

इति वेष्णवे धम्मंशाखरे-एकोननवततितमोऽध्यायः ॥ 


| अथ नवतितमोऽध्यायः ॥ 
मागशीषश्युङ्कपश्च दश्यां अरगरशिरःसंयुक्तायां चूणित खवणस्य- 
सुवणनामं प्रस्थमेकं चन्द्रोदये ब्राह्मणाय प्रदापयेत्‌ । 
३४ 


५२३० विष्णस्मृतिः । [ नवतितमषिऽ- 


अनेन कम्मणा रूपसौभाभ्यवपनभिजायते । 

पौषीचेत्‌ पुभ्ययुक्ता स्यात्तस्यां गौरसेपकल्कोद्रत्तित- 
शरीरो गव्यघरृतपुर्णकम्भनाभिषिक्तः सर्व्वोषयिभिः- 
सवगःधेः सववीजंश्च स्नातो घृतेन भगवन्तं वासुदेवं 
स्नापयित्वा `गन्धपुःपधुपरदीपनेवेद्यादिभिश्ाभ्यच्व्य बेपणवंः 
शाकरर्वाहस्पस्येश्च मन्त्रैः पावके हुत्वा ससुवणन धृतेन- 
ब्राह्मणान्‌ स्वरित वाचयेत्‌ । 

वासोयुगं कर्ज दद्यात। अनेन कम्मणा पुष्यते। 

माघी मघायुता चेत्तध्यां तिले श्राद्ध' कः पूतो भवति । 
फाल्गुनी फल्युनी युता व्ेत्स्यात्तस्यां त्राह्य गाय सुसंस्कृतं - 
स्वारतीण शयनं निवेदय भार्य्या" मनोज्ञां रूपवतीं द्रविण- 
वतीच्बाप्रोति। नास्यंपि भर्तारम 

चत्री चित्रायुता स्यात्तत्यां चित्रवस्प्रदानेन सौभाग्यमाप्रोति । 
वंशखी विशाखायुता चेत्तस्यां जाह्मणसप्तकं क्षौद्रयुक्तेस्तिरः- 
सर्तप्यं धमराजानं प्रीणयित्वा पापेभ्यः पूतो भवति । 
ज्यघ्वी ज्येष्ठायुता चत्तस्यां छत्रोपानहप्र दानेन गवाधिपत्यं- 
प्रानोति । आषाद्यामाषाढायुक्तायामन्नपानदानेन- 
तदेवाक्षय्यमाप्नोति | 

श्रावण्यां श्रवणयुक्तायां जख्धेनु' खान्नां वासोयुगाच्डादिता- 
दत्त्वा समगमाध्नोति । 

श्रौठपदयां प्रौष्ठपदायुक्छायां गोदानेन ख्बपश्व विभिमक्तो अबति । 
आशयुज्बामयिनीगते चन्द्रमसि शृतभूथं जनं सुचर्णयुसं- 


ध्याधः | दानफख्वर्णनम । ५३१ 


विप्राय दत्वा दीप्नाभरिभवति । 

कातिको कृत्तिकायुता चत्तस्यां सितमुक्षाणमन्यव्ण वा 
शशाङ्कोदये सबशस्यरन्नगन्योपेतं दीपमध्यरे त्र ह्यगाय दत्वा 
कान्त।रभय नस्यति। 

वेशाखगरुह्धनृतीयायामुपो पितो ऽश्नतं्वासुदेवमभ्यच्यं 

तानेव हूत्वा दत्वा च सवपापभ्यः पूतो मवति । 

यच्च तस्मिन्नदनि प्रयच्डति दतक्षप्यमाप्नोति। 

पौष्यां समतीतायां कृष्णपश्द्रादश्यां सोपवःसस्तिः 
स्नातस्तिलोद्‌कं दत्वा तिटरवासुदे मभ्यच्थं तनेव हुच्च 
द्वा भुक्ता च पपेभ्यः पूतो भवति । 

माघ्यां समतीतायां कुष गद्रादर्यां सोपवासं. श्रवणं प्राप्य 
वासुदेवाप्रतोमहावत्िद्येन दीपट्रयं दद्यात्‌ 

दुक्षिणपाश्वं महारजनरक्तन समग्रग वाससा घृनतुखा 
मष्टाधिकां दत्त्वा बामपाश्व तिरतंलतुलखां सारं द्वा 
श्वेतेन समम्रंण वाससा । 

एतत्करृता कृतक यो यस्मिन राष्र ऽभिजायते यस्मिन्‌ देशे 
यस्मिन्‌ कुरे स तत्रोज्ज्वटो भवति । 

आरिविनं सकर मासं ब्राह्मणेभ्यः प्रव्यदं घृतं प्रदद्याश्विनौ 
प्रीणयित्वा रूप भागभवति 

तस्मिन्नेव मासि प्रत्यहं मोरसेत्राह्मणान्‌ भोजयित्वा राज्य- 
भाग्मवति। 

प्रतिमासं रेवतीयुते चन्द्रमसि मधुषृतयुकषं रेव तीर्थे 


ए, शतं 


३२ विष्णष्पृतिः। [ नवतितमोऽ- 


परमान्न व्राह्मणान्‌ भोजयित्वा रेवती प्रीणयित्वा 
रूपमाग्भवति 
साघ मासेऽग्नि प्रत्य्‌ तिहु त्वा सघृतं कुल्मापं ब्राह्मणान 
मोजयित्वा दीप्राग्निभवति । 
सत्य" चतु {शीं नदीजले स्नात्वा धमेराजानं पूजयित्वा 
सञचपपेभ्यः पूतो भवति । 

यदीच्छ॑द्धिपुखान्‌ मोगःन चन्द्रसृय्यग्रह्मोपगान्‌ | 

प्रात.स्नायी भवेन्नित्यं द्वौ मासो माघफाल्युनो ॥ 

इति वंष्णप्रे धमशाख् नवतितमोऽध्यायः ॥ 


-----= ----~“ ~ 


| अथ एकनवतितमोऽध्यायः ॥ 

अथ करूपक युस्तसवृत्त पानीये दुष्करृतस्याद्ध विनश्यति । 
सड़ागक्रननित्यतृप्त्वो वारुणं लोकमश्नुते । 
अटप्रदः सदा तप्रो मवति। 
अश्वारोपयितुव्र क्षाः परोके पुत्रा भवमिति। 

[२ =+५ ५ ० 
ब्क्षप्रदो वृक्षप्रसूनद वान्‌ प्र गयति फख्श्यातिथीन्‌ ह्ायया- 
खाभ्यागतान्‌ देवे वषत्युद्केन पितृन्‌ । 
सेतुकृत्‌ स्वम॑माघ्नोति देवायतनकार्येस्य देवायतनं करोति- 

-& 

सस्यव खोकमाप्नोति । 
सुधासिक्तं कृवा यशसा विराजते । 


ध्यायः | दानफटवर्णनम्‌ । ५२३ 


विविक्तं कृत्वा गन्धवेलोकमाप्नोति । 
पुम्पप्रदानेन श्रीमान्‌ भवति । 
अनुटेपनगप्रदानेन कीत्तिमान्‌ भवति । 
दरीपप्रदानेन चश्रुषमान्‌ सवंतोज्वल्श्च । 
अन्नप्रदानेन वख्वान । धृपप्रदानेनोद्‌ध्व गच्छति । 
दे वनि्म्माल्यापनयनाद्रोप्रदानफटमप्सोति । 
देवायतनमाजनात्तदुपटेपनादुत्राह्मणोच्छिष्टमाजेनात्‌ 
प्रादादिशःचोदकल्पपरिचरणाज् ॥ 

करूपारामतडागेपु देवतायत्ततेषु च । 

पुनः संस्वारकर्ता च रभते मौलिकं फलम्‌ ॥ 


इति वेणवे धमशाख एकनवतितमोऽध्यायः ॥ 


मत त मा जअ कभ 


|| अथ द्विनवतितमोध्न्यायः ।, 


सवदानाधिकममयप्रदानम्‌ । 

तत््रदानेनाभप्सितं खोकमःप्नोति भूमिप्रदानेन च । 
गोचम्ममात्रमपि भत्रं प्रदाय सवंपपिभ्यः पतो भवति । 
गोप्रदानेन स्वग॑लोकमाप्नोति । दशधनुप्रदो गोखोकान्‌। 
शतधेनुप्रदो ब्रह्मखोकान्‌ । 

सुवण रङ्गो रौप्यखु सं मुक्ताखाङ्कटां कस्योप दोहं वस्त्रोत्तरीयं 
दत्वा धनुरोमसंघ्यानि वर्षाणि स्वगरोकमाप्नोति । 


५२४ विष्णुस्परृतिः । [ द्विनवसि- 


विशेषतः कपिम्‌ । दन्तं धुरन्धरं द्त्वा दशथेनुप्रदौ अवति । 
अश्वदः सूयसाखोकयमाप्नोति । वासोदश्वन्द्रसाटोक्यम । 
सुव्णदानेनाग्निसादोक्ष्यम्‌ । रूप्यप्रदानेन रूप्यम्‌ । 

तै जसःनां पात्र.णां प्रदनिन पान्नं मवेत्‌ 
सवकामानामोषधप्रदानेन च । 

दवणप्रद्‌।नन च छावण्यम्‌ | 

घात्यप्रदानन वृत्ति शष्यप्रदानन च। 

भन्नद्‌ः सवम । धान्यप्रदानेन सौभाम्यम्‌। 
अकी्ितानामन्येषां दानान्‌ स्वगमवपप्ुयादिवि । 
तिरप्रदः प्रजामिष्टां इन्धनप्रदानेन दीप्राम्निभवति। 
आसनग्र दानेन स्थानम्‌ । शय्याप्रदानन भार्ययापि | 
पानस्रदाननाश्चतरीयुक्तं रथम । छत्रप्रदानेन सवगम । 
ताखघ्रन्तचामरप्रद नेनाध्वसुखित्वम्‌ । 

वास्तुप्रद्‌ारन नगराधिपल्यम्‌ ।। 


यद्यशिष्टतेम लोके यज्रा्ति दयितं गहं । 
तत्तद्गुणवते देयं तरेवाक्षय्यमिच्डता॥ 


इति वंष्णवे ध्रमश ख त्रयोदशो ध्यायः ॥ 


वमोऽभ्कःसः | दानफर्वर्णनम्‌ । ५३५ 


अब्राह्मणे दत्तं तत्सममेव पारद्टोकिकम्‌ । 

द्रिगुणं ब्रह्य गन्रुवे। सहस््रगुणं प्राधीते । 

अनन्तं वेदपारगे । पुरोदितस्स्वात्मन णव पात्रम्‌ । 

स्वसा दुदित। जामातरश्च पत्रम्‌ ॥ 
न वार्यपि प्रयच्छत वंडाटन्रतिके द्विजे | 
न वकन्रतिके पापे नावेदविदि धमवित्‌॥ 
धमध्वजी सदल्दुन्वश्ाद्धिको खोकदाम्मिकः । 
वेडाल्रतिको ज्ञयो रटिग्नः सर्व्वाभिसन्धिकः । 
अधोटटिनष्करृतिकः सध्रसाघनतत्परः | 
शरो मिभ्याविनीतश्च वक्त्रतपदतेदिजः॥ 
ये वकन्रतिनो से ये च मार्जारलिङ्किनिः। 
ते पतम्यन्यरतामिप्रे तेन पपेन कमणा। 
न धरमस्यापदेशन पापं कृटा व्रतं चरेत्‌ 
रतेन पपं प्रच्ायय कुवन्‌ श्ीशूद्रदम्भनम्‌ ॥ 
वेते चेटशो विप्रो गह्यते ब्रह्मवादिमिः। 
हुद्यनाचरितं यच्च तद्र रक्षांसि गच्ति॥ 
अचिक्ो लिङ्किपिशन यो वृत्तिमुपजीवति । 
स॒ लिङ्कनादहर्त्येन स्तिय्यग्योनौ प्रजायते ॥ 
न दानं यशसे दद्यान्न भयान्नोपकारिणे । 
न तृत्यगीतशीरेभ्यो धर्माथमिति निधितम्‌ ॥ 


इति वेषणवे घर्भशाश्े व्रिनवतितमोऽध्यायः । 


@ ॐ ॐ ॐ क छ क * ४ 


५३६ विष्णस्प्रतिः। [ चतुनेवति- 
॥ अथ चतुनेवतितमोऽध्यायः ॥ 


गृही वखोपठितदशंने वनाश्रयो भवेत्‌ । 

अपत्यस्य चापत्यदशनेन वा । 

पुञषु भार्या निक्षिप्य तयानुगम्यमानो वा। 
तत्राप्यग्नीनुपरचरेम्‌। अफाखकरृष्णेन पच्चयत्नान्न हापयेत्‌ । 
स्वाध्यायं च न जह्यान्‌ । ब्रह्मचय्यं पाटयेत्‌ | 
चम्मचीरवासाः स्यान्‌ । जटा्मश्रुरोमनखाश्च विशरयात्‌ । 
त्रिषवणस्नायी स्यात | 

कपोतवृत्तिर्मांसनिचयः सम्बत्सरनिचयो वा | 
सम्बत्सरनिचयो पूव निचितमारवयुज्यां ज्यात्‌ ॥ 


ग्रामाद्‌ाह्त्य बाश्नीयादष्रौ प्रासान्‌ वने वसन्‌ । 
पुटेनेव पलारोन पाणिना शङ्खेन वा ॥ 


इति वंष्णवे धर्मशासखरे चतुनेवतितमोऽध्यायः।। 


24 3 ~ 


| अथ पच्वनवतितमोऽध्यायः ॥ 


वानप्रस्थस्तपसा शरीरं शोषयेत्‌ । ग्रीष्मे पञ्चतपाः स्यान्‌ । 
आकाशशायी भ्राव्षि । आप्र॑वासा हेमन्ते । 

नक्तःशी स्यात्‌ । एकान्तरदःयन्तरत्यन्तराशी वा स्यात्‌ । 
पु्पाशी । फलाशी । शाकाशी। पर्णाशी। मूलाशी । 


तमोऽध्यायः | सन्यासव्णनम्‌ | ५३७ 


यवान्न पक्षान्तयोर्व्वां सकर दृश्नीय.त्‌। चान्द्रायणैर्वा वर्तंत । 
अश्मरः । दन्तोदटृखछिको वा ॥ 


तपोपृटमिदुं सव दंवमानुपजं जगन । 
तपोमध्यं तपोऽततच्च तपताच तथधायतम्‌।। 
द्‌दृश्वर यदरापं यद्‌दृरं यच्च दुष्करम । 
सव तत्तपसा साध्यं तपोहि दुरतिक्रमम ।॥ 


इति वणप धमशाख पञ्च तव तितमोञ्ध्यायः ॥ 


<> <> <-> 


अथ त्रिष्प्राश्रमेषु पक्रकषायः प्राजापव्यामिि कृत्वा सवं 
इ दक्षिणां दत्वा प्रनल्याश्रमी स्यात्‌ 

आत्मन्यग्नीनारोप्य भिक्षां ग्राममियान । 

सप्रागारिकं भेश््यमादद्यातन। अदाम न व्यपेत । 

न भिक्षुकं भिक्षेत । 

भुक्तवति जनेऽतीते पात्रसम्पाते भेक्ष्यमादथात्‌। 

मृण्मये दारूपाडोऽखावपात्रे वा | 

तेषाश्च तस्याद्धिः गुद्धिः स्यात्‌ 

अभिपरूजितखामादुद्विजेत । शन्यागारनिङकेनतः स्यात्‌ । 

वरक्षमूखनिकेतनो वा । न ग्रामे द्वितीयां रात्रिमावसेत्‌ । 

कौपीना= द्रादनमात्रमेव वसनमादय्यात्‌ । 

दृष्टिपूतं न्यसेत्‌ पादम्‌ । वल्रपूतं जरमाददात्‌ । 


(३८ विष्णुस्मृति: । [ षरषनवद्नि- 


सत्यपूलं वदेत्‌। मनःपूतं समाचरेत । 
मरणं नाभिकामयेत जीवितच्च । अतिकादांस्तितिष्ष्त । 
न कच्चनावमन्येत । निराशीः स्यात्‌। निन॑मस्कारः ॥ 


वस्य॑कं तक्षतो वाहु चन्दनेनंकशुभ्चतः । 
नाकल्य।णं च कल्याणं तयोस्पि च चिन्तयेत्‌ ॥ 


प्राण्रायामवारणध्याननित्यः स्यात्‌| 

ससारस्यानिव्यतां पश्येत्‌ । शरीरम्याङुचिभावम । 

जरया रूपविपस्ययम्‌ । 
शरीरमानसागन्तुकन्याधिभिश्चोपतापम्‌। सहजश्च । 
निव्यान्धकारे गभ वसति मूत्रपुरीषमध्ये च । 

तत्र च शोतोषगदु.खानुभवनम्‌ । 

जन्मसमये यानिसङ्कट निगमान्मददुदुखानुभवनम्‌ । 

वाल्ये मोदं गु+प्वश्यताम्‌। अध्ययनाद्नकक्टेशम्‌ । 
योवन च विषयप्रप्रावमागण तद्वाप्तो 

विपयसेवनान्नरके पतनम्‌ । 

अग्रियंवसति प्रियश्च विप्रयोगम्‌। 

नरकेयु च सुमटद्‌ खम्‌ । संसारसंस्तौ तिय्येग्योनिषु च । 
एवमस्मिन्‌ सततप।पिनि संस।रेन किञ्चित्‌ । 

यदपि किञ्िटूदु खपेक्षया सुखघक्ं तदप्यन््त्यिम्‌ । 
तत्सेवाशक्तावरभने का महद खम्‌ । 

शरीरं चेदं खप्तधातुकं पश्येत्त्‌ व सारुषिरमस्छखिमेदोभला - 


समोऽध्यायः | सन्यासवर्णनम्‌ । ५३ 


दक्रात्मक्रं चम्मावनद्ध' दुगन्धि च मलायतनं सुखशतेरपि चरः 
विकारि प्रयल्नाद्धृतमपि विनाशि कामक्रोधलोभमोदमदर- 
मारसय्यस्थानं प्रथिन्यप्तेजोवाय्वाकाशात्मकं अस्थिशिरा- 
धमनिश्नायुयुतं रजस्वटं पट्‌ त्वक्पेशि अरध्नां त्रिभिः शतेः 
षष्छ्यधिकर्धस्यमाणम्‌ । तेषां विभागः । 

सृक्ष्मेः सह्‌ चतु पष्िदशनाः, विशतिन्वाः, 
पाणिवादशखाकाश्च, पष्टिरङ्कटीनां पठर्बाणि, द्र पषष्भ्या, 
चतुय गुल्फपु, चत्व.य्यर्योः, चत्वारि जङ्घयाः, द्र, 
जानुकपोखयोः द्र द्र अश्नताद्धूषकश्रोणिफलकषु, भगास्म्येकं, 
प्रष्ठास्थि पञ्च वत्कारिशद्धागं, पच्चदशास्थ)नि प्रीवा, 
जान्वेक, तथा हनुः, तन्मृचचद्र, हं टखाटाभिगण्डः 
नासा वनसा, अर्वः स्थानक सद्धं दासधतिः 
पाश्वकराः, उरः सप्तदश, द्धौ शद्भूको, चत्वारि कपालानि 
शिति, शरीरेऽस्मिन्‌ सप्तशिराशतानि। 

नव स्नायुशतानि । धमनोशते द्रं। पच्वपशीशतानि । 
छुद्र मनोनमेकोनत्रिशाक्षाणि नवशतानि षटपश्चाशद्धमन्य 
लक्षत्रयं श्मग्रुकेशङ्कूपानाम्‌ । सप्तोत्तरं मम्मशतम्‌ । 
सन्विशते द्रं । चतुःपञ्चाशद्रोमकोटयः सप्तपष्ठिश्च लक्षाणि 
नाभिरोजोगुं शुक्रं शोणितं शद्धो मृद्धं कण्टोहदख्ञ्चेति 
व्राणायतनानि । बाहुद्वयं जक्ताद्कं मध्यं शीषमिति षडङ्गानि 
क्खा बथा अनटनन नाभिः मो ख्कृत्‌ ीहा- 
्ुदरान्त्रं बकी वस्तिः पुरीषाधानमामाशयोहदयं स्थुखान्श- 


?० विष्णुरमरतिः । [ षणनववि- 


गुदमुरर गुद्कोषएठम्‌ । कनीनिके अध्िक्रूटे शष्कुटी- 
कर्मो कणपत्रफ़रौ गण्ड भ्रवौ शद्ककौौ दन्तवेावोष्ठौ- 
ककु दरे वंक्षणौ व्रषणौ वक्रौ र्लेष्मसङ्घातकौ स्तनौ- 
उपजिह्वा स्फिचौ वाड जथ ऊरूपिण्डिके तखदरं 
वस्तिरीप{ चिवुकरं गलगुण्डिके अवटश्चत्यस्मिन्‌ शरी- 
रके स्थानानानि। 

शव्दस्यशरसकूपगन्धाश्च विषया । 
नासिकाखोचनत्ग्जिहठाश्रोत्रमिति बुद्धिन्द्रियाणि । 
हस्तो परादौ पायूपस्थं जिह ति कमन्द्रियाणि 
मनोवुद्धिरात्मा चाव्यक्तमितीन्द्रियातःताः॥ 


उदं शरीरं वसुधे ! क्षेत्र मिव्यमिवीयते। 
पतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षत्रत्नमिति तद्धिदः॥ 
भ्त्ज्ञमेव मां विद्धि सवक्षत्रेपु भाविनि ।। 
भत्रं क्षत्ज्ञविज्ञनं ज्ञयं निव्यं सुसुष्ुणा ॥ 

इति वेष्णवे घम्मशास््र षणनवतितमोऽध्यायः ।। 


[1 


| अथ अएनव तितमोऽध्यायः ॥ 


ऊरुख्थोत्तानचरणः सन्ये करे करमितरं न्यस्य ताटसा- 
चखजिद्ध) द न्तद तानसस्परान्‌ स्वनासिकाम्र' पश्यन्‌ दिश- 
श्चानवरोकयन्‌ विभीः प्रशान्तात्मा चतुर्विंशत्या तच्वै- 
ज्यतीतं चिन्तयेत्‌ । 
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नित्यमती न्द्रियमगुणं शब्द्‌^परशरसरूपगन्धातीतं सर्दज्ञ- 
मतिस्पूलं सवगर्मा.सु मं सवत.पाणिपादं सवतो.क्षि- 
शिरोमुखं सवतःसबेन्द्रियशक्तिम । णवं ध्यायेत्‌ 
ध्याननिरतम्य च संवरह्रेण योगाविर्भावो भवति । 
अथ निराकारे खक्षचन्थं कत्तं न शक्नोति तद्‌ा- 
प्रथित्यःतेजो बाय्वाकाशमतो वु द्र यात्माठयक्तयुरुपार्णां पू्- 
पूव ध्यात्वा तत्र त्र लश्षन्तत्‌ परित्यज्यापरमपरं ध्यायत्‌ 
एवं पुरुषध्यानमारभेत । 
अत्राप्यसमश्रः स्वहदयपद्मस्यावाङ्मुखस्य मध्ये दीप- 
वन्‌ पुरुषं ध्यायेत्‌ । 
तत्राप्यसमर्थाभगवन्तं वासुदेवं किरीटिनं कुग्डटिनमङ्ग- 
दिनि श्रीवत्साङ्क वनमाटाविभूषितोरस्कं स्मैव्यनूपं- 
चतुभुजं शाद्धचक्रगदापद्मधरं चरणमध्यगतभुवे ध्यायेत । 
यद्धथायति तदाप्नोति धभ्यानगुह्यम्‌ । 
तस्मात्‌ सच्मेव क्षरं व्यक्ता अक्षरमेव ध्यायेत्‌ । 
न च पुरुषं विना किञ्चि प्यक्षरमस्ति। तं प्राप्य मुक्तो भवति।। 
पुरमाक्रम्य सकर शेते यस्मान्महप्रभुः । 
तस्मात्‌ पुरुष इस्येवं प्रोच्यते तत्व चिन्त: ॥ 
प्राभ्रात्रापररात्रेषु योगी नित्यमतन्द्रितः। 
ध्यायेत पुरुषं विष्णुः निगुंणं पच्चविशकम्‌ ॥ 
तत्वात्मानमगम्यज्च सवतत्वविवरजितम्‌ | 
असक्तं॒॑सर्वश्रबैव निर्गुणंगुणभोक्त च ।। 


५४२ विष्णस्मृतिः। [ अश्टनवलि- 


वहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च । 
सूश््मखात्त दविह्ोयं दूरस्थच्चान्तिके च तत्‌ ॥ 
अवपिभक्तच्च भूतेन विभक्तमिव च स्थितम्‌| 
भूतभत्यमवद्रपं अरसिष्णु प्रभविष्णु च| 
्योतिषामपि तञ्नोतिस्वमसः परमुच्यते, 
ज्ञानं ज्यं ज्ञानगम्यं हृदि सवस्य धिषठितम॥ 
इति क्षेत्रं तथा रान रोयच्चोक्तं समासतः। 
मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्धावाय।पपद्यते ॥ 


उति वेप्णय्रे धमशा मप्रनवतितमो-ध्यायः ॥ 


= 00. 


| अथ अषएनवतितमोऽध्यायः ॥ 


इत्ये षमुक्ता वसुमती जानुभ्यां शिरसा च नमस्कारं कृर्योवाच । 
भगवम्त्वत्समीपे सततमेवं चत्वारि महाभूताट्यान्या- 
काशः शङ्क्पी वायु्चक्रष्पी तेजश्च गद्रारूप्यम्भो- 
ऽम्भोरुदरूपि अहमप्यतेनेव शू्पेण अगवत्पादमध्वपरि- 
वत्तिनी भवितु मिच्छामि । 

इत्येवमुक्तो भगवास्थस्युवाच । 

वयुधापि छन्धकामा तथा चक्र देवदेवश्च तुराव। 

ओं नमस्ते देवदेव वायुदेव आदिदेव कामदेव मही- 
पाट अनादिमभ्यनिधन प्रजापते शछुप्रजापते अ॑हा- 
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प्रजापते ऊन्न्पते वाचस्पते जगतपते दिवस्पते बनस्पते- 
पयस्यते प्रथिवीपते सदटिटपते दिक्पते मटत्पते- 
मरुत्पते लक्ष्मीपते ब्रह्मरूप ब्राह्मणप्रिय सवग अचिन्य- 
ज्ञानगम्य पुर्टृत पुक्षएत ब्रह्मण्य ब्रह्मप्रिय ब्रह्मकाय फ- 
हाकायिक महाराजिक चतुम्मदहाराजिक भास्वर- 
महाभास्वर मप्र महाभाग स्त्र तुपित महातुपित- 
प्रतटेन परिनिर्मित अपरिनिर्मित वशवत्तिन्‌ यज्ञ 
महायनज्न यत्रयोण यत्नगम्य यज्ननिधन अनित वंकुण्ट- 
अपार पर पुराण केत्य प्रजायर चित्राशखण्डधर- 
यज्ञभागहर पुरोडाशहर विश्रक्‌ विश्वधर शुचिश्रवः- 
अच्पुता्न घृतार्जिः खण्डपरशो पद्मनःम पद्मघर- 
पद्यघ्राराधर हृषीकेश णक्न्धरङ्ग महावराह दरंहिण अच्युत 
अनःत पुष मडादुष्र कपिर संख्यचाय्य .विश्रक्सेन- 
धरमम्माधम्मद्‌ धम्माङ्ग धमवसुप्रद वरप्रद विष्णो जिष्णो- 
खहिष्णो कृश्ण पुण्डरोक्ष नारायण षरायण- 
जगत्परायण नमोनम इति ।, 

स्तुत्था त्तरेवं प्रसन्नेन मनसा प्रथिवी तदा। 

उवाचं सम्मुख देवं क्च्धकासा वसुन्धरा ॥। 


इति वेध्ये धर्मश सत्रेऽप्रनवतितमोऽध्यायः ॥ 


^ ^ १ 


५४४ विष्णुस्खतिः। [ नवनवति- 
॥ अथ नवनवतितमोञ्ध्यायः ॥ 


धरा श्रियं देवदेव्य विऽगोगर हीत पादां तपसा ज्वरतीम्‌ | 
सुतप्रजाम्बनदचः पर्णाः पप्रच्छ देवीं वसुधाप्रहृष्टा ॥ 
उन्िद्रकोकनदचास्करे वरण्ये | 
उन्निद्रकोकनदनामि गरहीतपादे ।॥ 
उन्निद्रकोकनद पश्मसदास्थितीते | 
उन्निद्रकोकनदमभ्यसमानवणं ॥। 
नीलाञ्जनेत्र तपनीयवण रुङ्ाम्बरे रत्नविमूषिताङ्कि । 
चन्द्रानने सूस्समानभासे महाप्रभवे जगतःप्रधाने ॥ 
त्यमेव निद्रा जगतः प्रधाना लक्ष्मीधुतिः श्रीर्विरतिजया च। 
कान्तिप्रभा कोतिरथो विभूतिः सर्स्यती बागथ पावनी च। 
स्बधा तितिक्षा वसुध। प्रतिष्ठ" स्ितिःसुदीक्षा च तथा सुनीतिः। 
ख्यातिविशाला =, तथानसूया स्वाहा च मेधा च तथेव बुद्धिः ॥ 
आक्रम्य सन्वन्तु यथा त्रिलोकीं तिष्ठत्ययं देववरोऽसिताङ्ग । 
तथा म्थिता त्वं वरदे तथापि प्रर ्ाम्यदहंते वसति बिभूत्याः ॥ 
इत्येवमुक्तं वसुधां वभाप टक््मीस्तदा देवरवाग्रतस्थ। | 
सदा स्थितां मधुसूदनस्य देवस्य पाश्वं तपनीयवणं | 
अष्याज्ञयायं मनस। स्मरामि त्रियायुतं तं प्रवदन्ति सन्तः 
संस्मारणे वाष्यथ यन चाहं स्थिता सद। तच्छणुलोकधात्रि ॥ 
वसाम्यथाकं च निशाकरे च तारागणाह्य गगने विभेषे। 
मेघ तथालम्बपयोधरे च शक्रयुधाढ्य च तडतप्रकाशे ॥ 
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तथ। सुवणं विमठे च रूप्ये रत्नेषु बरल्मेऽ्रमलेपुं मूमे । 
प्रासादमालासु च पाण्डुरा देवालयेषु ष्वजभूपिषु ।। 
सद्यः छते चप्यथ गोमये च मत्त गजेन्द्र तुरमे प्रहे । | 
बृष तथा द्पसमन्विते च धिप्रे तथंवाध्थयनप्रपन्न ॥ ` 
सिंहासने चामल्के च विल्ये च्छत्रे च शङ्क च तथेव पद्मं । 
दीप्ते हुताशे विमले च खड्गे आदशविम्े च तथास्थिताहम । 
पूृणादकुम्भेषु सचामरेषु सतालव्रन्तेषु विमूपितेपु । 
शृङ्धारपःत्रपु मनोहरेषु म्रदिरिथताहच्व नवोद्ध. तायाम्‌ ॥ 
करीरे तथा सपिषि शरटे च क्षौद्र तथा दध्नि पुरच्धिगात्रे | 
देहे कुमार्याश्च तथा सुराणां तपस्विनां यज्ञभरताच्च देहे ॥ 
शरे च संम्रामविनिर्गते च स्थितामृते स्वगंसदाप्रयाते । 
वेदध्वनो वा-्यथ शङ्कुशब्ये स्वाहास्वधायामथ बाद्यशब्द 
राजाभिषके च तक्वा विवाहे यज्ञो बरे स्नातशिरस्यथापि। 
पुष्पेषु ञुश्टेषु च पत्तेषु फठेडु रम्येषु सरिदरसयु ॥ 
सरसु पूर्णेु तथा जलेषु सशाद्रखायां भुवि पद्मखण्डे। 
वने च वत्से च शिशौ प्रहरे साधौ नरे घम्मपरायणे च ॥ 
अचारसेविन्यथ शाखननित्ये विनोतबेशे च तथा सुवेशे । 
सुशुद्ध दान्ते मखवजिते च मिष्टाशने चातिथिप्रूजके च ॥ 
स्वद्रतुगरे निरते च धमं धर्मौत्कट चात्यशना द्धिरक्त । 
सदा सुपुष्पे च सुगन्धिगात्रे सुगस्धरिप्ते च विभूषिते च ॥ 
सत्ये स्थिते भूतदिते निविष्टे क्षमाचिते क्रोधविवस्निते च । 
स्बकार्य्यदक्षे परकाय्यदक् कर्याणवचित्तं च सदा विनीते ॥ 
२५ 


५४६ विष्णुस्म्रतिः। 


नारीषु नित्यं सुविभूषितासु पतिव्रतासु प्रियवादिनीषु। 

अमुक्तहस्तासु सुतान्वितासु सुगुष्तभण्डासु बटिप्रियासु ॥ 

सम्मरृष्ठवेश्मायु नितेद्दियासु कचिन्यपेतासु विरोदपासु । 

धम्मन्यपेक्षासु दयान्वितास स्थिता सदां मधुसूदने तु ॥ 
इति बेष्णये धम्मशास्त्रे नवनवतितमोऽध्यायः ।। 


॥ अथ शततमोऽध्यायः ॥ 
घम्मशाखमिदं श्रष्ठ' स्वयं देवेन भाषितम्‌ । 
ने द्विजाधारयिष्यन्ति तेषां स्वगं गतिः परा ॥ 
इदं पवित्रं मङ्गल्यं स्वगमायुष्यमेव च । 
ज्ञानजञ्चव यशस्यं च धनसौभाग्यवद्ध नम ॥ 
अध्येतव्यं धारणीयं श्राव्यं श्रोतव्यभमेव च । 
श्राद्धेषु श्रावणीयं च मूतिकामैनेरेः सदा । 
इदं रहस्यं परमं कथितं बसुधं ! तव ॥ 
मया प्रसन्नेन जगद्धिताथं सौ माम्यमेतत्‌ परमं रहस्यम्‌ । 
दुःस्वप्ननाशं बहुपुम्ययुक्त' शिवाख्यं शाश्वतधरमशस्म्‌ ॥। 
इति वेष्णवे धम्मशास्त्रे शततमोध्यायः ॥ 





| समाप्ता चेयं श्रीभगवद्धिष्णुस्मृतिः ॥ 


ॐ तत्सत । 


॥ अथ ॥ 


€ (~ 
% सम्वक्तस्मृतिः # 
अथादौ-्रह्मचयवर्णनम्‌ | 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


सम्बत्तमेकमासीनमास्मविद्यापरायम्‌। 

रृषयस्तु समागम्य पप्रच्छुधमकाद्धिणः ।।१ 
भगवन्‌ ! श्रोतुमिच्छामः श्रयस्कमं द्विजोत्तम ! । 
यथावद्धममाचक््व शुभायुभविवेचनम्‌।।२ 
वामदेवादयः सवं तमप्रच्छन्‌ महौजसम्‌ |, 
तानन्रवीन्मुनीन्‌ सर्वान्‌ प्रीतत्मा श्ररयतामिति ॥२ 
स्वभावाद्‌ यत्र विचरेत्‌ छृष्णसारः सदा गगः । 
धर्म्यदेशः स ॒विह्ोयो द्विजानां धमंसाधनम 11. 
उपनीतः सदा विप्रो गुरोस्तु हितमाचरेत्‌ । 
खग्गन्मधुमांसानि ब्रह्मचारी विवजयेत्‌ ॥५ 
सन्ध्यां प्रातः सनक्षत्रामुपासीत यथाबिति।. . 
सादित्यां पथिमां सन्ध्यामरद्वास्तमितमास्करे 11९. 
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सम्बत्तस्म्रतिः। 


तिष्ठन्‌ पूर्वा जपं कु्य्यादून्रह्मचारी समादितः। 
आसीनः पश्चिमां सन्ध्यां जपं कुर्यादतन्द्रितः ।।७ 
अधरिकाय्यं ततः क्य्यान्मेधावी तदनः तरम्‌ । 
लतोऽध्रीयीत वेदन्तु वीक्षमाणो गुरोमुखम ॥८ 
प्रवं प्राक्‌ प्रयुञ्जीत उयाहतिस्तदनन्तरम्‌ । 

गायत्री ज्वानुपूर्वण ततोवद्‌ं समारभेत्‌ ॥६ 

हस्तौ सुसंयतौ कार्य्यो जानुभ्यामुपरिस्थितौ । 
गुरोरनुमतं कुर्य्या पठन्नान्यमतिभवेत्‌ ।।१८ 

सायं प्रातस्तु भिक्षेत ब्रह्मचारी सदा व्रती । 
निवेय गुरवेऽश्नीयात प्राट्‌ मुखो वाग्यतः शुचि ॥११ 
सायं प्रातद्विजातीनामशनं श्रुतिचोदितम्‌ । 

नान्तरा भोजनं कु््यद प्रिहोत्रसमो विधिः १२ 
अआचम्येव तु भुज्जीत युक्ता चोपस्परशद्िजः । 
अनाचाःष्ु ` योऽश्नीयात्‌ प्रायधित्तीयते तु सः ।।१३ 
अनाचान्तः पिवेद्य्तु योऽपिवा भक्षयेदूद्धिजः। 
गायञ्य7सखहखन्तु जपं कृत्वा विङ्युध्यति ।१४ ` ` 


` अद्रा पादशतैचन्तु तिष्ठन्‌ मुक्तशिखोऽपिवा । 


विना यज्ञोपञतेन आचान्तोऽथ शचिरद्विजः।॥१५ 
आगचामेदू ब्राह्तीधन सोपधीती ह्युदङ्मुखः । 
उपवीती ईहिजोनित्यं प्राङ््ुखो वाग्यतः शुचिः ।†१६ 
जले. उक्तश - ज चामेत्‌ स्थराघारलोवद्हिः ञ्ुकिः । 

व हिरन्तस्थ . अग्चार्त एवं छुद्धिमषलुयात ।। ९७ 


ब्रह्मचयेबर्भनम्‌ । ५५६; 


आणिचन्धनाद्धष्लौ पादावद्धि्विंशोधयेत्‌) 
अशब्दाभिरनुष्णाभिः स्वचणरसगन्धिभिः ॥ १८. 
हृद्रताभिरफनाभिखिश्वतुर्वाद्धिराचमेत्‌ । 

परिमृज्य द्विरास्यन्तु द्वादशाङ्गानि च रप्र ।४६ 
सत्वा पीत्वा तथा भुक्ते. सपा चव द्विजोत्तमाः !। 
अनेन विधिना विप्र आचान्तः गुचिताभियान्‌ २० 
शूद्रः शुद्धयति हस्तेन वेश्यो दन्तेषु वारिभिः 
कण्ठागतेः क्षत्त्रियस्तु आचान्तः गुचिता मिया. ॥२१ 
आसनारूटपादश्च कृतावशक्थिकस्तथा । | 
आरूढपादको वापि न ड्ुद्रथति कदाचन ।।२२ 
उपासीत न चेन सन्ध्यामभिकाथ्य नवा कृतम, 
गायच्यष्टसदहसरन्तु जपेत्‌ स्नात्वा समाहितः ।।२३ 
सूतकान्न नवश्राद्धं मासिकान्नं तथेव च । 
ब्रह्मचारी तु योऽश्नीयात्तरिरात्रणंव शुष्यति २४. 
ब्रह्मचारी तु यो गच्छत्‌ च्ियं कामप्रपीड्तिः।- 
प्राजापत्यं चरेत्‌ कच्छमथवेकं सुमन्त्ितः ॥२५ 
ब्रह्मचारी तु योऽश्नीयान्मघुमांस कथञ्चन । 
प्राजापयन्तु कृत्ासौ मोज्जोहोमेन रभ्यति ।।२६ 

^ निवेपेश्च पूरोडाशं ब्रह्मचारी च कवणि। 

मन्तः शाकलहोमान्तेरग्नाकाञ्यजच्च होमयेत्‌ ।|२७ 
ब्रह्मचारी बु यः स्कन्देल्‌ कामतः ह्क्रमातमनः +; 
अवकी्भीं अतं कुर्य्यात्‌ खात्वा शद्धयदकामतः ५२८ 


*# 


¢ 
सम्बश्तस्मृतिः | 
भिक्षाटनमतः छकत्वा स्वस्थो द्येकात्मनः भ्रुतिः। 
५२ = 9 
अस्नात्वा चव यो भुङ्क्तं गायच्यष्टशतं जपेत्‌ २६ 
शुद्रदस्तेन योऽश्नीयात््‌ पानीयं वा पिवेत्‌ कचित्‌ । 


- अहोरात्रोषितो भूत्वा पच्चगव्येन शुध्यति ।।३० 
` छयुःकपरयुपितोच्छिष्टं भुक्तान्नं केशदूपितम्‌ । 


अटोरात्रोषितो भूत्या पच्वगव्येन शुध्यति ३१ 


शूद्राणां भाजने शुक्त युक्ता वा भिन्नभाजने । 


अद्ोराच्र\वितो भूत्वा पच्वगव्येन शुध्यति ॥।३२ 
दिवा स्वपिति यः स्वस्थो तऋह्यचारी कथश्चन। 
ख्यात्या सुय्य समभ्यज्च गायत्रयष्रशतं जपेत्‌ ।।३३ 
एष धमः समाख्यातः प्रथमाश्रमवासिनाम्‌ 

एवं संवत्तमानस्तु प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ३४ 
अथ दविजोऽभ्यनुज्ञातः सवर्णा" खियमुद्रहेत्‌ । 
कटे मदति सम्भूतां टश्चणैश्च समन्विताम्‌ । 
बराह्मणेव विवाहेन शीटरूपगुणान्विताम्‌ ।।३५ 
पच्चयन्न विधानश्च कुर्य्यादहरहरदविंजः । 

न दापयेन्‌ कचिद्‌ विप्रः श्रेयस्कामः कदाचनः ।\३६ 
हनि तत्य तु कुर्व्वीत सदा मरणजन्मनोः।३७ 
विप्रो दशाहमासीत दानाध्ययनवर्जितः। 

क्षत्त्रियो द्वादशाहेन वेश्यः पञ्वदशेव तु । 


` शूद्रः श्यति , मासेन सम्बत्तं वचनं यथ। ।।३८ 


अशौचवर्णनम्‌ | {५१ 


प्रेतस्य तु जटं देयं स्नात्वा च गोत्रजेवहिः । 
प्रथमेऽह्वि वतीये च सपमे नवमे तथा ।।३£ 
चतुथं सश्चयं कुर्य्यात्‌ सर्वेस्तु गोत्रजः सह । 
ततः सञ्चयनाद्‌दुष्वमङ्गस्पर्शा विधीयते ४० 
चतुर्थेऽहनि विप्रस्य षष्ठे वं क्षत्त्रियस्य च । 
अष्टमे दशमे चेव स्पशः स्यद्रेश्यशूद्रयेः ।४१ 
जातस्यापि विधिदष्ट एप एव मनीपिभिः। 
दृशरात्रेण शुध्यन्ति वेश्यदेवविवर्जिताः ।४२ 
पु जाते पितुः सख्रानं सच॑लन्तु विधीयते । 
माता डुध्येदशाहेन सनातत्य स्पशनं पितुः ४३ 
होमस्तत्र तु कत्तव्य शुष्कान्नन फटेन च । 
पञ्चयनज्ञविधानन्तु न काय्य मृल्युजन्मनोः ॥४४ 
दशाहात्तु परं सम्यग्‌ विप्रोऽधीयीत धमवित्‌ । 
दानभ्च विधिना देयमह्युभान्तकरं डुभम्‌ ।।४५ 
यद्यदिष्टतमं रोके यच्चापि दयितं ग्रहे । 
तत्तद्गुणवते देयं तदेवाक्षयमिच्छता ।४६ 
नानाविधानि द्रन्याणि धास्याति सुबहूनि च 
समुद्रजानि रलानि नरो बिगतकल्मषः। 

दत्वा विप्राय महते प्राप्नोति महतीं श्रियम्‌ ।।४५ 
गन्धमाभरणं मास्यं यः प्रयच्छति धमविन्‌। 
सं : सुगन्धः सदा हृष्टो यत्र वत्रोपजायते ४८. 


४२ 


सम्बततेरशटतिः , 


श्रोत्रियाय कुटीनाय स्वथिने च विशंषतः। 
यदहानं दीयके भक्त्या तद्धवेत्त महत्‌ फलम्‌ ।४६ 
आहूय शोखरसम्पन्न' श्रुतेनाभिजनेन च । 
ञुचिरविप्रं महाप्राज्ञो दञ्यकव्येपु पूजयेत्‌ ॥4० 
नानाविधानि द्रव्याणि रसवन्तीप्सितानि च) 
श्रयस्कामन देयानि स्वगमक्षयमिच्छता ॥५१ 
बखदता सुवेशः स्याद्रौप्यदो रूपमेव दि । 
दिरण्यदो महचायुरुभेत्तजश्च मानवः ।५२ 
भूताभयप्रदानेन सवकामानवाप्नुयान्‌ । 

दीघमायुश्च लभते सुखी चेव तथा भवेत्‌ ५३ 
धान्योदकप्रदायी च सर्गिदः सुखमश्चुते । 
अलङ्कृ त्वलङ्कार दत्वा प्राप्नोति तत्फलम्‌ ।1\४ 
फटमूखानि विप्रःय शाकानि विविधानि च। 
स्रभीणि च पुष्पाणि दत्त्वा प्राज्ञश्च जायते ।\‰५ 
ताम्बूलं चंव यो द्ध्यादूत्राह्मणेभ्यो विचश्चणः। 
मेधावी सुभगः प्राज्ञो दशनीयश्च जायते ।५६ 
पादुकोपानहौ उड शयनान्यासनानि च| 
विविधानि च यानानि द॑स्वा दिव्यगतिभवेत्‌ ५७ 
दद्याच्च शिशिरे त्वग्नि बहुकाष्ठ' प्रयतः । 
कायाग्निदीमि प्रा्षत्वं रूपसोभाग्यमप्ुयात्‌ ॥५८ 
ओषधं . श्नेहभाष्ारं रोगिणां रोगशान्क्षये । 

स्का स्यद्रोगरदिपिः सुखी -दीरष्थुरेक . च 11५६ 


कनस्यादिवाहबर्णनम्‌। ५४३ 


इन्धनानि ऋ योदद्याद्धिप्रेभ्यः शिशिरागमे । 
नित्यं जयति संग्रामे भिया युक्तस्तु दीप्यते ।६५ 
अट्ङ्करय तु यः कन्यां बराय सटृशाय वं। 
न्राह्मीयेण विवाहेन दध्यात्तान्तु सुपूजितम्‌ ॥ ६१ 
स॒ कन्यायाः प्रदानेन श्रयो विन्दति पुष्कलम्‌ । 
साधुवादं लभेत्‌ सद्भिः कीत्ति प्राप्नोति पुष्कलाम्‌ ६२ 
स्योतिष्ठोमादिसच्राणां शतं शतगुणीकृतम । 
प्राप्रोति पुमो दत्वा दोममन्तरस्तु संस्कृताम्‌ ।६३ 
अलक्कृत्य पितवा कन्यां भूयणाञ्दादनासनः । 
द्त्वा स्वगमवाप्नोति पूजितस्तु चुरादिषु ।।६४ 
रोमदशनसंप्राप्ते सोमो भुकक्तऽथ कस्यकाम । 
रजोद्षा लु गन्पवेः कुचौ दृषा तु पावकः ।1६५ 
अष्टवर्षा भवेद्गौरी नव्वषां तु रोदिणी । 
दशवषां भवेन कन्या अत ङदद्ध. रजस्जला £ 
माता च्व पिता चंब ज्येष्ठभ्राता तथत्रच। 
त्रयस्ते नरकं यान्ति द्रा करन्यां रजस्बराम्‌ ॥६७ 
तस्माद्विवादयेत कर्न्यां य वञ्नत्तुमती भवेत्‌ । 
विवादहोऽटमवक्याः कन्यास्तु प्रशस्यते ॥६८ ` 
तेखमास्तरणं प्राज्ञः पादाभ्यङ्गं ददाति यः । 
्रहध्मानसो रखोकि सुखी चेव सदा भवेत्‌ ।।६६ 
अनडाहौ खः सो च्यत कीरुसीरेण संयुतौ । 
अर्च्छृत्य यथाशक्त्या धुष्वेहौ शुभटक्षणौ 119० 


५८५४ 


सम्बन्तस्प्रतिः। 


सवपाप विशुद्धात्मा सर्वकामसमन्वितः 

वर्षाणि वसति स्वगं रोमसंख्याप्रमाणतः ।७१ 

धनुश्च योदिजं दद्यदलङ्कृत्य पयस्विनीम्‌ । 
कास्यवसख्रादिभियुक्तां स्वगरोके महीयते ।।७२ 
भूमि शस्यवतीं श्रष्ठां ब्राह्मणे वेदपारगे । 

गां दत्वाद्ध प्रपूता्च स्वगंरोके मही यते ५३ 
अग्नेरपत्यं प्रथमं सुवणं भूर्वेणवी सूयुताश्च गावः । 
लोकासख्रयस्तेन भ बन्ति दत्ता यः काञ्चनं गाच्च महीच्च दयात 
यावन्ति शस्यमूल्यानि आरोप्याणि च सवशः । 
नरस्तावन्ति वषांणि स्वगलोके महीयते ।।७५ 
सवषामेव द्‌ानानामेकजन्मानुगं फलम्‌ । 
हाटकक्षितिगोरीणां सव्रजन्मानुगं फलम्‌ ।।७६ 

यो ददाति स्वर्णसोप्यहमश्ङ्गीमरोगिणीम्‌ । 

सवत्सां वाल्सा वीतां सुशीलाङ्गां पयस्विनीम्‌ ॥५७ 
तस्यां यावन्ति रोमाणि सवत्सायां दिवं गतः। 
तावद्रषसदखाणि स॒ नरो ब्रह्मणोऽन्तिके ।।५८ 

यो ददाति वटीवदमुक्तन विधिना छ्युभम्‌। 
अव्यङ्ग गोप्रदानेन फटादशगुणं फलम्‌ ॥॥ ५६ 
जख्दस्तृप्तिमतुलखां वितृप्य सवेवस्तुषु । 

अन्नदः सुखमाप्नोति सुतृप्तः सवेवस्तुषु ।८० 
सर्वेषामेव द्‌(नानामन्नद्‌ानं परं स्मृतम्‌ । | 
सर्वेषामेव जन्तूनां यतस्तञ्जी वितं फलम्‌ 1८१ 


दानफरूमहस्ववर्णनम्‌ (५६५ 


यस्मादन्नात्‌ भ्रजाः स्वाः कल्पे कल्पेऽसरजत्‌ प्रभुः । 
तस्मादन्नत्‌ परं दानं न भूतो न भविष्यति ।।८२ 
अन्नदानात्‌ परं दानं विद्यते न दहि किञ्चन, 
अन्नाद्‌ भूतानि जायन्ते जीवन्ति च न संशयः ॥८३ 
मृत्तिकां गोशच्रदभनुपवीतं यथोत्तरम्‌ । 

दत्वा गुणाग्यविप्राय कुठे महति जायते ॥८४ 
मुखवासथ्च यो दृद्यादन्तधावनमेव च। 
शुचिगन्धसमायुक्तो वाक्पटुः स॒ सदा मवेत्‌ ।८५ 
पादशोचन्तु योदद्यत्तथा च गुदलिङ्कयोः। 

यः प्रयच्छति विप्राय श्ुद्रवुद्धिः सदा भवेन्‌ ॥८६ 
अवधं पथ्यमाहारं स्नेदाभ्यङ्ख प्रतिश्रयम्‌ । 

यः प्रयच्डुति रोगिभ्यः सवन्याधि विवजल्ितः॥८७ 
गुडमिष्चुरसब्ववेव रवणं व्यञ्जनानि च । 
सुरभीणि च पानानि द्वात्यन्तसुखी भवेन्‌ ॥८८ 
दनेश्च विविधैः सम्यक्‌ पुण्यमेदृदुदाहतम्‌ । 
विद्यादानेन. पुण्येन ब्रह्मखोके महीयते ।८६ 
अन्योन्यान्नप्रदा विप्रा अन्योन्यप्रतिपूजकाः। 
अन्यौन्यं. प्रतिग्रहणन्ति तारयस्ति तरन्ति च ।६० 
दानान्येतानि देयानि ह्यन्यानि च विशंषतः। 
दीनान्धकृपणादिभ्यः श्रयस्कामेन धीमता ॥६१ 
ब्रह्मचारियततिभ्यश्च वपनं यस्तु कारयेत्‌ । 
नखेकेर्मादिकञ्चंव चक्षुष्मान्‌ जायते नरः ।६२ 


९५६ 


सम्बन्तस्छृलिः । 


देबागारे द्विजातीनां दीपं दद्याचलुष्पथं ¦ . , . 
मेधाविज्ञानसम्पन्नश्वक्षुष्मान्‌ जायते नरः ॥६३ ` 
निव्ये नेमित्तिकं काम्थे तिलान्‌ दत्वा तु शक्िसः। 
प्रजावान्‌ पडुमश्धिव धनवान्‌ जायते नरः ।\६४ 
यो ददाल्यथितोषिप्रे यत्तत्‌ संप्रतिपादिते । 
तृणकाषछठादिकञ्चेव गोप्रदानसमं भवत्‌ ।!६५ 

कृत्वा गाह्याणि कर्माणि स्वभ्यापोपणे नरः । 
क्रृतुकाटाभिगामी स्यात्‌ प्राप्नोति परमां गलम्‌ ।*६६ 
उपित्वंवं गृहे विभ्रोद्ितीयादाश्रमात्‌ परम्‌ । 


 बटीपलितस्तयुक्तस्तृतीयन्तु समाश्रयेत्‌ ।।६७ 


गच्छधेदेवं वनं प्राज्ञः स्वभार्यया सह चारिणीम्‌ । 
गदीत्वा चाग्निहोत्रच्च होमं तत्र न हाषयेत्‌ ।।६८ 
कुम्याच्चिव पुरोडाशं वन्यं मध्यरंयथाङिधि। 
सिक्षाच्च भिक्षवे दद्याच्डाकमूलफलानि च ॥६४ 
कु्यादध्ययनं नित्यमभ्िरोत्र परायणः । 

इषि पत्वायगीय।च्व प्रकुर्यात्‌ प्रतिपबसु ॥९०० 
उपित्व॑बं बने सम्यग्विधिक्ञः सवकस्तुचु । 
ननतुथमाश्रमं गचउदुधुत सोमो जितेन्त्रिथः ।९०१ 
अग्निभात्मनि . संस्थाप्य द्विजः प्रव्रजित्रोभवत्‌ । 
वदाभ्यासगतो निव्यमास्वविदयावरययणः 1१०२ 
अष्टौ भिश्षाः समादाय स मुमिः सप्त षच्च कः 
अद्भिः प्रक्षाल्य तत्खव्वं खुञ्ीत ज समाहित; ५१०३ 


पापानाप्राबथित्तवर्णनम्‌ । (५५ 


अश्ण्ये निञूभने विभ्रः पुनरासीत भुक्तवान्‌ । . 
एकाकी चिन्तयेन्नित्यं मनोवाक्ायसंयतः १०४ 
मृट्युज्च नायिनन्देत जीवितं वा कथच्चन, 
कालमेव प्रतीक्षत यावद्वायुः समाप्यते ॥१०५ 
मसेत्य चाश्रमान्‌ विप्रो जितक्छोधोजितेन्द्रियः। 
बरह्मलोकमवानोति वदृशस्त्राध विद्‌ द्विजः । ५०६ 
आश्रमेषु च सवपु ह्युक्तः प्रासङ्गिकोविधिः। 
अथाभिवक््ये पापानां प्रायधित्तं यथाविधि ।|१०७ 
ब्रह्मःनश्च सुरापश्च स्तेयी च गुरुतल्पगः । 
महापातक्रिनस्सयेते तत्सयोगी च पञ्चमः ।।१०८ 
ब्रह्मष्नस्तु वनं गच्छन्‌ कल्कवास्राजटी ध्वजी । 
वन्यान्येज फलान्यश्नन्‌ सन्वं कामविवनितः।\१८६ 
भिभ्रा्थीं च चरेदूभामं वन्येयदि न जीवति। 
चातुवण्यं चरेद्धशषं खटाङ्गी संयतः पुमान्‌ ११० 
मेश्चब्वेव . समादाय वनं गच्त्ततः पुनः 
बज्वासो सपापश्च सदाकाटमतन्द्रितः ।। १११ 
ख्यापयस्नेव ` तत्पापं ब्रह्मघ्नः पापङ्न्नरः । 

अनेन तु बिधानेन इादशाब्दत्रवच्चरेत्‌ ॥११२ 
सनियम्येद्ियग्रामं सबेभूतद्दिते रतः । 
भद्यदत्यापनोदत्य द्तोमुष्प्रेत किल्विषात्‌ ।११.३ 
अतः. परं. सुरापस्य प्रवक्ष्यामि विनिष्कृतिम्‌ । 
श्रोतुमिच्छथ भोः विभ्रा ! वेदशासनानुरूपिकःम्‌ ९१४ 


५५८ 


सम्बत्तस्मृतिः । 


गौडी पेटी तथा सारी विज्ञेया त्रिविधा सुरा । 
यथवेका तथा सर्वा न पातव्या द्विजः सद्‌ा ॥१९१५ 
सुरापस्तुसुरां तप्रां पिवेत्तत्पापमोक्ष॒कः । 
गोमूत्रमम्निवर्णच्च गोमयं वा तथा विधम्‌ ।।११६ 
घतञ्चेव सुतष्तच्च क्षीरं वापि तथाविधम्‌ । 
वत्सरं वा कणानश्नन्‌ सवकामविवनितः ॥ ११७ 
चान्द्रायणानि वा त्रीणि सुरापी व्रतमाचरेत्‌, 
मुच्यते तेन पापेन प्रायश्चित्तं कृते सति ११८ 
एवं शुद्धिः सुरापध्य भवेदिति न संशयः। 
मयभाण्डोदकं पीला पुनः संस्कारमहंति ११६ 
स्तेयं कत्वा सुवबणंस्य राज्ञे शंसेत मानवः 
ततोमुषरमादाय स्तेन हन्यात्ततोनृपः ॥११२० 
यदि जीवति स स्तेनस्ततस्तेयात्‌ प्रमुच्यते | 
अरण्ये चीरवासा वा चरेदुन्रह्महणोन्रतम्‌ ।।१२१ 
समािङ्गत्‌ .खियं बापि दीप्तां कृत्वायसा कृतम । 
एवं शुद्धिः कृता स्तेये साम्बत्तंवचनं यथा ॥१२२ 
गुरुतल्पे शयानस्तु तल्पे' स्वप्यादयोमये । 
चान्द्रायणानि. वा कुर्य्याञ्चत्वारि त्रीणि वा द्विजः 
ततोविमुष्यते पापात प्रायश्चित्तं कृते सति ।।१२३ 
एभिः सम्पकमायाति यः कथित्‌ पापमोहितः । 
षण्मासादधिकं नापि पूर्वाक्तव्रतमाचरेत्‌ 1१२४४ 


गोवधप्रायच्ित्तवर्णनम्‌ । ५५६ 


महापातकिसयोगे ब्रह्महत्यादि भिनेरः । 

` तत्पापस्य विशरुद्धयथ तस्य तस्य त्रतच्चरेत्‌ ।१२५ 
क्षत्रियस्य बधं कत्वा तिभिः कच्छ विडध्यति । 
कुय्यलिवानुषू्पेण त्रीणि कृच्छाणि संयतः ।१२६ 
बेश्यदत्यान्तु संप्राप्तः कथच्ित्‌ काममोहितः । 
कृच्छातिक्ृन्छः कुर्वीत स नरो वेश्यघातकः १२७ 
क्य्याच्छद्रवधं प्राप्तस्तप्तकृच्छ यथाविधि ॥१२८ 
गोध्नस्यातः प्रवक्ष्यामि निष्कृति तत्वतः पुमान्‌ । 
गोघ्नः कुठ्बीत संस्थानं गोष्ट गोहूपसंस्थिते । १२६ 
तत्रेव क्षितिशायी स्यान्मासाद्धं संयतेन्द्रियः 
शक्तयावकपिण्याकपयोदयि सछ्न्नर. १३० 
एतानि क्रमतोऽश्नीयाद्‌ दिजस्तु पापमोक्षकः । 
गुद्धथते साद्ध मासेन नखलखोमविवस्नितः १३१ 
सान त्रिषवणं चास्य गवामनुगमस्तथा । 

एतत्‌ समाहितः कर्य्यान्नरोविगतमत्सरः ।।१३२ 
सावित्रश्च जपेन्नित्यं पवित्राणि च शक्तितः। 
ततश्चीर्णव्रतः कूर््याद्िभ्राणां भोजनं परम्‌ ॥१३३ 
भुक्तवत्सु च विप्रेषु गाच्व द्यात््‌ सदक्षिणाम्‌ ॥ १३४ 
ज्यापादितेषु बहुषु बन्धने रोधनेऽपिवा । 

द्विगुणं गोव्रतं तस्य प्रायश्ित्तं विशुद्धये ॥१३५ 
एका चेद्रहुभिः केथिदेवाद्रःयापादिता कचित्‌, 

` पादं पादन्तु हदर्यायाश्चरेयुस्ते प्रथक्‌ प्रथक्‌ ।९३; 


५६५ 


¢ 
खम्बच्लरसतिः । 


यन्त्रणे गोचि कितल्खाथं मृटगभविसोच॑ने । 

यदि तत्र विपत्तिः स्यान्न स पपेन टिप्यते।१३५ 
निश।चन्धनिरूप्येषु सपन्याव्रहतेषु च । 
अभनिविघ्ननिपातेन प्रायश्चित्तं न विद्यते ।१३८ 
प्रायशध्ित्तस्य पादन्तु रोधेषु ब्रतमोचरेत्‌ । 

दरौ पादौ वन्धने चव पादोनं कुटरने तथा ॥१३६ 
पाष.णेटगुडदण्डस्तथा शखादिभिर्नरः । 

निपातने चरेन सव प्रायध्ित्तं विशुद्धये ।१४० 
गजच्व तुरगं हत्वा महिपोषएरकपिन्तथा । 

पपु कुर्व्वीत सवषु स तरात्रमभोजनम्‌ ।{४१ 
व्याघ्र श्वानं तथा सिहमृक्षं शूकरमेव च । 

एतान्‌ हत्वा दिजः क्रन्छ ्रह्मणानाथ्च भोजनम्‌ १४२ 
सर्वासामेव जातीनां मृगाणां वनबारिणाम्‌, 
तरिरात्रोपोभितक्िष्धेञ्वपन्‌ वं जातवेदसम्‌ १४३ 

टसं काकं बखाकच्च पारावतमथापिवा। 
सारसञ्चासभासञ्च हत्वा ` त्रिदिवसं क्षिपेत्‌ ।१९४४ 
चक्रवाकं तथा क्रौञ्चं सारिकाञ्चुकुतित्तिसिम्‌ । 
श्येनगृनाबयुखुकञ्च कपोतकमथापिवा ।१४५ 

टि्िभं जारपादन्च कोकिटं कुक्कुटं तथः. 
एवं पश्चिषु सवधु दिनमेकममोजनम्‌ ॥ १४६ 
मण्डूकञ्चेव त्मा च सर्रमार्जारमूषिकम्‌। 
त्रिरात्रोपोषिषस्तष्टेत्‌ इ््यादूनरह्यणमोजनम्‌ ।॥९४५७ 


अगम्यागमनवर्णनम । ५६१ 


अनस्थीन ब्राह्मणो हत्वा प्राणायामेन डृध्यति 
अस्थिमतोबधं विप्रः किञ्चिदद्याद्िचक्षणः ।।५४८ 
चाण्डारखीं यो द्विजो गच्छत्‌ कथञ्चिन्‌ काममोहितः। 
त्रिभिः कच्छ विुद्धेवत प्राजापत्यानुपर्वकः । ११६ 
पुक्रसीगमन कृत्वा कामतोऽकामतोऽपिवा । 

कच्छ चान्द्रायणं तस्य पावनं परमं स्तम्‌ १५८ 
नटीं रौटटूषिकीच्च व रजकी वेणुजीविनीम्‌ । 

गत्वा चान्द्रायणं कुय्यात्तथा चर्मापजी विनीम्‌ ।१५५ 
क्षत्रियामथ वेश्यां वा गच्छुयः काममोहितः । 

तस्य सान्तपनं कच्छ भवेत पापापनोदकम्‌ ।१५२ 
शूद्री तु ब्राह्मणोगत्वा मासं मासाद्ध मेव वा । 
गोमूत्रयावकाहारो मासाद्ध न विद्युध्यति १५३ 
विप्रस्तु ब्राह्मणीं गत्वा प्राजापत्यं समाचरेत्‌ । 
क्षत्तियां श्चत्तियोगत्वा तदेव व्रतमाचरेत्‌ ।॥१५४ 
नरोगोगमनं कृत्वा कुर्य्याच्चन्द्रायणं व्रतम्‌ १५५ 
गुरोदु हितरं गत्वा स्वसारं पितुरेव च । 

तस्या दुहितरच्व व॒ चरेखान्द्रायणं व्रतम ।१५६ 
मतुखानीं सनामिश्च मातुरस्यात्मजां स्नुषाम्‌ । 
एता गत्वा लियो मोहात्‌ पराकेण विद्धुष्यति ॥१५७ 
पितृव्यदारगमने भातभार्य्यागमे तथा । 
गुरुतल्पत्रलं कु्य्यात्तस्यान्या निष्छृतिने च ॥९५८ 
३६ 


५६ 


ग 


¢ 
सम्बन्तस्म्रतिः। 


पित्दाराः समारुह्य मात्रवज नराधमः 

भगिनीं मातुटसुतां स्वसारं चान्यमातृजाम । 
एतास्तिस्रः सियो गत्वा त.तक्च्छ' समाचरेत्‌ ॥१५६ 
मातरं योऽधिगच्छच सुतां वा पुरुषाघमः। 
मगिनीश्च निजां गत्वा निष्कृतिनां विवीयते॥१६० 
कुमारीगमने चंव त्रतमेतन समादिरत्‌ | 
पटुवेश्याभिगमने प्राजापत्यं विधीयते ।{६५ 
सखिभार्यां कुमारीच्च शश्र वा श्याटिकां तथा| 
नियमस्थां वतस्थाच्च योऽभिगच्छंत्‌ खियं द्विजः। 
स कुर्य्यात्‌ प्राकृतं कृच्छ' धेनुः दद्यात्‌ पयस्विनीम्‌ ॥१६२ 
रजस्वटाच्च योगच्छद्गमिणी पतितां तथा| 

तस्य पापविशरुद्धयथमतिकृच्छ विधीयते ।।१६३ 
वेश्याश्च ाह्यणोगत्वा करच्छमेकं समाचरेत्‌ 

णवं शुद्धिः समाख्याता सम्वत्तस्य वचोयथा १६४ 
्राह्मणोव्राह्यणीं गला कृच्छं णेकेण श्ुभ्यति ।१६५ 
कथस्विदूब्राह्मणीं गत्वा क्षत्रियोवेश्य ण्व च । 
गोमूत्रयावकाहारी मासेनेकेन शुध्यति ॥१६६ 

ब्राह्मणी शृद्रसम्पकं कथञ्चित्‌ समुपागते 

कृच्छर चान्द्रायणं क्यात्‌ पावनं परमं स्मृतम्‌ १६७ 
चाण्डा पुक्शज्च व श्वपाकं पतितं तथा । 

एतान्‌ श्रेष्ठखियो गत्वा कुरय्युश्वान्द्रायणत्रयम्‌ ।।१६८ 


दश्वानानिष्कृतिवणनम ८६३ 


अतःपरच्च दुष्ठानां निष्कृति श्रोतुमर्हथ । 
सन्त्यस्य दुम्मतिः कश्िदपत्याथं ख्ियं व्रजेत्‌ । 
स करुभ्यात्‌ कृच्छमश्रान्तः पण्म।सन्तदनन्तरम्‌ ।१६६ 
विपाग्निल्यामशवदाम्तपामवं विनिहि त्‌ । 

सरणा च तथाचरण गह्यःभिगमनषु च। 

पतनपु तग्तेषु प्रायध्ित्तविधिः स्मृतः ।\ १५० 

नर्णां विप्रतिपत्तौ च प्रावनः प्रतराडिह ।।१७५ 
गोभिर्धिप्रहते चव तथाचवास्मघातिनि । 
नाश्रभ्रपातनं कास्य सद्भिः श्रयोऽनुकाष्टिभमि ॥१५- 
पामन्यतमं प्रेतं यो वहंत्तदहतत्र | 

तथादकक्रियां करत्वा चरेचान्द्रायणत्रतम । १५३ 
तच्छत्रं केवलं स्पटरू वक्ल वा केवरं यदि) 

पूवः कृच्छ।पह्‌ारी स्यादेकादक्षपण' तथा १७४ ॥ 
महापातकिनाञ्चेव तथा चंवात्मघातिनाम। 
उदकं पिण्डदानच्व श्राद्ध चव तु यक्तम्‌ । 
नोपतिष्ठति तत्सर्वं राक्चसर्विप्रलुप्यते १७५ 
चाण्डारस्तु हता ये च जल्दंष्टिसिरीसपेः | 
श्राद्धमेषां न कत्तव्य ब्रह्मदण्डहताश्च ये ॥ १७६ 
करता मूत्रं पूरीषं वा भुक्तोच्छि्टस्तथा द्विजः। 
श्रादि स्पष्टो जपेदेव्याः सहस्रं स्रानपूवकम्‌ ॥ १५७ 
चाण्डालं पत्तितं स्प्धा शवमन्यजमेव च । 
उदक्ष्यां सूतिकां नारीं सवासाः स्नानमाचरेत्‌ ॥१५८ 


५४ 


सम्बत्तस्मरतिः। 


अस्प्रघ्यं सं्प्रशेदयस्तु स्नान तेन विधीयते । 
उदुष्वमा चमनं प्रोक्तं द्रव्याणां प्रोक्षणं तथा ।।१५६ 
चण्डारायंस्तु सस्पषट उच्छि्टश्च द्विजोत्तमः 
गोमूत्रयावकाहारः पड़ त्र॑ण विशुध्यति ।१८० 
शुना पुष्पवत्‌) प्रा पुष्पवत्यान्यया तथा) 
शेषान्यहन्युपवसेन्‌ स्नाता युध्यदचृताशनात्‌ । १८१ 
चाण्डाटखभ।०उसंप् पीत्वा करूपगतं जलम्‌ | 
गोमूत्रय।वकाहारस्तिरान्नेण विद्ुध्यति ॥१८२ 
अन्यजेः स्वीकृते तीर्थं तडागेषु नदीषु च । 
शध्यते पच्चगखप्रेन पीत्वा तोयमकामतः। १८३ 
सुरावटभ्रपातोयं पौत्वाकाशजटं तथा | 

अहो गत्रोषितीभूत्वा पञ्चगव्यं पिघद्‌ द्विजः ॥ १८४ 
करूपे विण्मूत्रसंशर>े प्र श्य चापो: द्विजातयः । 
त्रिरात्रे गेव गुध्यस्ति कुम्भे शान्तपनं स्मृतम्‌ ।1१८५ 
वापीकूपतडागानां दुषितानां विशोधनम्‌ । 

अपां घटशातोद्धारः पञ्चगव्यशच्च निक्षिपेत्‌ ।।१८६ 
आविककशकोष्रीणां क्षीरं प्राश्य द्विजोत्तमः । 
तस्य शुद्धिविधानाय त्रिरा यावकं पिवेत्‌ ।।१८५ 
खीक्षीरमाजिकं पीत्वा सन्धिन्यश्चेव गोः पयः। 
तस्य शुद्धिखिराजेण विड्मक््याणाच्च भक्षणे ॥१८८ 
विण्मूत्रभक्षणे चेव प्राजापत्यं समाचरेत्‌ । 


-अकाकोष्डिश्टगोच्छिष्टमक्षणे तु अयं दिजः ।१८६ 


अभक््यमश््ये-प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । ५६६ 
विडालमूषकोच्छिश्रं पच्चगन्यं पिवेदुद्विजः | 
शूद्रोच्चिषठं तथा मुतु त्रिर्रेणेव शुध्यति ॥१६० 
पटाण्डुखडुनं जग्ध्वा तथेव प्रामक्रुक्कुटम्‌ । 
ह्त्राकं विदट्वराहश्व चरेचान्द्रायणं द्विजः ।५६१ 
मानवः चखरोष्राणां कपेर्गामायुकङ्कयोः । 
प्राश्य मूत्रं पुरीषं वा चरेान्द्रायणत्रतम्‌ १६२ 
अन्नं पय्युंषितं मुक्ता केशकीटेर्पद्रुतम्‌ । 
पतितैः त्रेक्षितं वापि पञ्चगव्यं पिवेदूद्धिनः।१६३ 

अन्यजाभाजने भुक्ता ह्यदक्या भाजनेऽपिवा । 
गोमूत्रयावकाहारी मासद्धन विद्युध्यति ।१६४ 
गोमांसं मानुषन्चंव शुनोदम्तात्‌ समादितम्‌। 
अभक््यमेतत्‌ सवेन्तु भुक्ता चन्द्रायण चरेत्‌ ॥ १६५ 
चाण्डालस्य कर विप्रः श्रपाके पुक्रशंऽपिवा। 
गोमूत्रयावक हारो मस द्धन विह्युन्यति । १६६ 
पतितेन सुसम्पकं मासं मासाद्धमेव वा। 
गोमूत्रयावकाहारो मासाद्धन विश्युध्यति ॥१६५७ 
यत्र यत्र च सङ्कोणम।त्मानं मन्यते द्विजः। 
तत्र काय्यस्िखहामो गाय पावत्तनं तथा ॥१६८ 
रष एव॒ मया प्रोक्तः प्रायध्ित्तविधिः शुभः। 
अनादिष्टेषु पापेषु प्रायधित्तं तथोच्यते ॥१६६ 
दानेहयमेजपे्निख' प्रणायामर्दिजोत्तमः । 
पातकेभ्यः प्रमुष्ेत वेदाभ्यासान्न संशयः २०० 


~ 


1१३. 


सम्बत्तस्म्रतिः। 


सुवर्णदानं गोदान भूमिदानं तथव च । 
नाशयन्त्याङ्च पापानि द्यन्यजन्मद्रतान्यपि ।।२८१ 
तिख्घनुच्च यो दद्यान संयताय द्विजन्मने । 
न्रह्महत्यादिभिः पातमुच्यते नात्र सशयः ।॥२५ 
मावमासे तु संप्रा्ते पोर्णमाध्यामुपोषितः। 
ब्राह्मणेभ्यन्तिल्टान दत्वा सवपापः प्रमुच्यते ।।>८३ 
उपवासी नरो भूत्वा पोणमाम्याच्च कानतिके। 
हिरण्यं वस्रमन्नं वा दत्वा मुच्त दुष्कृतः ।\२ ८४ 
अमावास्या द्वादशी च संक्रान्तिश्च विशषतः। 
एताः प्रशस्तास्तिथयो भानुवारस्तथव च ।२५५ 
अच्र स्नान जपा दमो ब्राह्यणानाच्च भोजनम, 
उपवासस्तथा दानमेक्रकं पावयेन्नरम्‌ ।(२५६ 
स्नातः उुचिधानवासाः गुद्धास्मा विजितेन्द्रियः 
सात्विकं भावमाश्रित्य दानं दद्याद्विचक्षणः ।|२८५ 
सतव्याह्निभिर्हामो द्विजं: कार्य्या हितात्मभिः | 
उपपानकसिद्ध-य्थं सहम््रपरिसंख्यया |> ०८ 
महापातकमयुक्तो टक्षटोमं सद्‌ा दिजः। 

मुच्यते सर्वपापेभ्यो गायद्याश्चेव जापनात्‌ ॥।२५६ 
अभ्यसेञ् महापुण्यां गायत्रीं वेदमातरम्‌ । 
गत्वारण्ये नदीतीरे सवपापवियुद्धये ॥२१० 

स्नात्वा च विधिवत्तत्र प्राणान।यम्य वाम्यतः। 
प्राणायामेखिभिः पूतो गायत्रीन्तु जपेद्‌ द्विजः २१ 


प्रायधित्त गायत्रीमहत्ववर्णनम्‌ । ५६७ 


अशिनिवासाः स्थलगः शुचौ देश समादितः। 
पवित्रपाणिराचान्तो गायञ्या जपमारभेत्‌ ।२१२ 
तेदिकामुष्मिकं खोके पापं स्वं विशपतः । 
पञच्चगषतेण गायत्रीं जपमानो व्यपोहति ।।२५३ 
गायच्याम्तु पर नास्ति शोधनं पापकमणाम्‌ ।।२१४ 
महाव्याट्रतिसंयुक्तां ध्राणामामेन `युतम्‌ | 

गायत्रीं प्रजपन्‌ विप्रः सवपापैः प्रमुच्यते २१५ 
ब्रह्मचारी मिताहारः सवमूतदिते रतः । 

गायच्या लक्नजप्यन सवपापः प्रमुच्यते ।।२१६ 
अयाज्ययाजनं छत्वा युक्तौ चान्नं विगर्दितम्‌ । 
गायच्य्टसदस्नरन्तु जप्यं कृत्वा विमुच्यते ।।२१५७ 
अहन्यहनि योञधीते गायत्रीं वं द्विजोत्तमः। 
मासेन मुच्यते पापादुरगः कञ्चुकाय्ययथा ।२१८ 
गायत्नीं यः सदा विप्रो जपते नियतः गुचिः। 
स याति परमं खानं वायुमूत. खमूत्तिमान्‌ ॥२१६ 
प्रणवेन तु संयुक्ता व्याष्रतिः सप्र नियशः | 
गायन्रीं शिरसा साद्ध मनसा त्रिः पटदुद्विजः॥२२८ 
निग्रह्य चात्मनः प्राणान्‌ प्राणायामो विधीयते । 
प्राणायामत्रयं कुर्स्यानित्यमेव समाहितः ।२२१ 
मानसं वाचिकं पापं कायेनेव तु यत्कृतम्‌ । 
तत्सव नश्यते तूर्ण" प्राणायामत्रये छते ।२२२ 


„^< 


६५ 


सम्बत्त्षमतिः। 


ऋग्वेदमभ्यसेदयस्तु यजुुःशाखमथापि वा । 
सामानि सरहस्यानि सवपापः प्रमुच्यते ।।२२३ 
पावमानी तथा कौत्सं पौरुषं सृक्तमेव च । 
जप्त्वा पापैः प्रमुच्येत पित्यच्च मधुच्छन्दसाम्‌ २२४ 
मण्डटं ब्राह्मणं र्द्रसूक्तोक्ताश्च बृहत्कथा: । 
वामदेव्यं ब्रहत्साम जप्त्वा पापैः प्रमुच्यते ।।२२५ 
चान्द्रायणन्तु सवषां पापानां पावनं परम्‌ । 
करत्वा शुद्धिमवःप्नोति परमं स्थानमेव च ।।२२६ 
धमेशाखमिदं पुण्यं सम्बर्तन तु भाषितम्‌ । 
अधीत्य ब्राह्यणो गच्छदुब्रह्मणः सद्य शाश्वतम्‌ ।(२२५ 

इति श्रीसम्बत्तं नोक्तं धमशाखं समाप्तम्‌ ॥ 

ॐ तत्सत्‌ ३ 


--- "42: :4#2:--- 


॥ अथ ॥ 


दश्चस्म्रतिः। 


प्रथमोऽध्यायः । 
= 
श्रीगणेशाय नमः । 
अथादौ-आाश्रमवर्णनम्‌ | 


सवधर्मार्थतक्वज्ञ सवेवेदविदा वरः । 

पारगः सव्वविद्यानां दक्षो नाम प्रजापततिः ।१ 
उत्पत्तिः प्रख्यश्च॑व स्थितिः संहार ण्व च । 

आत्मा च।व्मनि तिष्ठेत आत्मा ब्रह्मण्यवस्थितः ।> 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थोयतिस्तथा । 

एतेबान्तु हितार्थाय दक्षः शाष्ममकल्पयत्‌ ॥३ 
जातमात्रः शि्युस्तावद्यावदष्टौ समा वयः। 

सहि मभेसमो ्योग्यक्तिम त्रघरद्‌ रितः ।४ 
भक््याभक््ये तथा पेये बाच्य।वाच्ये तथानृते। 
तस्मिन्‌ कारे न दोषोऽस्ति स यावन्नोपनीयते ।५ 


७० 


दक्षस्मृतिः। [ प्रथमोऽ- 


उपनीतस्य दोषोऽस्ति क्रियमाणोर्विगर्दितंः। 
अप्रा्रव्यवहारोऽसौ यावत्‌ पोडशावार्पिकः ।।६ 
स्वीकरोति यद्रा वेदं चरेदेदत्रतानि च। 
ब्रह्मचारी भवेत्तावदृद्ध, स्नातो भवेदगृही ।।७ 
द्विविधोत्रह्मचारसी तु स्मृतः शास्त्रे मनीपिभिः। 
उपकुर्वाणकस्त्वाव्योद्धि तीयोनपठिकः स्मृतः 11८ 
योगरहाश्रममास्थाय ब्रह्मचारी भवन्‌ पुनः । 
न यलिनं वनस्थश्च सन्वेश्रमविवज्ितः ।।8 
अनाश्रमी न तिष्ठन्तु दिनमेकमपि द्विजः । 
आश्रमेण विना तिष्ठन प्रायभ्ित्तीयते हि सः॥१५ 
जपे होमे तथा दने स्वाध्याये च रतस्तु यः। 
नासो तत्फलमाप्नोति कुर्बाणोऽप्याश्रम।च्च्युनः। 
त्रयाणामानुलोप्यं हि प्रातिष्टोम्यं न विद्यते ।। ११ 
प्रातिलोम्येन यो याति न तस्मन्‌ पापकृत्तमः 
मेखल्टाजिनदण्डन ब्रह्मचारी तु लक्ष्यते ॥१२ 
गृहस्थोदेवयज्ञाद्यनखलोम्ना वनाश्चितः 
त्रिदण्डेन यतिश्वंव क्षणानि प्रथक्‌ प्रथक्‌ १३ 
यस्येतदक्षणं नासि प्रायध्ित्ती नचाश्रमी । 
उक्तं कम क्रमोनोक्तोः न कारो मुनिभिः स्प्रलः। 
द्विजानन्तु हितार्थाय दक्षस्तु स्वयमत्रवीत्‌ ।।१४ 
इति दक्षे धमेशास्े प्रथमोऽध्यायः । 


भमिग्न्त ककि 


ध्यायः 


नराह्ममुट तादिन्य्याकन्यम्‌ । ८५७१ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 


प्रातस्त्थाय क्त्यं यदिजेन दिनि दिने, 
तत्सव संप्रवक्ष्यामि दिजानामुपकारकम्‌ | 
उद्‌यास्तमयं याचन्न विप्रः श्नणिकोभयन, 
नित्यनेमित्तिकमु्ः काम्यश्च त्यंरगर्दितः |> 

यः स्वकम परित्यज्य यदन्यत्‌ कुस्ते द्विजः 
अज्ञानाद्यदिकवा मोदात्‌ म तेन पतितो चन ।।३ 
दिवसम्याद्यभागे तु कृत्यं तम्योपदिश्यते । 
द्वितीये च तरतीये च चतुध पश्चमे तथा ।।४ 
षष्ठे च सत्रमे चव अशमे च प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
विभागेष्वेषु यत्कम तत्प्रवक्ष्याम्यरोषतः 114 
उपःकाटे तु सम्प्राप्ते शौचं कृत्वा यथावन | 
ततः खानं प्रकुर्बात ॒दन्तधावनपूवकम्‌ ।।£ 
अलयन्तमटिनः कायो नवच्छिद्र प्तमन्वितः। 
सखरवस्येष दिवारात्रौ प्रातःस्नानं विशोधनम्‌ ।७ 
छ्ियन्ति हि प्रस॒धस्य इश्द्रियाणि स्रवन्ति च। 
अङ्गानि समतां यान्ति उत्तमान्यधमेः सह्‌ ८ 
नानास्वेदसमाकीणः शयनादुस्थितः पुमान्‌ 
अन्नात्वा नाचरेत्कम जपहोमादि क्रिथ्चन ।।६ 
प्रातर्त्थाय योविप्रः प्रातस्नायी भवेत्‌ सद्‌ा । 
समस्तजन्मजं पापं त्रिभिवेषन्यपोहति ॥ १० 


(५२ 


दश्चस्यरृतिः । [ हितीयोऽ- 


उषस्युषसि यत्‌ स्नानं सन्ध्यायामुदिते रवी । 
प्राजापत्येन तत्तुल्यं महापातकनाशनम्‌ १५ 
प्रातःस्नानं प्रशसन्ति टष्टद्एकर हि तव्‌ 
सवमहति पूतात्मा प्रातःस्नायी जपादिकम्‌ ॥१२ 
स्नानादननतटं तावदुपस्पशनमुच्यते । 

अनेन तु विधानेन आचान्तः शुचिता मियात्‌ ।१३ 
प्रक्षाल्य पादौ हस्तौ च त्रिः पिवेदम्बु वीक्षितम्‌ 
सव्रत्याङ्गुछठमूटेन द्विः प्रखज्यात्ततोमुखम्‌ ॥१४ 

संह तिस्रभिः पूवमास्यमेवमुपष्पररोत्‌ । 

ततः पादौ समभ्युक्ष्य अङ्गानि समुपस्प्रशेन्‌ ॥१५ 
अङ्कष्टेन प्रदेशिन्या घ्राणं पश्चादनन्तरम्‌ । 
अङ्कुछठानामिकाभ्याच्च चक्षुःश्रोत्र पुनः पुनः 1१६ 
कनिष्ठाङ्कघ्ठया नामि हृदयच्व तलेन वे 
सर्व्वाभिस्तु शिरः पश्चाद्राहू चाग्रेण संस्पररोत्‌ १७ 
सन्ध्यायाश्च प्रभाते च मध्यस्ह् च ततः पुनः । 
सन्ध्यां नोपासते यस्तु ब्राह्यणो हि विरोषतः ॥१८ 
स जीवन्नव शूद्रः स्यास्मृतः श्च चेव जायते । 
सन्ध्याहीनोऽञ्युचिनिलयमनहः सबेकमस्ु ।१६ 
यदन्यत्‌ कुरुते कमं न तस्य फलमश्नुते ॥। 
सन्ध्याकर्मावसने तु स्वयं होमोविधीयते । 
स्वयंहोमे फं यत्तु तदन्येन न जायते २०. 


ध्यायः | वेदिककमेवर्णनम्‌ । ५८७३ 


क्रत्विक्‌ पुत्रोगुरर्भ्राता भागिनेथोऽथ विट्पतिः | 
एभिरेव हूतं यत्त॒ तद्ध.तं म्वयमेवहि ।|२१ 
देवकाय्य ततः कृत्वा गुममङ्गलवीश्वणम्‌ । 
देवकाय्याणि पर्ठ्वाहन मनुष्याणाच्च मध्य मे ||>्‌२ 
पितुणामपराह च कास्यःण्मरेतानि यक्नतः। 
पौ्व्वाह्ि्छन्तु यत कम यदि तत्‌ सायमाचरन ।(२३ 
न तस्य फलमाप्नोति बन्ध्याखरी म्॑थुनं यथा । 
दिवसस्याद्यभागे तु सवमेतद्धिधीयते ।(२४ 

द्वितीये च तथाभागे वदाभ्यासोविघीयते | 
वेदाभ्यासो हि विप्राणां परमं तप उच्यते ॥२५ 
ब्रह्मयज्ञः स विज्ञेयः षडट्ज्गसदितस्तु सः । 
वेदस्वीकरणं पृव विचारोऽभ्यसनं जपः ॥२६ 
तसोदौनश्व शिष्येभ्यो वेदराभ्यासोहि पच्वधा। 
समित्पष्पकुशादीनां स काटः समुदाहतः ।।*७ 
तृतीये चेव भागे तु पोष्यवर्गाथसाधनम्‌ । 

पिता माता गुरुभाय्या प्रजादीनाः समाश्रिताः, 
अभ्यागतोऽतिथिश्चान्यः पोष्यवग उदाहृतः । 
ज्ञातिबेन्धुजनः क्षीणस्तथानाथः समाश्रितः २६ 
अन्येऽप्यधनयुक्ताश्च पोध्यवगेउदाहृतः। 

भरणं पोष्यवगेस्य प्रशस्तं स्वगसाधनम्‌ ॥३० 
नरक पीडने चास्य तस्माद्यत्नेन तं भरेत्‌ । 


दक्षस्म्रति । [ द्िितीयोऽ- 


सावेभोतिकमन्नाद्यं कन्तंव्यन्तु विशषतः। 
ज्ञानविद्धयः प्रदाञ्यमन्यथा नरकं व्रजेन ३१ 

स जीवति य एवंकोवहुभिश्चौपजीव्यते । 
जीवन्ताम्रतकाश्चाम्ये य आत्मम्भरयो नराः 
वर्धे जीव्यते कश्चित्‌ कुटुम्बार्थं तथा परेः ।३२ 
आत्माथंञस्यो न शक्तोति स्वोदरेणापि दुःखितः । 
दीनानाथविशिषटभ्योद्‌। तत्य भूतिमिच्छता ।\३३ 
अदत्तदाना जायन्ते परभाम्योपजीविनः। 
यहदाति विशिष्रभ्यो यजञ्जुरोति दिने दिने।)२४ 
तत्त॒ वित्तम्‌ मन्ये शेषं कस्यापि रक्षति 
चतुथं च त्रा भागे स्नानाय मृदमाहरेत्‌ ।।३५ 
तिख्पुष्पकुशादीनि स्नानच्वा्रत्रिमं जले । 

निलय नेमित्तिकं काम्यं त्रिविधं स्नानमुच्यते ।।३६ 
तेपां मध्ये तु यनित्यं तघ्पुनभिद्यते त्रिधा । 
मलापहरणं पश्चान्मन्त्रवत्तु जलस्मृतम्‌ ।।३५७ 
सन्ध्यास्नानमुभाभ्याच्च स्नानमेदाः प्रकीर्तिताः, 
माजनं जलमध्ये तु प्रणायामोयतस्ततः ।३८ 
उपस्थानं ततः पश्चात सावित्र्या जप उच्यते। 
सविता देवता यस्या मुखमग्निखिघास्थितः ॥ ३६ 
विश्वामित्रक्नृषिश्डुन्दोगायत्री सा बिशिष्यते। 
पश्चमे च तथाभागे सम्बिभागोयथा्हतः ।४० . 


ध्यायः |] ग्रह स्थाश्रमगुणवर्णनम्‌ । ५५७८ 


पित्देवमनुप्याणां कीटानाच्चोपदिश्यते । 

देवेश्चव मनुष्यश्च तिस्यग्भिश्चोपजीग्यते ।।४ १ 
गृहस्थः प्रस्यह्‌ यस्मात्तस्माज्जञ्येप्राश्रमी ग्रटी। 
त्रयाणामाश्रमाणान्तु गरहस्थो योनिग््यते 1४ 
तेनेव सीदमानेन सीदन्तीदेतरे त्रयः। 

मूटभ्राणो भवत्‌ स्कन्दः स्कान्दाच्छाखाः मपद्वाः ४३ 
मूटेनेव विनष्रन सवेमतद्विनश्यति । 

तस्मात्‌ सवप्रयत्नेन रक्षितव्यो गृहाश्रमी ।।४४ 
राज्ञा चान्यंन्निभिः पृज्यो माननीयश्च सवदा । 
गृहस्थोऽपि क्रियायुक्तो न गृहेण गृहाश्रमी ।४५ 
न चेव पुत्रदारेण स्वकमपरिवरजितः। 

अस्नाता चप्यहुत्वा चाजमप्त्वाऽदत्वा च मानवः ।\४६ 
देवादीना मृगी भूत्वा नरकं प्रतिपद्यते । 

एक एव टि भुङ्क्तऽन्रमपरोऽन्नन भुज्यते ।1४७ 

न भुज्यते स ण्वेको योभुङ्क्तञनं ससाक्षिणा । 
दिभागशीलखो योनिव्यं क्षमायुक्तोदयापरः ।1४८ 
देवतातिथिभक्तश्च गृहस्थः स तु धार्मिकः 

दया छन्ना क्षमा श्रद्धा प्रज्ञा योगः कृतज्ञता ।।४६ 
एते यस्य गुणाः सन्ति स गृही मुख्य उच्यते । 
सम्विभागं ततः करत्वा गरहस्थः शेषभुग्भवेन्‌ 4० 
भुक्ता तु सुलमाश्याय तदृन्न परिणामयेत्‌ । 
इतिहासपुराणाद्येः षष्ठश्च सप्तमं नयेत ५१ 


५७६ 


दक्षस्मृतिः। [ तृतीयोऽ- 


अशमे टखोकयात्रा तु वदहिःसन्ध्या ततः पुनः। 
होमो भोजनकञ्चंव यच्चान्यदूगृहकृत्यकम ।।५२ 
करत्वा चंवं ततः पश्चात स्वाध्यायं किञ्चिदाहरेत्‌ । 
प्रदोपपध्िमौ यामौ वेदाभ्यासेन तौ नयेन ।५३ 
यामद्रय शयानो ब्रह्मभूयाय कल्पते । 
नंमित्तिकानि काम्यानि निपतन्ति यथा यथा ॥‰४ 
तथा तथेव कार्स्याणि न कालस्तु विधीयते । 
अस्मिन्नेव प्रयुञ्जानो ह्यम्मिन्नेव तु टीयते ।५५ 
तस्मात्‌ सवप्रयत्नेन क्त्यं सुखमिच्छता । 
सवत्र मध्यमौ यामौ हतशेषं हविश्च यन्‌ । 
भुञ्ञानश्च शयानश्च ब्राह्मणो नावसीदति ।५६ 


इति दाक्ष घमशाख्रे द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
व ५, "-- 
॥ अथ वृतीयोऽध्यायः ॥ 
गरृहस्थाश्रमवणंनम्‌। 

सुधा नवगृहस्थस्य सद्वयामि नवेव तु | 

तथेव नव कर्माणि विकर्माणि तथा नव ॥१ 
प्रच्छन्नानि नवान्यानि प्रकाश्यानि तथा नव। 
सफलानि नवान्यानि निष्फटानि नवेव तु।॥२ 
अदेयानि नवान्यानि वस्तुजातानि सवेदा । 
नवका नव निर्दिष्टा ग्रदस्थोन्नतिकारकाः ।।३ 


ध्यायः | गद्‌ स्थाश्रमवर्णनम्‌ । ७७ 


सुधावस्तूनि वक्ष्यामि विशिष्ट गृहमागते | 
मनश्चक्नुमुखं वाचं सोम्यं दद्याचतुष्यम ।।४ 
अभ्युत्थानमिहागच्छ प्रच्छादटापप्रियान्वितः। 
उपासन मनुत्रज्या कार्याण्येतानि यन्तः |} 
दैपदानानि चान्यानि भूमिरापस्तृणानि च । 
पादशौचं तथाभ्यङ्गमाश्रयः शयनन्तथा ।।£ 
किञ्चिच्ान्न' यथाशक्ति नास्यानश्नन्‌ गृह वसेत | 
म्रज्नर चाथिने दय मेतास्यपि सदा गृहे ।।७ 
सन्ध्यास्नानं जपोहोमः स्वाध्यायो देवताच्नम्‌ । 
वेश्रदेवं तथातिश्यमुदधतच्चापि शक्तितः ।।८ 
पित्तदेवमनुष्याणां दनानाथतपस्विनाम्‌ | 
मातापितृगुखूणाच्च संवि भागोयथाहतः ॥६ 
एतानि नव कर्माणि विकर्माणि तथा पुनः। 
अचरतं पारदाय्यच्च तथाभक््यस्य भक्षणम्‌ १० 
अगम्यागमनपियपा ४ स्तेय्च हिसनम। 
अश्रौतकर्माचरणं मित्रधमवदिष्करृतम्‌ १९ 
नवेतानि विकर्माणि तानि सर्वाणि वज्ञयेत्‌ । 
आयुर्वित्तं ग्रदच्छिद्रं मन्तमेधुनभषजम्‌ ॥ ६२ 
तपोदानावमानौ च नब गोप्यानि यल्नतः। 
प्रायोग्यमृणश्ुद्धिश्च दनाभ्ययनविक्रयाः ।।१३ 
कन्यादानं ब्रृषोत्सगां रहः पापमकरुत्सनम्‌ । 
प्रकाश्यानि नवेतानि गृहस्थाश्रमिणस्तथा ।।१४ 
३५9 


५७८ 


दक्षस्छतिः। | तृतीयोऽ- 


मातापित्रोगुरौ भित्र विनीते चोपकारिणि, 
दीनानाथ विशिषरभ्योदन्तन्तु सफर भवेत्‌ ॥१५ 
धत्तं वन्दिनि मन्दे च कुवद्ये कितवे शटे । 
चाटुचारणचोरभ्योदत्तः भवति निष्फलम्‌ ।।१६ 
सामात्यं याचितं न्यास आधपिर्दाराश्च तद्धनम्‌ । 
क्रमायातञ्च निश्चेपः सवस्वञचान्वये सति ॥१७ 
आपत्सखरपि न देयानि नव वस्तूनि सवदा । 

यो दद्राति स मूढात्मा प्रायधित्तीयते नरः १८ 
नवनवक्वेत्तारमनुष्ठानपरं नरम्‌ । 

इह लोके परे च श्रीः स्वगस्यञ्च न मुञ्चति १६ 
यथेवात्मा परस्तदवदद्रश््यः सुखमिच्छता । 
सुखदुःखानि तुल्यानि यथात्मनि तथा परे ॥२० 
सुखं वा गि वा दुःखं यर्किञ्चित्‌ क्रियते परे । 
ततस्तत्तु पुनः पश्चात्‌ सवम त्मनि जायते ।॥२१ 

न क्ठेशेन विना द्रव्यं द्रव्यहीने कुतः क्रिया । 
क्रियाहीने न धमेः स्याद्धमहीने कुतः सुखम्‌ ॥२२ 
सुखं बाञ्डन्ति सवं हि तच्च धमसमुद्धवम्‌ । 
तस्माद्मः सदा काय्य: सर्ववर्णैः प्रयत्नतः ॥२३ 
स्यायागतेन द्रव्येण कतव्य पारलौकिकम्‌ । 
दान विधिना देयं के पात्रं गुणान्विते ॥२४ 
समद्विगुणसाहस्रमानन्यजञ्च यथ क्रमम्‌ । 

दाने फङविशेषः स्याद्धिसायां ताकदेव तु ॥२५ 


ध्यायः | दानफलवर्णनम्‌। ८५६ 


सममन्राह्यणे दानं इिगुणं ब्राह्मणन्नुचे । 
सहस््रगुणमाचाय्यं व्वनन्तं वेदपारगे ॥२६ 
विधिहीने तथ। पातो यो ददाति प्रतिग्रहम्‌ । 

न केवरं तद्विनश्येच्द्रषमप्यस्य नश्यति ।।२५७ 
व्यसनप्रतिकाराय कुदुम्बाथेश्च याचते । 
एवमन्विष्य दातव्यमन्यथा न फक भवेन्‌ ।२८ 
मातापितृ विहदीनन्तु संस्कारोदहनादिमिः। 

यः स्थापयति तस्येह पुण्यसख्या न विद्यते ॥३० 
न तच्छ योऽप्रिहोत्रण नागप्रिष्ठोमेन खभ्यते। 
यच्छयः प्राप्यते पुंसा विप्रेण स्थापितेन तु ॥३२१ 
यद्यदिष्टतमं लोके यच्चापि दयितं ग्रहे । 

तत्तद्‌ गुणवते देयं तदेवाक्चयमिष्डता ।३२ 


इति दक्षे धमशासखर तृतीयोऽध्यायः ॥ 


| अथ चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


पल्ीमूखं गृहं पुंसां यदि च्छन्दोऽलुवतिनी । 
ग्रहाश्रमसमं नाश्ति यदि भाय्यां वशानुगा ।१ 
तया धममर्थिकामानां भ्रिवगंफलमश्लुते । 
प्राकाम्ये वत्तमाना तु स्नेहान्नतु निवारिता ॥२ 


¢ 


दक्षस्मरतिः। [ चतु्थाऽ- 


अवश्या सा भवेत पश्चाद्‌ यथ। व्याधिरुपेक्षितः, 
अनुकरूखा नवगग्दुषटा दक्षा साध्वी प्रियम्वबदा ।३ 
अत्मगुप्रा स्वामिभक्ता देवता सान मानुषी ।।् 
अनुक्रृटकलत्रोय स्तस्य स्वगं इहैव दहि । 
प्रतिक्रूखकलत्रस्य नरको नाच्र संशयः ॥५ 
स्वग॑ऽपि दुखभं ह्यतदनुरागः परस्परम्‌ । 

रक्त एकी विरक्तोऽन्यस्तम्मात्‌ कषतर नु किम ।।६ 
गृहवासः सुखार्थाय पन्नीमृटं गृह सुखम्‌ | 

सा पत्री या विनीता स्याचितज्ञा वशवक्तिनी ५ 
दुःखा ह्यत्या सदा खिन्ना वचित्तभदः परस्परम 
प्रतिकूलकलत्रस्य द्विदारस्य विशषतः ।।८ 
योपित्सर्बां जखौकेव भूषणाचडाद नाशनः । 
सुभूल्यापि कृता नित्यं पुरुषं ह्यपकपंति ॥£ 
जीका रक्तमादत्तं केवरं सा तपस्विनी । 

इतरा तु धनं वित्त मांसं वीय बलं सुखम्‌ ।।१० 
सशङ्का वाभाव तु यौवने विमुखी भवेत । 
तृणवन्मत्यते पश्चादूवृद्धमावे स्वकं पतिम्‌ ।।११ 
अनुकरूखा नवाग्दुष्टा दक्षा साध्वी पतिन्रता। 
एभिरेव गुणयुक्ता श्रीरेव ची न संशयः ।१२ 
या हृष्मनसा नित्यं स्थानमानवकिचक्षणा | 

भत्तः प्रीतिकरी नित्यं सा भार्य्यां हीतरा जरा ॥१३ 


' ध्यायः ] सखीधमवर्णनम । ५८१ 


शिष्योभार्य्या शिश्रुर्राता पुत्रो दासः समाश्रितः 
यस्यंतानि विनीतानि तस्य लोके हि गौरवम १४ 
प्रथमा धरमपल्नी च द्वितीया रतिवद्धिनी। 

दष्रमेव फलं तत्र॒ नाटष्रमुपजायते ।१५ 

धमपन्नी समाख्याता नि्हाषा यदि सा मवत्‌ | 
दोपे सति न दोषः स्यादन्या भार्य्यां गुणान्विता ।।‰६ 
अद्ध्रापतितां भार्य्या यौवने यः परित्यजेत्‌ । 

स॒ जीवनान्ते खीत्वथ्च चन्ध्यत्वच्च समाप्नुयात्‌ ।।१५ 
दरिद्र उ्याधितं चेव भत्तारं यावमन्यते | 

सुनी गरध्री च मकरी जायते सा पुनः पुनः ॥१८ 
मृते भतंरि या नारी समारोहेदुधुताशनम्‌ । 

सा भवेत्त शुभाचारा स्वगंरोके महीयते ।।१६ 
त्याखम्रादी यथा व्यालं बरादुद्धरते बिखान । 

तथा सा पतिमुदुधृत्य तेनेव सह मोदते ।\२० 
चाण्डालप्रत्यवसितपरित्राजकतापसाः | 

तेषां जातान्यपत्यानि चाण्डारेः सह वासयेन ।।२१ 


1; € य ष 
इति दक्षे घमशास््रं चतुर्थाऽध्यायः ॥ 
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९.4. 


दक्षर्खविः। [ पच्चमोऽ- 
|| अथ पच्चमोऽभ्यायः । 


उक्तं शौचमशौचच्च काय्य त्यज्यं मनीपिभिः। 
विशषाथं तयोः किञ्िद्रक््यामि हितकाम्यया ।।१ 
शोचे यत्नः सदाकाय्यः शौचमृलोष्रिजः स्मृतः| 


कक 


शोचाचारविदहीनस्य समस्तनिष्फटाः क्रियाः ॥२ 
शोचच्व द्विविधं प्रोक्तं बाह्यमाभ्यन्तरन्तथ। । 
मृज्जलाभ्यां स्मृतं वाद्यं भावङ्ुद्धिम्नथान्तरम्‌ ।।३ 
अशौचाद्धि वरं वाह्यं तस्माद।भ्यन्तरं वरम्‌ । 
उभाभ्याच्च ज्ुचियम्तु स श्ुचिनतरः शुचिः ।।४ 
एका लिङ्ग गुदे तिस््ोदश वामकरं तथा| 

उभयोः सप्र दातव्या म्द्स्तिस्रस्तु पादयोः ।।4 
गरदस्थशोचमाख्यातं त्रिप्वन्येपु यथाक्रमम्‌ । 

द्विगुणं ।त्रगुणञ्चंव चतुथस्य चतुग॑णम ॥£ 

अ द्वप्रखतिमात्रन्तु प्रथमा म्रत्तिका स्मरता । 

द्वितीया च तृतीया च तदद्ध परिकोतिता।७ 
खिङ्गऽप्यत्र समाख्याता त्रिप्वीं पृस्यते यया । 
तच्छौचं गरद्स्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम्‌ < 
त्रिरुणन्तु वनस्थानां यतीनाच्च चतुगृणम्‌ | 
दातव्यमुदकन्तावन्म्रदमावोयथा भवत्‌ ।।६ 

म्रदा जटेन शुद्धिः स्यान्नकटेशो न घनव्ययः। 

यस्य शौचेऽपि शंधथिल्यं चित्तं तस्य परीक्षितम्‌ १० 


ध्यायः | अशौचवर्णनम्‌। ५८३ 


अन्यदेव दिवाशोचं राच्रावन्यद्धिधीयते । 
अन्यद्‌ पत्सु विप्राणामन्यदेव ह्यनापदि ।१९१ 
दिवोदितघ्य शौचस्य रात्रावद्धं पिधीयते, 
तद्र मातुरस्याद्ृस्त्वरायामद्ध मध्वनि ॥१२ 
न्यूनाधिकं न क्त्यं शोचे शुद्धिममोग्सिता । 
प्रायश्ित्तन युज्येत विहितातिक्रमे कृते ।।१३ 
इति दाक्ष घमशाश्र पथ्चमोऽध्यायः ॥ 


| अथ पष्ठोऽध्यायः ॥ 

सूतक तु प्रवक्ष्यामि जन्ममःयुसमुद्धवम्‌ । 
यावज्नीवं तृतीयन्तु यथावदरनुूवशः।।१ 

स्यः शौचं तथेकादोट्टित्रिचतुरहन्तथा । 
दशादहो द्वादशादश्च पक्नोमासस्तभेव च ॥५ 
मरणान्तं तथा चान्यदशपक्षन्तु सूतके । 
उपन्यस्तक्रमेणेव वक््याम्यहमशषतः ।३ 
ग्रन्थार्थ यो विजानाति वेदृमङ्गः समन्वितम्‌ । 
सकल्पं सरहस्यच्च क्रियावांश्वन्न सूतक ।।४ 


राजसविग्दीक्षितानाश्च बाछे देशान्तरे तथा । 
त्रतिनां सत्रिणाब्चेव सद्यः शौचं विधीयते ॥५ 


दृक्षस्मरितिः। [ षष्ोऽ- 


एकाहस्तु समाख्यातो योऽग्रिषेदसमन्वितः । 
हीने दीनतरेचंव द्वित्रिचतुरहस्तथा ।। £ 
जातिविप्रो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः। 

वेश्य पच्वदशादेन शूद्रौ मासेन गुद्धयति ७ 
अस्नात्वा चप्यहुत्वा च भुङ््त्दत्वा च यः पुनः । 
एवं विधस्य सवस्य सृतकं समुदाह्टतम । 
ठ्याधितस्य कदय्यस्य क्रुणम्रस्तस्य सवद्‌ । 
क्रियादीनस्य मृखस्य स््रीजितस्य विश षतः ।८ 
ज्यसनासक्तचित्तत्य पराधीनस्य नित्यशः । 
भ्रद्धाव्यागविद्ीनस्य भस्मान्तं सूतकं भवन्‌ ।।६ 
न सूतकं कदाचित्‌. स्यादूयावज्नीवन्तु सूतकम्‌ । 
एवं गुणविशपण सूतक समुदाहृतम्‌ ।।१० 

सूतके मृटदे चेव तथ! च शतसूतके । 
एतत्संहतशौचानां मृतशौचेन शुद्धयति ५१ 

दानं प्रतिग्रहो होमः स्वाध्ययश्च निवतते। 
द्शाद्ात्तु परं शौचं विप्रोऽहनि च धमेवित्‌ ॥१२ 
दानच्व विधिना देयं अदुभात्तारकं हि तत्‌। 
मरृतकान्ते रतो यस्तु सूतकान्ते च सूतकम्‌ ५३ 
एतत्सहतशौचानां पूर्वाशौचेन शुद्धथति । 
उभयत्र दशाहानि कुखस्यान्न' न भुञ्यते ॥१४ 
चतुथंऽहनि कतेन्यमस्थि स्वयनं द्विजेः। 

ततः सञ्चयनावद्ध. मङ्गस्शो विधीयते ।१५ 


ध्यायः | अशौचवर्णनम्‌। ५८५ 


वर्णानामानुलोम्येन स्लीणामेकोयदा पतिः । 
द्शषट्‌उयहमेकाहः प्रसवे सतक भवेत १६ 
यज्ञकाले विवाहे च देशभङ्घ तध्र॑व च। 
टरयमाने तथाग्नौ च नाशौचं मृतसूतके १७ 
(र , £ । 
स्वस्थकालटे स्विदरं सव्रेमशोचं परिकीर्तितम्‌ 
आपद्रतस्य सवस्य सूतके नलु सृतक्म ॥१८ 
५ + च # १ | 
इति दाक्ष घमशाख पष्ठोऽध्यायः ।। 
---:4:-- 


| अथ सप्रमोऽध्यायः ॥ 


लोको वशीक्रतो येन येन चात्मा बशीकृतः 
इन्द्रियाथा जितो येन तं योगं प्रत्रवीम्यटम्‌ ।१ 
प्राणायामस्तथा ध्यान प्रयाहारस्तु धारणा । 
तक्रश्चेव समाधिश्च षडज्लो योग उच्यते ॥२्‌ 
नारण्यसेवनाद्योगो नानेकम्रन्थचिन्तनात्‌ । 
त्रतेयद्नौस्तपोभिश्च न योगः कस्यचिद्धवेन्‌ ।।३ 

नच पथ्याशनायोगो न नासाप्रनिरीक्षणात्‌ 
नच शाखातिरिक्तन शौचेन स भवेत कचित्‌ ।}४ 
न मौनमन्त्रक्ुदकेरनेकेः सुक्ृतेस्तथा । 
खोकयात्रावियुक्तक्य योगो भवति कस्यचित्‌ ।५ 


५८९ 


दक्षस्मरतिः। [ सप्रमोऽ- 


अभियोगात्तथाभ्यासन्तस्मिन्नेव तु निश्चयात | 
पुनः पुनश्च निवदादययोगः सिद्धयति नान्यथा ।६ 
आत्मचिन्ताविनोदेन शौचक्रीडनकेन च । 
सन्वभूतसमस्रेन योगः सिध्यति नान्यथा ।।७ 
यश्च त्मनि रतोनिस्यमात्मक्री डम्तथंव च । 
आत्मनिषएठश्च सततमात्मन्येव स्वभावतः ।।८ 
रतश्चंव स्वयं तुष्टः सन्तुप्रो नान्यमानसः । 
आत्मन्येव सुनरप्नो-सौ योगम्तघ्य प्रसिद्ध-यति ।!£ 
सुप्रोऽपि योगयुक्तः स्याल्ाग्रच्चापि विशपतः। 
देटक्चष्टः स्मरतः श्रो गरिष्ठो ब्रह्मवादिनम्‌ ५८ 
य अत्मप्यत्तिरेफेण द्वितीयं नव पश्यति। 
ब्रह्मीभूय स प्वं हि दक्षषपक्ष उदाहृतः || १ 
विपयामक्तरि तोहि यनिर्माक्षं न विन्दति 
यत्नन विपयामक्ि तम्माद्योगो विवजयेन्‌ ॥१२ 
चिषयेन्द्रियसयोगः केचिद्योग वदन्ति टि। 
अधमो धर्मरूपेण गहीतन्तेरपण्डितः || १३ 
मनसश्च(त्मनश्वव संयोगश्च तथापरे । 
उक्तनामधिका द्यते केवरं योगवस्विताः ॥१४ 
वृत्तिहीनं मनः कृत्वा स्चेत्रज्ञ परमात्मनि । 
एकीय विमुच्येत योगोऽयं मुख्य उच्यते ॥१५ 
कषायमोह्‌विक्चेपलन्नाशङ्कदिचतसः । 

ठ्यापारास्तु समाख्यातास्तान्‌ जित्वा वशमानयेत्‌ ।।१६ 


ध्यायः | समाधियोगवर्णनम्‌ । ५८ 


कुटुम्बः पच्चभिर्याम्यिः पष्ठम्तत्र महत्तरः । 
देवासुरमनुष्यस्तु स जेत नेव शक्यते । १५७ 
कटेन परराष्राणि गृहन शृरस्तु नोच्यते । 
जितो येनेन्दरियप्रामः स शूरः कथ्यते वुधैः १८ 
कद्िमुग्वानि सर्व्वाणि छत्वा चाभिमुखानि वं। 
सवञ्चवन्द्रियग्रामं मनश्चात्मनि योजयत । १६ 
सवभावविनिमृक्तः क्षेवज्ञ' ब्रह्मणि न्यसेन्‌ । 
एतद्धयानच्व यागघ्च तपाः स्युप्रन्थविम्तराः ।।२० 
त्यक्ता विपयमोगांश्च मनोनिश्वलतां गतम्‌ | 
आत्मशक्तिस्वरूपेण समाधिः परिकीत्तितः ।(२१ 
चतूर्णा' सन्निकपण पदं यत्तदशाश्वतम्‌ । 
दरयोस्तु सन्निकषंण शाय्रतं ध्र वमश्षयम २२ 
यन्नास्ति सन्बलोकस्य तदस्तीति विरुद्धयते । 
कथ्यमानं तथान्यस्य हृदय नावतिष्ठते ।२६ 
स्वसम्बद्यं टि तद्ब्रह्म कुमारीम॑थुनं यथ। । 
अयोगी नेव जानाति जातान्योहि यथा घटम्‌ ॥२४ 
निव्याभ्यस्नशीखस्य सुस्वं हि तद्धवन । 
तत्सुक्ष्मत्वाद निदंश्यं परं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ २ 
चुधस्त्वाभरणं भावं मनसाटोचनं यथा । 
मन्यते खी च मूखश्च तदेव बहुमस्यते ॥२६ 
सत््वोत्कटाः सुराश्चापि विप्रयेण वशीकृताः । 
प्रमादिभिः क्षुद्रसववर्मानुषेरत्र का कथा ।।२७ 


८५ 
(५ 


दक्षस्मृतिः | [ सप्रमोऽ- 


तघ्मास्यक्तकषायेण कन्तेव्यं दण्डधारणम्‌ । 
इतरस्तु न शक्रोति विषयेरभिभूयते ।२८ 

न स्थिरं क्षणमप्येकमुदकं हि यथोभिभिः। 
वाताहत्तं तथा चित्तं तस्म।तत्य न विश्वसेत्‌ ॥२६ 
त्रिदण्डल्यपदेशेन जीवन्ति वहवो नराः। 

योहि ब्रह्य न जानाति न विदरण्डाहं एव सः॥३० 
ब्रह्मचय्य सदा रकषेदृष्टधा म॑थुनं प्रथक्‌ । 

स्मरणं कीत्तनं केलिः प्रेक्षणं गुह्यभाषणम्‌ ।।३१ 
सङ्कल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिष्पत्तिरेव च। 
एतन्मंथुनमध्राङ्ग प्रवद्ि्ति मनीषिणः।॥३२ 

न ध्यातव्यं न वक्तव्यं न कत्तव्यं कदाचन । 
एतः स्वं: सुसम्पन्नो यतिभवति नेतरः ॥३३ 
पारत्र्यं गृही-वा च योधमं नावतिष्ठते | 
श्रपदेनाङकयित्वा तं राजा शीघ्र प्रवासयेत्‌ ।३४ 
एकोभिष्चुयथोक्तस्तु द्रौ चेव मिथुनं स्परतम्‌ । 

त्रयो प्रामस्तथा ख्यात ञ्न्तु नगरायते ।३५ 
नगरं हि म कत्तव्यं प्रामोवा मिथुनं तथा । 
णतच्रयं प्रकुर्वाणः स्वधर्माच्च्यवते यतिः ।।३१ 
राजवार््तादि तेषान्तु भिक्षावात्तां परस्परम । 
स्नेहपंशून्यमारसय्य' सन्निकर्षादसंशयम्‌ ।।३७ 
खाभपूजानिमित्तं हि व्याख्यानं शिष्यसम्रहः । 

एते चान्ये च बहवः प्रपञ्चाः कुतपस्विनाम्‌ ।३८ 


ध्यायः | संन्यासव्णनम्‌ । (८ 


ध्यानं शौचं तथा भिभ्ना नित्यमेकान्तशी रता । 
सिभ्नोश्चत्वारि कर्माणि पञ्चमो नोपपद्यते ॥३६ 
तपोजपैः छृशीभूतोव्याधितोऽवसथावदः । 
वद्धोमरहगृहीतश्च यश्चान्योविकटन्द्रियः ४५ 
नीसजश्च युवा चेव भिश्रर्नावसथावदः । 

स दूपयति तत्स्थानं बुधान्‌ पीडयतीति च ४५ 
नीरुजश्च युवा चेव ब्रह्मचर्य्याद्धिनश्यति । 

ब्रह्म च््याद्विनप्रस्तु कुख्ञ्चंव तु नाशयत्‌ ४२ 
वसन्नावसथ्रे भिष्चुमधुनं यदि सेवते । 
तस्यावसथनाथस्य मृखान्यपि निकृन्तति ।।£३ 
आश्रमे तु यतियेम्य मुहूत्तमपि विश्रमेत्‌ । 
किन्तस्यान्येन धमण कृतक्घत्यो ऽभिजायते ।। ४४ 
समितं यद्गृहस्थेन पापमामरणान्तिकम्‌ । 

स निदंहति तत्‌ सव्वेमेकरात्रोषितोयतिः ॥।४५ 
योगाश्रमपरिश्रन्तं यस्तु भोजयते यतिम्‌ | 
निखिलं भोजितं तेन त्रेखोक्य' सचराचरम्‌ ।। ४६ 
यस्मिन्‌ देर वसेयोगी ध्यानयोगविचक्षणः । 
सोऽपि देशो भव्रेत्‌ पूतः किपुनस्तस्य वान्धवाः ।४५७ 
देतञ्चेव तथद्रैत दरताद्रेतं तथेव च। 

न दतं नापि चाद्रेतमिव्येतत्‌ परमार्थिकम्‌ ॥ ४८ 
नाहं नेवान्यसम्बन्धो ब्रह्मभावेन भावितः। 
ईटशायामवस्थायामवाप्यं परमं पदम्‌ ।४६ 


५६० दक्षस्परतिः। [ सप्तमोऽ- 


र तपक्षाः समाख्याता येते तु व्यवस्थिताः। 
अद्ध तिना प्रवक्ष्यामि यथा धमः सुनिशितः ॥५८० 
तव्रात्मत्यतिरेकेण द्वितीयं यद्‌ पश्यति 

ततः शाख्राण्यधीयन्ते श्रुयन्ते म्रन्थसच्वयाः ॥५१ 
दृक्षशा््रं यथा प्रोक्तमशपाश्रमम॒त्तमम्‌। 

अधीयन्त तुये विप्रास्ते यान्यमरलखोकताम ५२ 
इदन्तु यः पठेद्भक्त्या णुयादधमोऽपिवा | 

स पुत्रपोत्रपशुमान्‌ कीत्तिच्च समवा"्नुयात्‌ ॥५३ 
श्रावयित्वा त्विदं श्राखं श्राद्धकाटेऽपिवा द्विजः। 
अक्षयं भवति श्राद्धं पितरभ्यश्चोपजायते।।५४ 


# ट # 
इति दाश धमशाखे सप्रमोऽध्यायः । 


समाप्रा चेयं दृश्चस्प्रतिः। 


=-= ~~~ 


| शुभम्‌ ॥ 


| अथ | 


५ आङ्किरसस्प्रतिः ॥# 


--<>ः धः: 

|| श्रीगणेशायनमः |, ` 

अथादौ -प्रायरश्चित्तविधानवर्णनम्‌ | 

गृहाश्रमेषु धर्मेषु वर्णानामनुपूबशः । 
प्रायश्चित्त विधि द्धा अङ्धिरामुनिरत्रवीत्‌ ।। १ 
अन्त्यानामपि सिद्धान्नं भक्षयित्वा द्विजातयः । 
चान्द्रं कच्छर' तदद्धन्तु ब्रह्मक्षत््न विशां विदुः ॥२ 
रजकश्चमकारग्ध नरोवुरुड एव च , 
केवन्तं मेद भिह्छाश्च सतते चान्त्यजाः स्मरताः ॥३ 
अन्त्यजानां गृहे तोयं भाण्डे पय्युंषितच्च यत्‌ । 
प्रायधित्त' यदा पीतं तदेव हि समाचरेत ४ 
चाण्डाकरूषभाण्डषु त्वज्ञानात्त्‌ पिवते यदि । 
प्रायश्चित्त कथं तेषां वणं वणं बिधीयते ॥५ 
चरेन्‌ सान्तपनं विप्रः प्राज'पलयन्तु भूमिपः । 
तदद्धन्लु चरेदरेश्यः पादं शूद्रेषु वापयेत्‌ । ६ 


आङ्गिरसस्षतिः ¦ [ प्रथमोऽ- 


अज्ञानात्‌ पिवते तोयं ब्राह्यणस्त्वन्त्यजातिषु । 
अहोराव्रोपितोभूत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ।।७ 
विप्रो विप्रेण संम्पट उच्द्धपन कदाचन 
आचान्त ण्व शुध्येत अङ्धिरामुनिरत्रवीत्‌ ।।८ 
श्रच्वरियेण यदा रप्र उच्छिरन कदाचन । 
खानं जप्यन्तु कुर्वीत दिनस्याद्ध न शुध्यति ।।£ 
वेश्येन तु यदा सप्र: शुना शूद्रेण वा द्विजः, 
उपोप्य रजनीमेकां पथ्चगव्येन युध्यति ।१८ 
अनुच्िठिन संस्पमो स्नानं येन विधीयते। 
तेनवोच्िद्रसंस्प्रः प्राजापत्यं समाचरेत । ११ 
अत उदूध्वं प्रवक्ष्यामि नीली वस्य वे विधिम) 
स्रीणां क्रीडाधसंयोगे शयनीये न दुष्यति ॥१२ 
पालने विक्रये चेव तद्वृत्तं रूपजीवने । 
पतितस्तु मवेद्विप्रखिभिः कृच्छेव्यपोहति ॥१३ 
स्नानं दानं जपो द्योमः स्वाध्यायः पितृतपणम्‌ | 
बथा तस्य महायज्ञा नीखोवसखस्य धारणात्‌ ।। १४ 
नीटखीरक्तं यदा वस्रमज्ञानेन तु घारयेत्‌ । 
अहोरात्रो षितोभूर्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ॥१५ 
नीटीदार यदा भिन्द्यादु ब्राह्मणं वे प्रमादतः । 
शोणितं दश्यते यत्र द्िजश्चन्द्रायणञ्चरेत्‌ ।।१६ 
नीटीघ्रक्षेण पक्न्तु अन्नमश्नाति चेदूदिजः। 
आहार वमनं कृत्वा पल्चगव्येन ह्युभ्यति | १७ 


नीख्वस्रादि त्याज्यवर्णनम्‌ । ५६३ 


अक्षन्‌ प्रमादतोनीटीं द्विजातिस्तव समाहितः । 
त्रिषु बर्णषु सामान्यं चान्द्रायणमिति स्थितम्‌ ॥१८ 
नीखौरक्तन बवख्रण यद॒न्नञ्ुपनीयते । 

नोपतिष्ठति दातार भोक्ता भुदन्त तु किल्विषम्‌ ।१६ 
नीरीरक्तन वश्रण यत्पाके श्रपितं भवेत्‌ | 

तेन भक्तन विप्राणां दिनमेकमजोजनम्‌ ॥२० 
मृते भत्तरि या नारी नीरीवखं प्रधारयेत्‌ । 

भर्तां तु नरक याति सा नारी तदनन्तरम्‌ ।२१ 
नील्या चोपहते क्षत्रे शस्यं यत्तु प्ररोहति । 
अभोज्यं तदद्िजातीनां भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥२र 
देवद्रोण्यां वृषोत्सर्गं यज्ञे दाने तथेव च । 

अत्र सानं न कत्तव्यं दूषिता च वसुन्धरा ।।२र्‌ 
वापिता यत्र नीरी स्यात्तावद्‌ भूम्य जुचिभेवेत्‌ । 
यावदुद्राद्शवर्षाणि अतञ्द्ष्व शुचिभवेल ।।२४ 
भोजने चेव षने च तथा चौषधघमेषजंः। 

एवं श्रियन्ते या गावः पादमेकं समाचरेत्‌ ॥२५ 
घण्टाभरणदोषेण यत्र गौर्विनिपीख्यते । 

चरेदद्ध व्रतं तेषां भूषणार्थं दि तत्‌ कृतम्‌ ।।२६ 
दमने दमने रोषे अवघाते च वङ्कते । 

गवा प्रभवता घाते: पादोनं व्रतमाचरेत्‌ २७ 
अङ्कष्ठपवमात्रस्तु नाहुमात्रः प्रमाणतः । 

सपहकश्ध साग्र दण्डडइत्यभिधीयते ।।२८ 

३८ 


६४ 


आङ्किर सस्प्रतिः | 


दण्डादुक्ताद्यदान्येन पुरुषाः प्रहरन्ति गाम्‌ । 
द्विगुणं मोत्रतं तेषा प्रायधित्तं विशोधनम्‌ ।।२६ 
श्रह्गभङ्गं त्वस्थिभङ्ग चमनि्म्मोचने तथा | 
दशरात्रं चरेन्‌ कच्छ" यावन्‌ स्वस्थो भवत्तद्‌ा ।।३० 
गोमूत्रेण तु समिश्रं यावकश्चोपजायते । 

एतदेव हिकं कृच्छमिदमाङ्गिरस मतम्‌ ।।३१ 
असमथस्य वारस्य पिता वा यदि वा गुरः, 
यमुदिश्य चरेद्धम पापं तस्य न विद्यते २३२ 
अशीतियस्य वर्षाणि वाटोवपष्युनबोडशः। 
प्रायधित्ताद्धं मदन्ति सियो रोगिण एव च ३३ 
मूच्छिते पतिते चापि गकि यश्िप्रह्वारिते। 
मायच्यष्टसदहसरन्तु प्रायश्चित्त षिशोधनम ।३४ 
सरात्वा रजस्वङा चेव चतुर्थऽहवि विध्य 
कु्य्याद्रजसि निव्त्तेऽनिवृक्त न कथच्जन ।|३५ 
रोगेण यद्रजः सख्ीणामत्य्थं हि श्रवत्तते। 
अ्ुष्यन्ता न तेन स्युस्तासां वेकारिकं हि तत ३६ 
साध्वाचारा न तावत्‌ स्याद्रजो याचत प्रवन्तंते । 
वृत्त रजसि गम्या स्री गृहकर्मणि चेम्द्रिये \३७ 
प्रथमेऽहनि चाण्डारी द्वितीये ऋ्यघातिनी ! 
तृतीये रजकी प्रौक्ा चतुथं ऽहनि ध्यति ५२८ 
रजस्वद्धा यदा स्पृश्च छुना शूद्रेण चैव हि| 
उपोष्य स्जनीमेकाः फश्बगव्येज शुध्यति ३8 .. 


राद्धिकर्णनषः। ५६५ 
दरावतावञ्चुची स्यातां दम्पती शयनङ्गतौ । 
शयनादुत्थिक्ता नारी शुचिः स्यादशुचिः पुमान्‌ ।।४० 
गण्डूषं पादशौचच्च न कुर्य्यात्‌ कांस्यभाजने । 
मस्मना भ्यते कास्यं ताग्रमम्छेन शुध्यति ।४१ 
रजसा शुध्यते नारी नदी वेगेन शुध्यति । 
भूमो निःक्षिप्य षण्मासमत्यन्तोपहतं शुचि ।४२ 
गवाघ्रातानि कांस्यानि शूद्रोच्छिष्टानि यानि तु। 
भस्मना दशभिः गुद्धयतत्‌ काकेनोपहते तथा ॥४३ 
शौचं सौवर्णरूप्याणां वायुनाकन्दुरर्मिभिः ॥४४ 
रेतःस्परनं शवस्प्ररमाविकच्च न दुष्यति । 
अद्धिमदा च तन्मात्रं प्रक्छल्य च विद्ुभ्यति ॥४६ 
दुष्कमन्नमचिप्रस्य युक्त्वा सप्ता्श्च्छति । 
अन्न' ठयञ्जनसंयुक्तमद्ध मासेन जीय्यत्ति ।।४६ 
पयोदधि च मासेन षण्मासेन चुतं त्था । 
तेटं सबरसरेणेव कोष्ठे जीस्यक्ति वा नवा ।४७ 
यो भुङ्क्तं हि च शूद्रान्नं मासमेकं निरन्तरम्‌ | 
इह जन्मनि शूद्रखं मृतः ऋ चाभिजायते ।४८ 
शृद्रान्न' शूद्रसम्पकंः शूद्रेण च सासनम्‌ | 
शूद्राज्क्ञानगमः कश्िज्ञ्वरुन्तमपि पातयेत्‌ ॥४६ 
अप्रणामेः लु शूद्रऽपिः स्वस्ति यपे कदति द्विजः । 
शूद्रोऽपि नश्कं याकि जऋरह्मणोऽपि तेव च ॥५० ` 


आङ्किरसरश्रतिः। 


दशाहाच्छुध्यते विप्रो दादशाहेन भूमिपः । 
पाक्षिकं वंश्य एवाह शृद्रोमासेन रशुध्यति ॥५१ 
अम्निदोत्री च यो विप्रः शूद्रान्न चेव भोजयेत्‌: 
पच्च तस्य प्रणश्यन्ति आत्मा वेदाखयोऽप्रयः ।।*> 
शूद्रान्नेन तु भुक्तन यो द्विजो जनयेत्सुतान्‌ । 
यस्यान्न' तस्य ते पुत्रा अन्नच्छुकं प्रवत्तते ।॥५६ 
शूद्रेण श्पएमुच्छिश्र प्रमादादथ पाणिना । 

तद्‌ दिजेभ्यो न दातत्यमापस्तम्बोञ्रवीन्मुनिः ।1८५ 
ब्राह्मणस्य सदा भुरन्त क्षत्रियस्य च पवसु | 
बेश्येष्वापत्सु भुञ्जीत न शूद्रऽपि कदाचन ।५५ 
ब्राह्मणान्ने दरिद्रं क्षत्तियान्ने प्ुस्तथा । 
वेश्यान्नेन तु शूद्रं शूद्रान्नं नरकं धरूवम ।५६ 
अस्तं ब्राह्यारस्यान्न' क्षत्तरियान्न पयः स्म्रतप्‌ | 
वेश्यस्य चान्नमेवान्न' शूद्रान्न' रुधिरं घ्र बम्‌ ।५७ 
दुष्कृतं दि मनुच्याणमन्नमार्निय तिष्ठति । 

यो यस्यान्न' समश्नाति स तस्याश्नाति किल्विषम्‌ ।५८ 
सूतकेषु यदा विप्रो ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः 
पिवेत्‌ पानीयमज्ञानाद्‌ भुङ्क्तं (अन्नं) मक्तमथापिवा ५६ 
उन्तार्य्याचम्य उद्कमवतीय्य उपर्परोत्‌ । 

एवं हि समुदाचारो वरूणेनाभिमन्तरितः ।।६० 
अग्न्यागारे गवां गोष्ठे देवत्राक्षण सन्निधौ । 
आहारे जपकारे च पादुकानां विसजनम्‌ ॥६१ 


भोजनविषयवर्णनम्‌ । ५६७ 


पादुकासनमारूटोगेदात्‌ पच्चगृहं ब्रजेत्‌ । 
छदयेत्तश्य पादौ तु धार्मिकः प्रथिवीपतिः।£२ 
अग्निहोत्री तपस्यी च श्रोवियो वेदपारगः 

पते बे पादु क्यान्ति शषन्दण्डन ताडयेत्‌. ।६३ 
जन्मप्रधतिसंस्कारे चुूडान्ते भोजनं नवम्‌ । 
असपिण्डन भोक्तव्यं चड्स्यान्ते विशषतः ६४ 
याचकान्न' नवश्राद्धमपि सूतकभोजनम्‌ । 
नरीप्रथमगभपु भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ ।।६५ 
अन्यदत्ता तु य! कन्या पुनरन्यस्य दीयते । 
त्याश्चान्न' न भोक्तत्यं पनभूःसा प्रगीयते ६६ 
पूचश्च स््रावितोयश्च गर्भायश्चाप्यसंस्करृतः | 

द्विनीये गभेसंस्कारस्तेन शुद्धिविधीयते ।।६७ 
राजाद्यंदशभिर्मासर्यावत्तिषएठति गुविणी । 

तावद्रक्षा विधातव्या पुनरन्योविधीयते ।।६८ 
भवृशासनमुदद्गय या च सखी विप्रवत्तते। 
तस्याश्चव न भोक्तव्यं विज्ञेया कामचारिणी ।६£ 
अनपयया तु या नारी नाश्नीयात्तदुगरहेऽपि वं। 
अथ भुडनक्तं तु यो मोहात्‌ पूयसं नरकं व्रजेत्‌ (५० 
खियाघनन्तु ये मोहादुपजीवन्ति बान्धवाः । 
खिया यानानि वासांसि ते पापा यास्द्यधोगतिम्‌ ।।५१ 
राजान्न हरते तेजः शूद्रान्न' ब्रह्मयच्चसम्‌ । 
सूतकेषु च यो भुटन्तं स॒ भुडन्तं प्रथिवी मलम्‌ ५२ 


इव्यङ्धिरसा महषिणा प्रणीतं धमशाखं समाप्रम्‌ 
समाप्ताचयं आङ्धिरसस्प्रतिः। 


ॐ तत्सत्‌ । 


॥ अव ॥ 


-।॥ सातातपस््रतिः ॥- 


` ` <> < 


1} श्रीगणशायनमः }। 
अथा. कृतप्रायश्ित्तवर्णनम । 


प्रथमोऽध्यायः । 


प्राख्ञ्चित्त विहीनानां महापातकिनां नृणाम्‌ । 
नरकान्ते मवेस्नन्म चिहङ्कितशरीरिणाम्‌ || 
प्रतिजन्म मवेत्तषां चिह्व' तत्पापसूचितप्‌ । 
प्रायधित्तं छते याति पश्चात्तापवतां पुनः।२ 
महापातकजं चह सप्रजन्मनि जायते 
उपपापोद्धवं पश्च ज्णि पापसमुद्धवम्‌ ।।३ 
दृष्क्मजा नर्णां रोगा यान्ति चोपक्रमेः शमम्‌ । 
जपेः सुराचनेहोमेदनिस्ते्षा शमोभवेत्‌ ॥४ 


पूवजन्मादतक्रयर्चि चिन्हम्‌ । ६६ 


पूवेजन्मष्ृतं पापं नरकस्य परिक्षये । 

बाधते व्याधिशूषेण तस्य जणप्यादिषिः शः ।५ 
कुष्टथ्च राजयक्ष्मा च प्रमेहो ब्रहणी कथा| 
मूत्रङृच्छाश्मरीकासा अतीसारभगन्दरौ ।।६ 
दुष्टत्रणं गण्डमाखा पश्चाघातोऽक्षिनाशनम्‌ , 
इत्येवमादयो रोगा महापापोद्धवाः स्म्रताः।। ५ 
जलोदर यक्नन्‌ छदा शूलरोगत्रणानि च । 
श्रासाजीणज्वरच्छर्दिश्रममोह गलग्रहः । 

रक्ता्ब॑द विसर्पाद्या उपपायोद्धवा गदाः ॥८ 
दृण्डापतानकश्ित्रवपुः कम्पविचचिकाः। 
वल्मीकषुण्डरीकादया रोगाः पापसमुद्धवाः ।\६ 
अशेभाद्या नृणां रोगा अतिपापाद्भवन्ति दि । 
अन्ये च बहवो रोगा जायन्ते वणसङ्कराः १० 
उच्यन्ते च निदानानि प्रायध्ित्तानि वं क्रमात्‌ | 
महापापेषु सव स्यात्तदद्ध मुपपातके ।११ 
दद्यात्‌ पपेषु पष्ठांशं कल्यं त्याधिबरराबखम्‌ । 
अथ साधारणन्तेु गोदानादिषु कश्य ।१२ 
गोदाने बत्सयुक्ता गौः सुशीला च पयस्िनी ॥१३ 
वृषदने द्युभोऽनद्ान्‌ शुङ्खाम्बरसका्वनः | 
निबतनानि भूदाने दश दध्यादद्विजातये ॥१४ 
दशहस्तेन दण्डेन त्रिशदण्डं निवतनम्‌। 

दश तान्येव : गोचमे दत्वा स्वम महीयते ।१५ 


द्‌ £ € 


शातातपस्य्रतिः । [ प्रथमो- 


सुबणशतनिष्कन्तु तदद्धाद्ध प्रमाणतः । 

अश्रदाने मृदु ऋ््णमश्व' सोपस्करं दिरोन्‌ ॥१६ 
महर्षी मादिषं दने ददान्‌ स्वर्णां (उम्बरा) युधान्विताम्‌। 
दद्याद्रजं महादाने सुबणफलसयुतम १५७ 
लक्षसंछ्याहणं पुष्पं श्रदद्यादवतानने । 

दद्याद्‌ दिजसदस्नाय मिष्रान्न' द्विजमोजने ।१८ 

रुद्रं जपेछक्षपुष्पेः पूययित्वा च त्यम्बकम्‌ । 
एकादश जपेदरुद्रान्‌ दशांशं गुग्गुखेध तैः ॥१६ 
हुत्वाभिपचनं कुरय्यान्मन्त्रेवरुणदरंवतेः । 

शान्तिके गणशान्तिश्च ग्रहशान्तिकपूत्रकम ॥।२० 
धान्यदाने ञ्युभं धान्यं खारी यषिमितं स्मृतम्‌ 
वखदाने पष्वखद्रयं कपूरसंयुतम्‌ ।।२१ 
द्शपच्चा्टचत॒र उपवेश्य द्विजान्‌ युभान । 
विधाय वेष्णवीं पूज सङ्करप्य निजकाम्यया ।॥२२ 
धेनुं दव्याद्द्विजातिभ्योदक्षिणाश्चापि शाक्तितः। 
अर्ङ्कृय यथाशक्ति वसखालङ्करणद्विंजान्‌ ।।२३ 
याचदण्डम्रमाणेन प्रायथ्ित्तं यथोदितम्‌ । 
तेषामनुज्ञया कृत्वा प्रायश्चित्तं यथाविधि ।।२४ 
पुनस्तान्‌ परिपूणार्थानचयेदिधि वद्‌ द्विजान्‌ । 

सन्तुष्टा ब्राह्मणा दश्रुरनुज्ञां ब्रतकारिणे २५ 
जपच्छिद्रं तपरद्रं यच्छिद्रं यज्ञकमणि। 

सवं भवति निच्छिद्रं यस्य चच्छरित ब्राह्मणाः ।|२६ 


ऽभ्यायः | ब्राह्मणमहव्ववर्णनम्‌ । ९०१ 


ब्राह्मणा यानि भाषन्ते मन्यन्ते तानि देवताः 

सवदेवमया विप्रा न तद्वचनमन्यथा ॥२५७ 

उपवासोत्रतञ्चंव स्नानं तीर्थफलं तपः | 

विग्रः सम्पादितं सवं सम्पन्न' तस्य तत्फलम्‌ ।(२८ 

सम्पन्नमिति यद्वाक्यं वदन्ति क्षितिदेवताः। 

प्रणम्य शिरसा घास्यमग्निष्ठोमकठं कमत ।।२६ 

ब्राह्मणा जङ्गमं तीथ निजटं सावकामिकम | 

तेषां वाक्योदकेनेव रशद्ध.यन्ति मलिना जनाः ।३० 

तेभ्योज्नुक्तामभिप्राप्य प्रगृह्य च तथारशिषः । 

भोजयिता द्िजान्‌ शक्तया भुञ्जीत सह बन्धुभिः ॥३१ 
इति शातातपीये कमविपके साधारणविधिः प्रथमोऽध्यायः । 


।। द्वितीयोऽध्यायः ।। 

अथ कुष्ठनिवारणप्रयोगवणनप्‌ 
ब्रह्म इ नरकस्यान्ते पाण्दुकुष्ठी प्रजायते | 
प्रायध्ित्तं प्रक्र्बोत स तत्प।तक्रशान्तये ।।१ 

चत्वारः कटशाः कार्य्याः पञच्चरल्नसमन्विताः । 

पञ्चपहछवसंयुक्ताः सितवस्मेण युताः २ 
अश्वस्थान दि्रथुक्तास्तीर्थोदकसुपूरित।;। 
कंषायपश्चकोपेता नानाबिधफङान्बिताः ।३ 


६०८ 


शाक्षातपस्मृतिः । [ द्विखीयो- 


सर्वौषधिसमायुक्ताः स्थाप्याः प्रतिदिशं द्विजैः । 
रौप्यमशटदटं पद्यः मभ्यङ्कम्मोपरि न्यसेत्‌ ।४ 
तस्योपरि न्यसेदवं ब्रह्माणञ्च चतुमुखम्‌ । 
पलाद्धाद्ध प्रमाणेन सुवणन विनिर्मितम्‌ ।।५ 
अरचत्‌ पुरुषसृरंन तिकारं प्रतिवासरम्‌ । 
यजमानः श्ुमेगन्येः पुष्पेधूपेयथावि धि ।।६ 
पूर्वारि कुम्भेषु ततो ब्राह्मणा ब्रह्मचारिणः | 
पटेयुः स्वरबवेदास्ते ऋरग्बेदग्रश्रतीन्‌ शनेः ।७ 
दशांशेन ततो दोमो प्रहशान्तिपुरःसरः । 
मध्यङ्कण्ड विधातव्यो चृताक्तंस्तिरुहेमभिः ।\८ 
दादशाहमिदं कम समाप्य द्विजपुङ्गवः । 

तत्र पीट यजमानमभिपिन्चद्यथाविधि ॥६ 
ततोदद्य थश गोभूहेमनिखादिकम्‌ । 
ब्राह्यणेभयस्तथा देयमाच।य्याय निवेदयेत्‌ ।॥१० 
आदिया वसवो रद्रा विश्वे देवा मरुद्रणाः। 
प्रीताः सवे व्यपोहन्तु मम पापं सुदारुणम्‌ ।।१५ 
इद्युदीय्यं मुटर्भक्तया तमाच।य्यं क्षमापयेत्‌ । 
एवं निधाने बिदिवे श्षेतङ्गष्ठौो किशयुष्यति ।१२ 
कुष्ठी गेबधकारी स्यान्नरकान्तेऽस्य निष्कृतिः । 
स्थ पगेद्धटमेकन्त्रु पूर्वाक्तद्रव्यसयुतम्‌ ।।१३ 
रक्तचन्द नलिङ्गं रक्तपु -पाम्बरान्वितम्‌ । 
रक्तकृ्मन्वु तं छत्वा स्यापयेदक्षिणां दिशम्‌ ५१४ 


<ऽभ्या्ः ] सामवेदेन-सवपापप्रायरिचन्तम ६०३ 


ताग्रपावरं ज्यसेत्तत्र तिख्चणन पूरितम्‌ । 
क्स्योषरि न्यसेशवं हेमनिध्कमर्यं यमम्‌ ॥१५ 
यजेत्‌ पुूषसूक्तन पापं मे शाम्बतामिति । 
सामपाराखमं कर्स्यात्‌ कटशो तत्र॒ सामवित्‌ ।\१; 
वशांश्चं सषयेह त्वा पावमान्वभिषचने । 

जिदहिते धमराजाक्माचार्य्याय निवदयेत्‌ । १५ 
यमोऽधि भहिषारूढटो दण्डपाणिभयावहः । 
दक्षिणाशापतिदवोमम पपं व्यपोहतु ।।१८ 
इल्युच्वाय्यं विदखन्यंनं मसं मद्धक्तिमाचरेन्‌ । 
बरह्मगोचधयोरेषा प्रयश्चित्तन निष्कृतिः ।१६ 
पितृहा चेतनाहीनो मातृहान्धः प्रजायते । 
नरकान्ते प्रक्कबींत प्रायथधित्तं यथाविधि ।।२० 
प्राजापत्यानि कुबीत चिशचेव विधानतः । 
रतान्ते काश्येन्नावं सोवणपरुसम्मित।म्‌ ।\२१ 
कुम्भं रौप्यमयन्चंव ता्रपात्राणि पूववत्‌ । 
निष्कहेखा तु कत्तव्यो देवः श्रीवत्सलाञ्छनः ।*२ 
पटूबस्रेण स्वेष्ख्य पूजयेत्तं विधानतः । 

सावं द्विजाय तं दद्यान्‌ सवोपस्करसंयुसाम्‌ २२ 
वासुदेव ! जगन्नाथ ! सवभूताशयस्थित । । 
पावकाश्य्वमम्नं मां तारय प्रणतात्तिहन्‌ । 1२४ 
इत्युदीय्यं प्रणप्याश्च ब्राह्मणाय विसजयेत्‌ | 
अग्थेभ्योऽपि खथाशक्ति वि्रेभ्योदक्षिणां ददेत्‌ ११२५ 


६०४ 


शातातपस्प्रतिः। [ दहितीयो- 


स्वस्रघाती तु बधिरो मरकान्ते प्रजायते । 

मूको श्राद्धे चेव तस्येयं निष्कृतिः स्मृता २६ 
सोऽपि पापविशुद्ध यथ चरेच्ाद्रायणव्रतम्‌ | 
तरतान्ते पुस्तकं दधान सुवणफलसंयुतम्‌ २७ 

इमं मन्त्रं समुच्ाय्य ब्रह्माणीं तां विसजजयेत्‌ । 
सरस्वति ! जगन्मातः । शब्दब्रह्माधिदेवते | ॥२८ 
दुषकमकरणान्‌ पापात्‌ पादि मां परमेश्ररि ! 
बाखुघाती च पुम्पो म्रतवत्सः प्रजायते २६ 
ब्राह्मणोद्राहनञ्चेव कत्तव्यं तेन शुद्धये । 

श्रवणं हरिवंशस्य कत्तेन्यञ्च यथाविधि !1३० 
महारुद्रपञ्चंव कारयच्च यथाविधि | 
पड्ङ्गकादशंमद्रशद्रः समभिधीयते ।।३१ 

सुद्रस्त परकादश भिमदुरुद्रः प्रकीत्तितः । 
एकादशभिरेतंस्तु अतिरुद्रश्च कथ्यते ।३२ 
जुहुयाच्च दशांशन दृबेयायुतसंख्यया । 

एकादश स्वणनिष्काः प्रदातव्याः सदक्षिणाः ।।३३ 
पटान्येकादश तथा दद्याद्‌ द्विजानुसारतः। 
अन्येभ्योऽपि यथाशक्ति द्विजभ्योदक्षिर्णादिशंत्‌ ।।३४ 
सरापयेहम्पतोः पश्चान्मन््ेमरुणदेवतेः। 
आचार्याय प्रदेयानि वखालङ्करणानि चं ।।३५ 
गोत्रहा पुरुषः ऊु्ठी निबशश्चोपजायते । 

स॒ च पापविह्ुद्धयथ प्राजापद्यशतश्वरेत्‌ ।३६ 


ऽध्यायः ह॒न्तरक-फटनाशायोपायवर्णनम्‌ | ६०८ 


त्रतान्ते मेदनीं दत्वा श्णुयादथ भारतम्‌ । 
ख्रीहन्ता चातिसारी स्यादश्चव्थान्‌ रोपयेदश ।।३५ 
दथ्याज्र शक्रराधेनु भोजयेच शतं द्विजान्‌ । 
राजहा क्षयरोगी स्यादेषा तस्य च निष्करतिः।।३८ 
गोभूदिरण्यमिष्टान्नजखवस््रप्रदानतः। 

घृतधनुप्रदानेन तिदट्धनुप्रदानतः ।।३६ 

इत्यादिना क्रमेणेव क्षयरोगः प्रशाम्यति । 
रक्तार्वंदी वश्यहन्ता जायते स च मानवः ।४० 
प्राजापलयानि चत्वारि सप्र धान्यानि चोत्घनेव | 
दण्डापतानकयुतः शूद्रहन्ता भवेन्नरः ।\४१ 
प्राजापस्यं सकरबरेवं दवादूधनु सदक्षिणा । 
कारूण)!च्च बधे चेव रूक्षभावः प्रजायते ।४२ 
तेन तत्पापश्ुद्धयथ दातव्यो ब्रषभः सितः । 
सवकाय्यंष्वसिद्धार्थो गजघाती भवेन्नरः ।।४३ 
प्रासादं कारयित्वा तु गणेशप्रतिमां न्यसेत्‌ | 
गणनाथस्य मन्त्रस्तु मन्त्री खक्षमितं जपेत्‌ ।।४४ 
कृल्त्थशाकेः पूपेश्च गणशान्तिपुरःसरम्‌ । 

उष्टं विनिहते चेव जायते विङ्कतस्वरः ४५ 

स तत्पापविशुद्धथथ दद्यात्‌ कपूरकं करम्‌ ॥४६ 
अश्वे विनिहते चेव वक्रतुण्ड प्रजायते | 

शलं परानि दद्याञ्च चन्दनान्यघनुत्तये ।।४७ 


शालालपरसरत्िः। [ द्वित्फैको- 


महिषीघातने चेव कृष्णगुल्मः प्रजायते । 
खरे विनिहते चेव खररोमा प्रजायतेः।।४८ 
निष्कत्रयस्य प्रकृति सम्प्रदद्याद्धिरण्मयीम्‌ । 
तरक्षौ निहते चेव जायते केकरेक्षण । 
दृदयाद्रन्मयीं धनु स तत्पातकशान्तये ।४६ 
शूकरे निहते चंव दन्तुरो जायतते नरः । 
स ॒ददात्तु विशुद्धयथ वृतकुम्भं सदक्षिणम्‌ ।५० 
हरिणं निहते खञ्जः गले तु विषादः । 
अस्तेन प्रदातव्यः सोवणपरनिर्मितः ।।५१ 
अजाभिघातने चेव अधिकाङ्ः प्रजायते| 
अजा तेन प्रदातव्या विचित्रवखसंयुता ॥५२ 
उरभ्र ॒निहते चव पाण्डुरोग प्रजायते । 
कस्तूरिकापटं दब्यात्राह्मणाय विशुद्धये ॥५३ 
मा्जारि निहते चेव पीतपाणिः प्रजायते | 
पारावतं स॒ सौवण प्रद्यान्निष्कमात्रकम्‌ 11५४ 
ग्ुकशारिकयोर्घाति नरः स्वलितकाग्भक्र्‌.। 
सच्छाखपुल्तक गयात्‌ स विप्राय सदष्ठिणम्‌ ॥६५ 
वकघाती दीघंनसो दृ्याद्रौ धवख्प्रभाम। 
काकघाती कणहीनो द्याद्रामसितप्रभाम्‌ ॥५६ 
हिसायां निष्करृतिरियं ब्राह्मणे समुदाहृता । 
तद्द्धाद्ध प्रभाणेन कषत्रिथादिष्वमुक्मात्‌॥ ७ 
इति शातपत्यीये कमविपाक्े हिसाप्राख्श्छिवविपिर्नामि 
द्ितीखोऽध्वायः । | 


ऽध्यायः | प्रकीर्णसेगाणाप्रत्यरिच्तिवर्णनम्‌ । ६०७ 


| तृतीयोऽध्यायः ॥ 


अथ प्रकोर्णरोगाणाप्रायश्चिच्चम्‌ । 


सुरापः श्यावदन्तः स्यात्‌ प्राजापव्यन्तरन्तथा । 
शकंरायास्तुखाः सपर द्यान्‌ पापविदुद्धये ।।१ 
जपित्वा तु महास्द्रं दशांशं जुुयात्तिखेः | 
ततोऽभिषेकः कत्तत्यो मन्ञंवरुणदवतेः ।।२ 

मद्यपो रक्तपित्ती स्यात्स दद्यात्‌ सपिपोचघटम्‌ । 
मधुनोऽद्र घटन्चेव सदिरण्यं विद्युद्धये ॥३ 
अभक््यभन्नणे चेव जायते कृमिकोदरः । 
यथावत्तव शुद्धयथमुपोष्यं भमीष्मपश्च कम्‌ ।४ 
उद्क्यावौभितं मुक्त! जायते कृभिरोदरः । 
गोमूत्रयावकाहारल्जि एक्रमेव शुद्धयति ५५ 

भुक्ता चस्प्रत्य॒संसपर ‡ जायते कृमिखोदरः । 
त्रिरात्रं समुपोष्याथ स तत्पापात्‌ प्रमुच्यते ।६ 
परान्नविघ्नकरणादलीणमभिजायते । 

टश्चहोम स कर्कीत प्रायध्ित्तं यथाचिधि ॥७ 
मन्दोदरान्निभवति सति द्रव्ये कदन्नदः। 
प्राजापत्यत्रं क्याद्धोजयेश्च शातं द्विजान्‌ ॥< 
विषदः स्याख्ढरर्दिरोगी दद्याहरा प्यस्िनिः । 
मगा चादसेगी स्यतत स्मेऽश्वदानं समाचरेत्‌ ।1£६ 


९०८ 


शातातपस्मरतिः। [ तृतीयो - 


पिशुनो नरस्यान्ते जायते शवासकासवान्‌ । 
घृतं तेन प्रदातव्यं सहस्रपखसम्मितम्‌ ॥ १० 
धृत्ताऽपस्माररोगी स्यात स तत्पापविुद्धये | 
्रह्मक्रूचमयों धेनु" दद्याद्राच्च सदक्षिणाम ॥११ 
शूली परोपतापेन जायते तस्रमोचने । 
सोऽन्नदानं प्रकर्वीत तथा म्द्रं जपेन्नरः ॥१२ 
दावाभिदरायकश्चेव रक्तातिसारवान मवेत्‌ । 
तेनोदपानं कन्तव्यं रोपणी यस्तथा वटः ॥१३ 
सुरालये जले वापि शङ्ण्मूत्रं करोति यः| 
गुद्रोगो भवेत्तस्य पापरूपः सुदारुणः १४ 
मासं सुराचनेनेव गोदानद्वितयेन तु । 
प्राजापत्येन चकेन शाम्यन्ति गुदजा रुजः ॥१५ 
गभपातनजा रोगा यक्कृःपरीटजटोदराः। 

तेपां प्रशमनाथांय प्राय्ित्तमिदं समृतम । १६ 
एतेषु दच्चाद्विप्राय जखधेनु' विधानतः । 
सुकरणरूप्यताम्राणां पटत्रयसमन्विताम ॥१७ 
प्रतिमामङ्गकारी च अप्रतिष्ठः प्रजायते । 
सम्बत्सर्रयं सिञ्चेदश्वर्थं प्रतिवासरम्‌ ।१. 
उद्वाहयेत्तमश्वस्थं स्वगृद्योक्तविधानतः । 

तत्र संस्थापयेदवं विष्नराजं सुपूजितम्‌ ॥१६ 
द्टवादी खण्डितः स्यात्‌ सवे दद्याद्विजातये । 
रूप्य पलद्रयं दुग्धं घटदयसमन्वितम्‌ ॥२० 


ध्यायः | स्तेयग्रायध्ित्तम्‌ । ६०६ 


खद्टीटः परनिन्दावान्‌ धेनु दद्यःत्‌ सकाच्चनम्‌ | 
परोपद्ासङृत्‌ काणः स गां दद्यात्‌ समोक्तिकाम्‌ ।\२१ 
सभायां पक्षपाती च जायते पक्षघातवान्‌ । 
निषफ़त्रयमितं हम स दद्यान्‌ सव्यवत्तिनाम्‌ ॥२२ 
इति शातात्पोये कमविपाके प्रकीणप्रायधित्तं नाम 

तृतीयोऽध्यायः । 

|| चतुथो<ध्यायः ॥ 

अथ स्तेयप्रायघित्तम्‌ । 
कुटष्नो नरकस्यान्ते जायते विप्रहेमहत्‌ । 
स तु स्वणशतं दद्यात्‌ कृत्वा चान्द्रायणत्रयम्‌ ॥१ 
ओौड्धम्बरी ताग्रचौरो नरकारते प्रजायते | 
प्राजापत्यं स॒ कृत्वात्र ताम्र पलशतं दिशेत्‌ ।।२ 
कांस्यहारी च भवति पुण्डरीकसमन्वितः। 
वध्यं पलशतं ददयादटड्कय द्विजातये ॥२ 
रीतिह्न्‌ पिङ्गाक्षः स्यादुपोश्य हरिवासरम्‌। 
रीति पटशत दद्यादटङ्करय द्विज ञ्ुमम्‌।।४ 
मुक्तादारी च पुरुषो जायते पिङ्गमूद्ध जः । 
मुक्ताफटशतं दयादुपोष्य स विधानतः ॥ 
त्रपुहारी ऋ पुरुषो जायते नेचरोगवान्‌ । 
उपोष्य दिवसं सोऽपि दथात्‌ पलछशतन्त्रषु ।\8 
३६ 


६१० 


शातातपस्प्रतिः | चतुर्थ 


सीसहारी च पुरुषो जायते शीषरोगवान्‌ । 
उपोष्य दिवसं दद्यदद्घृतधेनु* विधानत ॥७ 
दुग्धहारी च पुरुषो जायते वहुमूत्रकः । 

स दद्याद्‌दुग्धधनुच्च ब्राह्मणाय यथाविधि ।८ 
दधिचौस्यंण पुरुषो जायते मदवान्‌ यतः | 
दधियनुः प्रदातव्या तेन विप्राय ड्ुद्धये ६ 
मधुचौपस्तु पुरुषो जायते नेत्रोगवान्‌ | 

स दद्यान्मधधर्‌च्च समुपघ्य द्विजातये ॥१० 
इक्ोर्विकारहारो च भेदुदरगुल्मवान्‌ । 
गुडधनुः प्रदातव्या तेन तदोषशान्तये ११ 
खोहदारी च पुरुषः कवृराज्ञ : प्रजायते । 
लोह पख्शत दद्ययदुपोष्य सतु वासरम्‌ ॥१२ 
तेख्चौरस्यु उुरुषो भवेत्‌ कण्डादिपी डितः । 
उपोष्य स तु विप्राय दद्यात्तंख्धटद्रयम्‌ ।।१३ 
आमान्नहरणाखेव दन्तहीनः प्रजायते । 

स॒ दद्यादर्विनौ हेमनिष्कदटयविनिर्मितौ ।।१४ 
पकान्नहरणाश्चेव जिह्वारोगः प्रजायते । 
गायत्र्याः स जपे्क्षं दशांशं जुडुवा(यवेःत्तिरेः १५ 
फलहारी च पुरूषो जायते ब्रणिताङ्कुिः । 
नानाफलानामयुतं स॒ दद्याश्च द्विजन्मने १६ 
ताम्बूहरणाश्चैव श्वेतोष्ठः सम्प्रजायते । 
सदृक्षिणं प्रदद्याच्च विद्रुमस्य दयं वरम्‌ ।१७ 


ऽध्यायः | स्तेयप्रायश्ित्तम्‌ । ६११ 


शाकहारी च पुरुषो जयते नीटखोचनः। 
ब्राह्मणाय प्रदयाट्रं महानीटमणिद्रयम्‌ १८ 
कन्दमूटस्य हरणादूष्रसपपाणिः प्रजायते । 
देवतायतनं काय्यमुद्यानं तेन शक्तित ॥१६ 
सौगन्विकस्य हरणादूदुगेन्धाङ्गः प्रजायते 1 

स॒ लक्षमेकं पद्मानां जुहुयाज्जातवेदसि ।(२० 
दारु (क्षीर)हारी च पुरुषः स्विन्नरपाणिः प्रजायते, 
स॒ दद्यद्िदुषे शुद्धौ काश्मीरजपलद्रयम्‌ ॥।२१ 
विद्य पुकारी च किर मूकः प्रजायते । 
न्यायेतिहासं ददययत्त स ब्राह्मणाय सदक्षिगाप्‌ ॥रर 
वसखदारी भवेत्‌ कठी सम्प्रदद्यास्मजापतिप्‌। 
हेमनिष्कमितञ्चेव वख्युग्मं द्विजातये ।(२३ 
ङर्गाहारी खोमशः स्यात्‌ स दयात्‌ कम्बङान्वितम्‌ । 
स्व गनिष्कमितं हेमवहवि दद्ादूद्विजातये ।(२४ 
पट्सूत्र्य हरणाननिर्छोमा जायते नरः । 

तेन भेनुः प्रदातव्या वि्ुद्धथथं द्िजन्ने 1५ 
अओौषधस्यापहरणे सूर्य्यावतः प्रजायते । 
सूर्य्यायाघः प्रदातत्यो मासं देयश्च काच्चनम्‌ ।।२६ 
रक्तवसरप्रवःखा दे दारी स्याद्रक्तवातवान्‌। 

सवसा मदिर्षीं दद्यान्मणिरागसमन्वितःम्‌ ।|२५ 
विप्ररल्नापदहारी चाप्यनपत्यः प्रजायते । 

तेन काय्यं विङुद्धयथं महारुद्रज पादिकम्‌ ।\२५ 


६१२ 


शातातपस्मतिः। पज्जस्यो- 


सृतवत्सोदितंः सर्वाबिधिरत्र विधीयते| 
दृशांशदहोमः कतव्य पठारोन यथाविधि ।२६ 
देवस्य हरणाज्रेव जायते विविधो ज्वरः, 
ल्वसोमहाज्वरश्चेव रोद्रो वंहगव एव च ॥३० 
ज्वरे रौद्रं जपेन्‌ कणं मह्‌सुद्रं महाज्यरे। 
अतितीद्र जपेद्रोद्रं वेष्णयै तदुद्भयं जपेन्‌ ॥३१ 
मानाविधद्रव्यचरो जायते अद्णोयुतः। 
तेनान्नोदक्वस्नाणि हेम देयश्च शक्तितः ३२ 
दति शातातपीये कमविपाके स्तेयप्रायध्ित्तं नाम 
चतुथ!ऽ यायः । 


=° © © ° -- 
।। पञ्चमोऽध्यायः ॥ 


अ अगम्यागमनप्रायश्ित्तम्‌ । 


भरावृग्मी भवेद्यस्तु खङ्ग तस्य विनश्यति । 
चाण्डाली गमने च॑ब दीनकोपः प्रजायते ॥१ 
तस्य प्रतिक्रियां कन्तु कुम्भमुत्तरतोन्यसेत्‌ । 
कृष्ण्रस्मसमाच्छन कृ णमाल्यविभूषितम्‌ ॥२ 
तस्योपरि न्यसेदवं कांस्यपात्रे धनेश्वरम्‌ । 
सुवणनिष रुषटकरेन निर्मितं नरवाहनम्‌ ।३ 
यजेत्‌ पुष्षसूक्तन धनदं विश्वरूपिणम्‌ | 
थवबेद्‌ विद्धिप्रो इ्याथवणं समाचरेत्‌ ॥४ 


ऽभ्यायः | अगम्यागमनप्रायस्ित्तम्‌ | ६१२ 


सुवरण्पुत्रिकां कृट्वा निषकविशतिसद्धया । 
द्यद्धिधराय सम्नून्य निष्पापोऽहसमिति व्रुवन्‌ ॥५ 
निधी नामधिपो देवः शङ्करस्य प्रियः सखा । 
सोम्याश।पिपतिः श्रीमान्‌ मम पापं उ्यपोदतु |£ 
दमं मन्त्रं समुवरास्य आचार्याय यथाविधि । 
द्यादवं हीनकोप चखिङ्गनाश विशुद्धये ॥७ 
गुरजाय।निगमनान्मूत्रकच्छः प्रजायते । 

तेनापि निष्कृःतः कार्य्या शाखेन कमणा ॥८ 
स्थापयेन्‌ कुम्भमेकनत पश्चिमायां शुभे दिने। . 
नीखवस्रप्तमाच्छन्न नोटखमाल्यविभूपितम ॥£ 
तस्यःपरि न्यरसेदवं ताम्रपात्रे प्रचतसम। 
सुवर्णं निषकपटकेन निमितं यादरसाम्पतिम्‌ ॥१० - 
यजेत्‌ पुष्पसूक्तन वरुणं विश्वरूपिणम्‌ । 
सामविदूब्राह्यणतत्र सामवेदं समाचरेत ॥ ११ 
सुवर्णपुत्रिऱां कृः्ा निष्कविशतिसह्ू-यया । 
दग्राद्विप्राय सम्पूज्य निष्पापोऽहमिति व्रवन्‌ ॥१२ 
यादसामधिपो देवोविश्वेषामपि पावनः। 
संसारा कण्धारो वर्णः पावनोर्स्तु मै ॥१३ 
डमं मन्त्रं समुचास्यं आचार्य्याय यथाविधि । 
दद्यादेवमटदक्कत्य मूद्क्ृनच्छप्रशन्तये ॥१४ 
स्वयुतागमने चेव रक्तकुष्ठ' प्रजायते । 
म गिनीरमने चेव पीतकुष्ठ' प्रजायते ॥१५ 


६१४ 


शातातपस्सृतिः । [ पश्चमो- 


सस्य प्रतिक्रियां कन्तु पूवत. कसं न्यसेत्‌ । 
पीतवक्लतमच्छन्न' प।तमाल्यविभूपितम्‌ ॥५६ 
संस्योपरि न्यसेत्‌ स्वर्णपात्र देवं सुरेश्वरम्‌ । 
सुव अ निप्कपटूकेन निनितं वज्धार्णप्‌ ॥१७ 
यनेन्‌ पुउपसूक्तन वासवं विश्वरूपिणप्‌। 
युवद तत्र सामं ऋरृग्वदश्च समाचरेत ॥१८ 
पवर्णदुचिष्ठां कृत्वा सुवर्णदशकन तु। 
दृदाद्िप्राय सम्पूज्य निष्प।पोऽहमिति त्वन्‌ ॥१६ 
हत्रानामधिपोदेवो वज्री विष्णुनिकेतनः। 
शतयज्ञः सउस्राक्ः पापं मम निकृन्ततु ।॥२० 
इमं मन्त्रं समुन्ाय्यं आचार्य्याय यथाविधि । 
द्‌ यादवं सटम्नाक्षं स्व पापस्यापनुत्तये ॥२१ 
भःतृभार््याभिगमनाद्रखर्कुघ्' प्रजायते | 
(्ववधूगमने चव छृप्ण कुष्ठ प्रजायते) २२ 
तेन काय्य विशृद्ध-चथ प्रागुक्तस्याद्ध मेव दि । 
दशांराहोमः सवत्र धृताक्तः क्रियते तिः ॥२३ 
यद्‌ वम्याभिगमनाज्नायते प्रू वद्‌ ु)मण्डलम्‌ । 
कृत्या खोदमयीं धनु पटषष्रिप्रमाणतः ॥२४ 
कार्पांसभण्डसंयुक्तां कष्यद्‌ोदां सवत्सिकाम्‌ । 
दद्याद्विप्राय विधिवदिमं मन्त्रमुदीरयेत्‌ ।२५ 
सुप्मिर्वेऽणतीो माता मम पापं व्यपोदतु। 
संपस्विनी(मातुः स पल्ली) सङ्गमने जायते चाश्मरीगद्‌ः ॥२६ 


ऽन्यायः | अगम्यागमनप्रायधित्तम्‌ | ६१५ 
[क 0 ] 
सतु पापविशृद्धयथ प्रायच्ित्तं समाचरेत्‌ ॥२७ 
दद्याद्विप्राय विदुप मधुधनुं यथोदितम्‌ । 
तिलद्रोगशतन्चं् हिरण्येन समन्वितम्‌ ॥२८ 
पित्ष्वस्रनभिगमनादक्षिणां(ना)शात्रणी भवेत्‌| 


ती 


तेनापि निन्करृतिः काय्यं अजादानेन शक्तितः ॥२६ 
मातुखन्यान्तु गमने प्रप्रकुःजः प्रजायते । 
क्रप्णानिनत्रदानेन प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ ॥३० 
मातृष्वम्रभिगमने वामाङ्ग णवान्‌ भवेन्‌ । 
तेनापि निकृत. कार्य्या सम्यग्दासीप्रदानतः ॥३१ 
सतभारय्याभिगमने मू तमाय्यः प्रजायतं | 
तत्पातकविशाद्धाय प्र द्विजमेकं विवाहयेत्‌ ।३२ 
सगोत्रह्मःप्रपङ्कन जायत च भगन्द्रः। 

तनापि निष्कृत: कार्स्या महिपो दा नयन्नतः ॥३३ 
तपस्विनीप्रसङ्गन प्रमेही जायतं नरः| 

मासं र्द्रजप कार्य्या दद्याच्छक्त्या च काच्नम्‌ ॥३४ 
दीक्षितस््नप्रसङ्गन जायते दुष्टरक्तटक्‌ | 

स॒ पातकविशुद्ध-थ ष प्राजापत्यद्यच्चरेत्‌ ॥३५ 
स्वजातिजायागमने जायते हृदयत्रणी । 

तत्पापस्य विशुद्ध यर प्राजापत्यद्रय व्वरेत्‌ ३६ 
पशुयोनो च गमने मूत्राघातः प्रजायते । 
तिरपत्रदयञ्चेव दद्यादात्मविशृद्धये ॥३७ 


६१६ 


शातातपस्मरतिः। [ षषठो- 


अश्वयोनौ च गमनादुगुदस्तम्भः प्रजायते । 
सदटस्रकमरस्नानं मासं कुय्यात्‌ शिवस्य च ।। ३८ 
एतं दोपा नराणां स्यनैरकान्तं न संरायः। 
सख्रीणामपि भवेन्त्येतं तत्तत्पुरषपङ्गमात्‌ ॥३६ 


इति शातातपीये कमविपाके अगम्यागमन प्रायध्िन्तं नाम 


पञ्चमो-ध्यायः | 


५ = # ५ > ऊ @ @ ७ 


। अथ पषछठोडयायः ॥। 

अनुदितत्यवहटारफटम्‌ | 
अग्रशूकरब्णहवा द्ि्ुमादिशकटन च । 
भृम्वग्निदारुरास्रा्मविषे रन्धन मुं ताः ।१ 
व्याघ्रादिगजभूषाटचौरंरिवृकादताः । 
का्शाल्यमरूता ये च शौचप्रसफारवबमिताः।२ 
साच्िन्यादिग्ररैयस्ता विद्यःप.तउताश्चये | 
अस्पृश्या द्यपवित्राश्च पतिताः पुत्तवजिताः। 
पच्चव्रिशल्पकारे्ध नाप्नुवन्ति गति मताः ॥३ 
पित्राद्याः पिण्डभाजः स्पुत्रयो टेप्रभुजस्तथा। 
ततोनान्द्‌)मुवाः प्रोक्ता खयोतप्यश्रमुलाख्रयः ।४ 
दवादशते पितृगणास्तािताः सन्ततिप्रदाः | 
गतिदीनाः सुतानां सन्तति नाशयम्ति ते।५ 


ऽध्यायः | अनुचितन्यवहारफलम्‌ ६१७ 


दश व्याव्रादिनिहता गभ निष्नन्लयमी क्रमात्‌ । 
दादश।ख(दिनिडईता आकपन्ति च बालकम्‌ |; 
विपादिनिहता घ्नन्ति दशघ्ु इादशस्षपि । 
वषंकव्रालकं कुर्प्यादनपत्योऽनपव्यताम्‌ ।।७ 
व्याघ्रण दन्ते जन्तुः कुमारीगमनेन च। 
विषदश्वेय सपंग गजेन नृपदुःखक्त्‌ ८ 

राज्ञा राजकरमारष्नश्चारेण पञ्ुहिसकः। 

वंरिणा मित्रभेदी च वकवरत्तिघकेण तु ॥६ 
गुरधातो च शय्यायां मत्री शौचवलितः। 
द्रोही संस्काररदितः छुना निक्षपदारकः 1१० 
नरोविदन्यते -रण्ये शूकरेण च पाशिकः । 
क्रमिभिः कृत्तवासश्च कृमिणा च निकृन्तनः 1११ 
श्ङ्किणा शङ्कस्द्रोशी शक्रटन च सृचकः। 
भृगुणा मेदिनोचौरो वद्धिना यज्ञहानिक्रन्‌ ॥१२ 
दूतेन दक्षिणाचोौरः शखण श्रुतिनिन्दकः ।। 
अश्मना द्विजनिन्दाकृद्िपण कुमतिप्रदः। 

उट्‌ बन्धनेन दिस्नः स्यात्‌ सेतुमेदो जलेन तु ॥१३ 
द्रुमेण राजदन्तिदटदतीस रेण टौदहत्‌ । 
साकिन्यादेश्च त्रियते स्वदर्षकारय्यकारकः ।।१४ 
अनध्यायेऽप्यधीयानो म्रियते विद्युता तथा । 
अप्रश्यस्पशंसङ्गी च वारतमाभ्रित्य शाखहत्‌ । 
पतितोपत्यविक्रतानपत्योद्विजवखहत्‌ ।।१५ 


६९८ 


शातातःरस्मृतिः। [ षष्ठो- 


अथ तेषां क्रमेय प्रायध्ित्तं विधीयते, 
कारयेन्निष्कमाव्रन्तु पुषं प्रतरूपिणम्‌ | १६ 
चतुभृजं दण्डहस्तं महिपासनसस्ितम्‌ । 

पिष्टः कृ-णतिरेः कुस्यात्‌ पिण्डं प्रस्थतमाणतः १७ 
मध्याज्यशकररायुक्तं स्वर्णक्रुण्डलसंयुतम्‌। 
अकाटमूटं कटसं पञच्चपद्वसयुतम्‌ १८ 

कष्ण वस्रसमाच्छन्नं स्वौोपधिसमन्वितम। 
तस्योपरि्यसेदहवं पात्रं धान्यफटेयुं तम्‌ ।१६ 

स पधान्यन्तु सफर तत्र॒ तत्‌ सफलं न्यसेत्‌ । 
कुम्भोपरि च विन्यस्य पूजयेत्‌ प्रतरूपिणम्‌ २० 
कुर्यात्‌ पुरुषसूक्तन प्रत्यहं दुग्धतपणम्‌ । 
षट्ङ्गच्च जपेद्रुद्रं कटश तत्र वेदवित्‌ ।।२१ 
यमसूक्तन कुर्वति यमपूजादिकं तथा । 
गाययराश््वेष कत्तंञ्यो जपः स्वात्मविश्यद्धमरे ।२२ 
प्रदशाग्तिफपूवेश्च दशांशं जुहयात्तिरेः। 
अज्ञातनामगोत्राय प्रताय सतिलोद्‌ फम्‌ ।।२३ 
प्रदद्यात्‌ पितरतीथन पिण्डं मन्त्रमुदोरयेत्‌ । 

इमं तिलटमयं पिण्डं मघुसपि समन्वितम्‌ ।।२४ 
ददामि तस्म प्रेताय यः पीडां कुरुते मम । 
स्जखान्‌ कृष्णकटसांस्तिटप त्र पमस्वितान्‌ । 
दादश प्र॑तमुदिश्य दद्यदेकञच्च विष्णवे ।।२५ 


ऽन्वायः | अगतिप्रायश्चित्तम्‌ । ६१६ 


ततोऽभिषिन्चेदाचार्य्यो दम्पतो कटशोदकेः । 
हुचिवरायुध (रक्ताम्बर) धरो मन्यर्वरुणदंवतंः । 
यजमानपततोदयादाचाय्याय सरक्षिणाम्‌ ।।२; 
ततोनारायणवछिः कत्तञ्यः शासख्ननिश्वयात्‌ | 
एष साध.रणविधिरगतोन मु रातः ॥ २५ 
विरोषत्तु पुनज्नयो उ्यघ्रादिनिहतेष्पि। 
ब्यावर ण॒ निहते प्रते परकल्यां विवाद्येत्‌ ॥२८ 
सपदंरो नागवलिदयः सर्वेषु काच्वनम्‌ | 

चतु नष्कमितं हेम गजं दव्यद्रजंदते ॥२६ 
राज्ञा विनिःते दयात्‌ पुरुषन्तु दिरण्मयम्‌ | 
चौरण निदत धेनु वेरिणा निहत वषत्‌ ॥३० 
बुपण निदतं दद्याद्यथाराक्ति च काच्वनम्‌। 
शय्यामूते प्रदातव्या शय्या तुटीसमन्विता ।३१ 
निष्कमात्रसुवर्णस्य विष्णुना समधिष्ठिता । 
शोचदीने मृत चब द्विनिष्कस्वर्णजं हरिम्‌ ।३२ 
संच्कारहीने च मृते कुमारथ्च विवाहयेत्‌ | 
शुना हते च निक्षपं स्थापयेन्निजशक्तितः ।। ३३ 
शूकरेग हते दद्यान्महिषं दक्षि गान्वितम्‌ । 
कृमिमिश्च मूर दयाद्रोधूमान्नं द्विजातये ।।३४ 
श्ङ्किणा च हत ददथ'द्रषमं वसख्रसयुतम्‌ । 
शकटेन मृते दद्याद्श्वं सोपस्करान्वितम्‌ ।३५ 


६२० 


शातातपरमृतिः । [ -षठौ- 
श्रगुपाते मृतचेव प्रदद्याद्धान्यपवतप्‌ । 
अग्निना निहत दद्यादुपानहं स्वशक्तितः ।३६ 
दवेन नित चेव कन्तव्या सदने सभा । 
शखण नित द्यान्मदहिषीं द्क्षिणान्विताम्‌ ।३७ 
अश्मना निहत दद्यःत्‌ सवत्सां गां पयस्विनीम्‌ । 
विपण च मृत दद्यान्मेदिनीं क्षेत्रसयुताम ।२३८ 
उद्‌बन्धनमृत चापि प्रदद्याद्रां पयस्विनीम। 
मत॒ जटेन वर्णं दैमं दव्याल्िनिष्ककम्‌ ।३६ 
वृक्षं ॒वृश्नदतं दयत सौवर्ण स्वर्णसयुतम। 
अतीसारमरत लक्षः सावित्र्याः संयतोजयेत्‌ ॥४० 
साक्रि्यादिमृत चेवं जपेदु्रं यथोचितम्‌ । 
विदयुत्पातन निहत विव्यादानं समाचरेत्‌ ।४१ 
अस्पश्चं च मृत काय्यं वेदपारायणं तथा | 
सच्छास्वुरक दश्याद्रार्तमाभ्चिय संस्थित ।४२ 
पातित्येन मत्त कुयात्‌ प्राजापत्यानि पोडश। 
मृतं चापत्यरदित छृच्छाणां नव तिच्वरेत्‌ ४३ | 
निष्कत्रयमितस्वणं ददयादश्वं हयात । 
कपिना निदत दद्यात्‌ कपि कनकनि्मितम ॥४४ 
विसूचिकामृतं स्वादु भोजयेच्च शक्तं दहिजान्‌। ` 
तिख्धनुः प्रदातव्या कण्ठ<न्नकवरे मृते ।४५ 


ऽध्यायः | अगतिप्रायध्ित्तम्‌ । ६२१ 
केशरोगमृतं चापि अष्टौ कृच्छान्‌ समाचरेत्‌ । 
एवं छृतं विधानेन विद्ध्यादौ द्र देदिकम्‌ । 
ततः प्रततत्वनिर्मक्ताः पितरस्तर्पितास्तथा ।।४६ 
ददुः पूश्च पौत्रांश्च आयुरारोग्यसम्पदः । 
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तच्द्धाञ्युद्धिपन्नम्‌ | 

--- 23 : :4#3:-- 


दप 


|| श्रीगणेशायनमः 
विनश्र निवेदन 


श्शा वास्यमिदथ सवं यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ 
तेन त्यक्तन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य सिद्धनम्‌॥ 
( गु यजनद अध्याय ४० मन्त्र १) 

ईश्वर काकथनदहैकरिमृष्टिके सारे प्राणी मेरी दही आत्मा 
दै । ज्ञान के द्वारा प्राणीमाच्र की पूर्णरूपेण रक्ना का ध्यान रखते 
हुए अपना भोग--जो कि प्रकरति द्वारा निदि क्रिया हुआ दै-- 
भोगो । (किसी की भी हिसा मतकरो । सभौ प्राणी सरषिकी 
परिचयां मं पर्मरूपेण सहायकं) क्रिसीमी प्राणी की शक्ति 
(दुध) कोहरण करने की मनम मावनाभीन अनेदोडइसीमें 
अपना कल्याण दह | "अथ त्रिविध्रदुःग्वार्यन्तन्तनिवरत्तिरत्यन्त 
पुरुषाथः' परमात्मा के अदेश का पाटन करने से ही त्रिविध 
दुःखों की निच्रत्ति होगी इसी में मानव जीवन को साथेकता एवं 
सफलता निहित है । “तस्माच्छाखं प्रमाणम 

सत्व रजस्‌ ओर तमो गुण की साम्यावस्था के गुणों का 
अधिष्ठान होने से प्रकृति परमा शक्ति के रूप मे ओर प्रपा 
पुरुष सद्‌।शिव के रूप मे अभिव्यक्त होते है; उन्दी की इच्छा- 
नुसार चरिगुणास्मिका घटिका क्रम बरावर चरता रहतादहै। 
इस सषि मे सत्व गुण प्रधानता से मानव की; रजोगुण प्रधानत। 
से पशुपक्षी की ओौर तमोगुण प्रधानता से कीट पतङ्गादि की 
क मानव के अविभाज्य अङ्गदे, 
त्र कौ पूर्णरूपेण रक्षा करते हुए अपनी शक्ति 
करना ही मानवजीवन का परमटरक्ष्यहे। 
दुःखतप्रानां प्राणिनामातिनाशनम्‌' 


1 | आपका सेवक--मनसुखराय मोर 
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